9. 9409 294.5922 


॥॥॥॥ स्तन 


६१६०७ ५५ थे 
पैक हपे 


; + 
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ट मसूरी 2 
हे १५५००॥४शट है 
४९ के रा 
१ पुस्तकालय २ 
कप हे मर 
(> [.8९.4२९ 3१ 
५ ५ ५ 
४ नि ८ 
२ | 8 ्ट् 2 पर । कल 
» अवाध्ति संख्या 7 
॥॥ मरधएकजा। औ०, .__ '?पिर्-टे, हर 
ट्र्‌ हे 
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हट औ 8 203.50202 
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ग ् हैंफे4 ४३ | # है 
3 एमस्नत संख्या भ्ञ जीन ,0/% 
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8; /() १ है (१७५ पक अर दे पुत्र व 4, पध रे, । ० 
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 मश्म॑नस्परिं। लं वनेंम्यस्लमोप॑धीम्यस्त्व॑ नुफ#ं 








श्योश्म्‌ 
ग्रथ दितीय मण्टल्म्‌ ॥ 


शी ( शो. त आज # ॥ 
वश्वान दव सावतद्सर्तान पर। छुष । 
यदभद्रं तन्न आ संव ॥ १॥ 
त्वमग्न इत्यादिमस्थ शोडणचस्थ अ्रड्भिरसः शोनहोत्रो ' 
भागवों सत्समद छुपिः। अश्निदिवता । १ परझक्तिः ६ 
भुरिक्‌ पड़क्तिः १३ स्वराट्‌ पडुक्तिश्दन्दः । पश्चमः 
/*. ९5 ही 
स्वर: । २। १५४ नराडू जगता | १६ नचज- 
गती छुन्दः । निषाद: स्वर: ३ | ५। ८ । 
१० निन्नतृत्रिष्ठपू 8। ६। ११ | 
१२। १४ | भ्रिक्‌ त्रिष्टप्‌ ७ 
हे ह अर 
विराद्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्दः । 
चवतः स्वरः ॥ 











जज नकल 
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अधथाश्िदटान्तेन विद्छ्चियाथिकृत्यमाह ॥ 
अब दूसरे मण्डल का और उसमें प्रथम सृक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में अग्नि के दृष्ठान्त स्रे विद्वान ओर विद्यार्थियों के 
कृत्य को कद्दत हैं ।॥। 


त्वमंग्रे चुमिस्लमांशुशुक्षणिस्लमद्म्यस्ल- 





















नपत जायस शाचः ॥ 4॥ 





डे िराााााााााााााााााााकआाआ असम भा ४ एंकर नाणाणा। अययरतत्त-दमपआरतकारकार पा अर आरतक २ कट कवरच० कक ए०5८आभजर करारा. 


हि न्‍ 


ख्न्ज 








'उलेय&/अ आह +पमेएलाकरसस+ सह ेडकपी या. 


कक भो 
ता जाओ ++ **+-++-3७ “«»००«++ +»+ ५६४ »आकत अध्ननओ 5 क+ 


र अऋगदः अ० २। झअ० ४ | व० १७ ॥ 


नजत-न-मनन-म०- >> ० + नभिनरन-> |» ४... & अॉ+>>-+- +- हक कलक 








त्वसू । झआग्त | छऊ$ऊ भ । तस्वस्त । आ।५श। जा क्षण त्वग । 


 अआअत्‌ ५भय: । खा | अश्सनः | पर ! त्वम््‌ ।वनभयः । लप्त । 
। आषधाभ्य: । त्वम | नृणाम।नृ5पते | जूयस। शुचः॥ १॥ 


पदाथ!-( त्वम्‌) (अग्न ) अग्निरिव राजमान विद्वन्‌ 


 ( झुमिः ) प्रकाशः ( लम्त ) ( आशुशुत्षणि: ) शीघ्रकारी 
' ( त्वप्त ) ( अद्भयः ) जजन्य: ६ त्वम ) ( अश्मनः ) 
. पाषाण त्‌ ( परि ) सतत; ( स्वम्‌ ) ( वनेभ्यः ) जद्धलम्य 
( त्वप्त ) 5 हल किये, ) ( त्वम्त ) ( नणाम्‌ ) मनुष्या- 
. शाम ( नपते ) नणां पालक ( जायस ) ( शाचः ) ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे घ्रग्न नपते यस्त्व पुभिरगिनि व त्वसा- 


 शशक्षणिस्वमद्‌* * पालका संघइव स्वमश्मनस्परे रल- 
. मित्र त्व॑ वनभ्यश्रन्द्रदव स्वमोषधीभ्यों वेद्यइव त्व॑ं च नृखां 
मध्य शचिजायस साउस्मामिः सत्कत्तव्योडसि ॥ १ ॥ 


सपीथधु:-अ्रन्नापमावाचकल ०-ह राजन यथा (वेद्य॒- 


 स्स्वप्रकाशुन शुघ्रे गन्छी जलपापाणावन।पधिपविन्रकारक- 
. त्वन सर्वेषां पालिकाऊस्त तथा विद्वान्‌ू समग्रसामग्याप- 
, वित्राचारः सन्‌ विद्यादिप्रकाशुन सर्वेषामुन्नतिकरों भवाति। 
 अय॑ निरुक्ते व्याख्यातः । ६ । १॥ १॥ 


पदाधथे:-हे / असने ) अग्नि के समान ( सृपते ) मल्ृष्यों की पालना 


| करने वरख जो ६ ल्म ) आप | द्याभ: / विचाद प्रकाश। सा वराजमान ( त्वम ) 
' आप  आशशक्षणिाः ) शघ्रकरी , त्वम्‌ ) आप ( अद्भथः ) जलों से 
| पाद्चना कर ने बात्ते पे के संवान ( स्वमू ) आप ५ अश्पनः, प२:) पाषाण 


# सब आर से निकतो #व्ष के समान (स्वर) आप (बनेभगः ) जज्नलों में 
चन्द्रपा के दुल्य | स्वम ) आप ( अपषधीमर्य;) ओपधियों स वैद्य के समान 


च्न्म_ (५५२०७ नदी पाक <बक3क-+3५३->क 33.७ 4... ००-२५ 33 कमान ५कनकताननामनानबन, निजता चिललकन- «क>ज न टफम “नमीफिशन-अा कक नपिन-मनिनिनन सेन - उमल्‍मन 





नर वे ४ कम फनीीन-+>-++ ५५० -- १+क०क १० ककेतीममक पक +०नककिनननी जनता क०>>+आ>+- 





जल. ए2कलकाल+ ।फ्रिप्काप्फ: क्‍लकबक >रा"रीनिप्िजा5ा यह" पक कारक: कि 4५१96 ०2% अंडा पक "ारई--आधिटिर:सननाककरत;२०१-०१हलपहए42: अब ताप." :लकटचटटापाकरत बया८तउ-भड रन दादा. ैक्‍ज्ा माप 


+->-->> “--आजओ+ >ज-०००० “नल अी3>> ली ज--+ “० «० “०८०० “०-०... ... तन 
जताते अशभना +ौीा ऑल 5 जि 
"कलम +-+गननननपनननना++.“"ननी >ननीनीिनीनिनीन- निधन कनीजाम जीननन्‍नननाभनन- वश अभाओओ यओणण » न 


5० सन मानक ८ बल कन्ड: 7०% 


4 पा क था । 


फ्रागवद। म० २। अ० ैै। स० १ |! डे... 


जब “-+++न-3 मम ऑश्ननननओ ह>नन्‍निननसकम>ा>>ममक 


>ककलक-+- »- ७. ०-3४ 





बल न्नः अकलन-- 5 
- १अ 5५ >वशीकरपत क+ एमाद:॥2८.-.3करादादऋा+ चुका." अन्‍य का कक पिवया28 .. जम + या. ॥ आयात "राज त्य-पम्पदा पाए भहस एकब-/पपका-डरत प्रा, हराम वीपिलए(कररमाकन..लयदला> का ०१ ०9+मपाा।. 7 जज । अचल: बकलए़:आ+ आता दा अमलापह.... प्धदका. पडफक, 


५ आर : ल्घ्त) आप ( नुशाम्‌ ) मनुष्यों के बीच (शुचिः)पात्रैत्र शुद्ध (जायस ) ' 
होते हैं सो इम लाग आप लोगों का सत्कार करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 





४००२ ब्रंक हा. + 


मावाथे--इस मन्त्र में वपमा और बावकलठछ०--ह_ राजन जैसे बिजुढी 
अपने प्रद्ाश् से शाद्र जान वाली जल, पपत/ण, तन आर आपाधियों के पत्रित्र 
करने से सब की पालना करने बड़ी हे बस विद्वान जन समग्र सामग्री ख 
' पवित्र आचरण बाला हाता हुआ बिद्यादें के प्रकाश ख सव॒ की उन्नत करने 
_ चला द्वाता हूं इस मन्त्र का निमक्त सें भी व्याख्यान हू ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमत दिपममाह ॥ 
फिर उ््ती ब०७ || 
8 का + ! बा 7 3... 8 भर जार प्र कि 
तवांग्ने होत्र तब प्रोच्रमलियं तब नष्ट त्व 
शो 
त्‌ हि फ 
गिनदरतायतः | दव प्रशाल्र सलमव्यरायषास ट£तव्वा 
चार गृहपंतिश्व नो दमे ॥ 
तब | अग्न | होन्रम | तव॑। पान्रम । ऋत्विय॑ंम । 
तव॑ । नेएम ' वश ! अग्नित्‌ । ऋत5यतः । तब प्र॒एशा- 
खत्म | त्वम्‌ | अध्वरिधयसि | ब्रह्मा । च। असिं। गहउ5प- 
# | कु 
त: । च । नः | दम ॥ २॥ 


पदाथः: -( तब ) विद्याधसंविनयेराजमानस्य ( अग्न ) 
पावकवद्वालेष्ट ( हांत्रम ) हय॒त दोयत यास्मस्तत्‌ ( तब ) 
| ( पान्नम ) पावन्रम ( ऋातयम » ऋलगहम्‌ (तबत्र ) 
(नष्टय )नयनम्‌ (त्वम ) ( श्रग्नित्‌) पावक प्रद/ कर; ( ऋता- 
यतः ) आत्मन ऋनत सत्यामंचडछन!ः (तब ) € प्रशास्तण ) 


जन न नकल अन- स्‍ल्डलरनमाभ का 





/पयानादकमाहि"त. "ाक*काथपवदगिा१ १ जा जात मज->->फ के अब+ अधनन थयाण »+ अल लमोकसम- अपजरे >मन्‍क अभन सन ०2... कब ७क++«>+>-+>+- “बा 2७ ही कमर 5... ++॥/ 
>्म्कक 








! लकसस््कककक्कफफअ_----+। 
शै ऋाग्न छू० «| झू८ | | बर १ ७ |] || 


कण ७०४. » ७०० अान-आोकगे- ककझ4- अविन-+-क अकाता पार डिण न उिला 5 


दि न 5 -ननान पर 


शाननय ( खप । € अध्यरीयास ) आास्मनाएथ्यरम हि सामि- क्‍ 

उस बद्या ) यतबद,वत ( च ) (आस ) ( गहपाते: ) णह 

छत्यस्य पलक )( नः ) श्रस्माकम्‌ ( दम ) दाम्पान्त 

जना यस्मिन्‌ श्दे तास्म्रनू शहे । अय॑ मन्त्र: निरुक्ते 
व्याख्यात: । निर० १ । ८ ॥ २॥ 

अन्वय:-ह अग्ने आग्मारिव वत्तमान तव होते तव 

' पात्र लव नेष्टयात्वियं त्वमग्निदृतायतस्तव प्रश॒ःस्त्रं चाउास्ति 

. यस्त्वमध्वरी या स त्व बह्मतचाउसि न दम गहपतिश्र|इसि॥ २॥ 

सावाथू-यस्प पुरुपस्याग्नि हा थबद पकार क लिक्क भ- 

 बतु मलेया किया: उसवस्स्थायारग्नविद्यावज्ञातव द दयमो न्या- 


ऑआगा'->नक 


>>. >जम- बज नतने अंजओअलाजजज+ + ऑआननाओिज न -“++लओ -॑-लओन -3>>न- थक ओके अली न था वजनी क नन»++-ब नेक ननन न जन जीननण ल्‍नअआणाओ.. ल्‍॑ न» 





वाधाशुवन्‍न्‍्यायव्यवस्था यजमानवद्राहलसा वेदप्रारगवर््धिया 
_हपातिव- शवय्यसंग्र हश्व स्थात्सएत्र प्रशंसा प्रातमह।त॥ २॥ 
पदा4ध:--ह ( अग्न ) आग्न के समान बलबान बत्तपान नद्ान्‌ / तब ) 

| विद्या, धम ओर नप्नता से प्रकाशमान जो आप उनका ( होत्रम ) जिसमें 
पदाथ होगा जाता बह होता का काम ( तब ) आप का « पान्रम ) पत्रित्र 


' काम (तब ) आप का ( नष्टत्‌ ) पहुंचान का काम बढ़ है (ऋात्वयम्‌ ) कि 
जो %>लिजों के योग्य है त्वम्‌) आप ( अग्नत्‌ ) अग्नि को प्रदीक्त करने | 
लेअर ( ऋाःयतः ) अपत की सत्य की इच्छा करने बाले (तब) ! 
झाप का ( प्रशाशख्रम ) उत्तग शिक्षा करना काम है स्वत ) आप ( अध्वरी- | 

| यासे | अपन का आधा कम का इच्छा करत ( त्वम्‌ ) आप ( ब्रह्मा ) 
है बरं के जानने नाले ( च, असि )हई ओर (नः ) हम लोगों के 

; (दधथ ) जिस पे जन इन्द्रियां का दमन करते हैं इसघए में ( ग्रदपतिः ) घर के 
काम ऊो रक्षा करनहारे (च ) भी हईं ॥ २॥ 
लसलाचोथ:-+--। रस परूष का अ ग्नड।त्र के तलत्यथ चप॒कार ऋ टज्ा क कभे | 

मे रप।ल परचय क्रयता आज ।चट्ध न। के सामातस न्याय आंग्न ।बच्यचा का जानने क्‍ 


0.7 मम >>. “-फतमनक-फननन-फनावेया+ 3 +क न साकाका...अानका-+भन्‍क-पिवषननल-ाकाम ७ क३०+->--."+५+4++4९५० 42५ काकएपाावाकीक-र जशाशन्‍क. 2098. .>७-३५>....भमाडभा कमाए... फना« “>पामकरीएनालीप्न्कनकपप्रीषटाकबीिकमजकामकुकइमांअभक....3...-नकनक 


कै ज--+++++-२००-०००-०-० २++- *क७ ००-०० >५२५ वमणणण सी ननबकककना ता अं भा, जी विन विन-+--0००++-- २*०-क+७०क+०्क»न $+.%)००२०+-०क कक ऑ नस 2३०९+५०-मनाउ- कील, 





अकथ.. *पयकक का >>- २ वक भ। ल्‍तथोकि-कम- व जीनत भा ब्यणक ता... :2ैकननकीनीनन- पड अनन्‍िननननक ननानिन> के ॑ौ.?न»यन जकमनझकानन »क अन्‍»-नि शीयणन कक. पड बन -नना अनअनओ- अनथा.. “५ ऑल >-जिनननन्‍-त 


ऋग्वद, घृ० | छआू० ९ | 7० १? |। ५ 


का पाक अकाल ७७७८७ ला था का चर 
' चाल के सम्मान उद्यम न्‍्यायाभाश के समास नन्‍्यायड्यवस्था यज्ञ कम्न वाल के : 
कि 2 हे ( हे ४ ः (५ ,ैे 
' समान आदला बद पराउज्ञत के समान वज््दद्या आर गरृदपत के समान एसश्वय्यें | 
, का संग्रद्‌ हू। वद्दी प्रशंसा को प्रस्‍प्त हान योग्य है!ता 5८ ॥ २॥। । 





पुनस्तसव विषधमाह ॥ 
फर डर्सा ब० ॥ 


4... तप्रन इन्द्रों वृपभः सतामंसि ल्व॑ विष्णुसुस- 
गाया न॑मस्यः । ल॑ ब्रह्मा रंग्रिविद्रह्मगास्पते 
. टवबृबत्तः सचम्त छुरन्ध्या ॥ ३ ॥| 
स्वप्तू | अग्न | इन्द्र:। वप॒ता।| सताम । असि । तवम । 
. किष्णा:। उछुगायः । नमस्यः। खम्‌ | ब्रह्मा । रग्रिवित्‌ । 
बरह्मणस्‍्प्त । मर । विधत्तरितिं विष्चत्ते:। सचसे । 
पुरन्ध्पा ॥ ३॥ 
पदाथ:-( लम्र )( अग्न ) सूय्यवद्त्ततान ( इन्द्र: ) 
ऐश्रयवबान्‌ ( बुयभः ) दुष्टसामथ्यहन्ता ( सताम्‌ ) सत्यरु- 
पाणां रष्ये ( अःसे ) ( खम््‌ ) ( विष्ण: ) जगदीखरबत्‌ 
( उरुगायः ) बहाभ:ः स्वुतः ( नमस्यः ) सत्कत्त महः (त्वम ) 


)४०» ८ “जन अक नल “कम >-+ लॉ. अब ऑन अमन वीनननन-ी जिन ीनननिननरकीन-+-> >०नन-न न जद. अन्‍ना-+ ऑडअन-जअिनडनकि--जजओन- अजीत जननननन ॑ जननी जन "नि दी अली नि कनन जी + ८ 5५ 


( ब्रह्मा ) आखलवदाएध्यता ( रायावेत्‌ ) पदाथावद्या- 
युक्तः ( ब्रह्मण॒ प्पते ) वेद विद्याप्रचारक ( खम्त्‌ ) (विषत्ते:) | 
३ के (5 ज द्धो चच्‌ कै 

या विधान शभान्‌ ग्रणान्‌ घरात तत्मम्ब॒ुद्धो ( सचत 2 


अकेले जन कपल कंजक ९ “कर केक पके कक“ लननज हैक 2० अप अक वजन अमन करके. ह सेट यो ३४०० कक ।क५ ०4३४० पकने _ का» >> 0 ने अ ८३5 पकनपरू ८ पर मिड सन कर नरीमननज. रे वे 


९ छे ८ ९ श्र | 
समवरेति (पुरन्ध्या)पुरं पूण विद्यां ध्यायतिया तया सह ॥३॥ | 
अन्वग:-हे अग्न इन्द्रा वपभस्त् सतां नमस्या$सि 
विष्णुस्ते सतामुरुगायो5सति । हे बह्मणत्यते यस्ते रयिवे- 
दब्रह्मापसि। हे विधत्तस्त्व॑ पुरन्ध्या सचसे ॥ ३॥ 


हे 
। 








* & | अन्‍य" न मनन ०० औ-००-. 
हे अमन नकुलणहू +... «5. छा, फए. कक बे बता बे ८ 2(॑ बात अडर ।क 5 30 आओ 





अन्‍्बनि ०4 5 » जरवनिननजाणा न्क्जजिजजज++ “८ 5 5 -८ ेफ > हू. कलककेकनन ">ं>भमममन३9न०कृके ... ०८ (3० + +वमंबअक अर केस्क जे अ- +ओओलत+ना अननभभतानन- आज -क० कं +०जकलजजनणा 3. पीफलनओ के. क 3०. 


| ऋग्वेद: अ | अ० ५ | बृ० १७ ॥ । 


जज करन 





सावाथ-यां मनुष्या ब्रद्मयययणा55तताना वदुषा 
सकाशूत्‌ प्रातावधाशच्षु इश्वरवत्सलतवापका रतया ब्रात्तप्रशुला- : 
सत्कारः प्रत्यह प्रज्या सर्वान्‌ शुभगुणकमस्वभावान्‌ धरति 
. साउलं!वेद्यो भवाते ॥ ३ ॥ 
. पदार्थ:-हे ( अग्ने ) सूर्य के समान वत्तेपान ( इन्द्र; ) एशयवबान 
( छृपभः ) दष्ठा के सामथ्य का वनाशन वाल ( त्वम्‌ ) आप ( सताम्‌ ) सत्पु- 
' रूप के बाँच ( नपस्यः ) सत्तकार करन याग्य ( अ।ध/ ह ( ।बेष्ण। ) भग 
दीश्वर के समान ( त्वमू /आप सज्जनों का ( उरुगाय; ) बहुत स कात्तेन : 
 किय हुए हैं। है ( ब्रह्मएस्पत )बदावद्या का मचार करन बाल जा ( त्वम्‌ ) 
| आप ५ रगिवित्‌ ) पदाथे विद्या के जानने ( ब्रह्मा ) समस्त वेद के पढ़ने 
वाले हैं । हैं ( विधत्ते: ) जो नाना प्रकार + शुष ग्रुणों को धारण करने 
' बाल ( त्वम्र ) आप ६ पुरन्ध्या ) पूण विद्या के घारण करन वाली स्त्री | 
! उस के साथ ( सचप्त ) सम्बन्ध करत हैं | ३ ॥ 
सावाथः:-ज। मनुष्य ब्रद्मचय से आप्र विद्ठना के समाव स विद्या शिक्षा , 


| 
। के एः ल्‍् रु हा चै; हित | 
| का प्राप्त हुआ इंश्चर के समाल उपकार हाप्ट से प्रशंभा आर सत्कार का प्राप्त 


| हुआ प्रतिदिन उत्तम वुद्धि स समस्त शभ गण कम आर स्त्रभावों का धारण | 

| करता है बह संपूर्ण विद्यावान्‌ दाता हैं ॥ ३ ॥ 

अधथ प्रकृतविषय राजशिष्पयकृत्यमाह ॥ 

अब चलत हए विषय में राज शिष्य के कृत्य का-बणन क० ॥ 
त्वमर्त राजा वरुणा चतत्नतस्त ममत्रा 

| 

| मसवास 5ठस्म इड्यः | मय्यमा सत्पातयस्प 

ल्‍ सम्भज तमशा वदथय दव साजयु: ॥ ४ ॥ 

त्वम्‌ । अग्न। राजा। वरुण:। घतन्नतः। लग । सत्र: । 

भवास। दस्मः | इल्य:। लम्‌ । अय्पमा । सत्एपातः । यस्य। 

समभजम्‌ । तवस | अशः । वदथ। दव | भाजयु: ॥ ४ ॥ 


बनना ५ जरननाजननवानन->-नननन, 


नजजा | »>-+ >> जलन जीन “था + अजओ क्‍चआण >> ते ललजाड >+ 
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का जीनत लिलकन “ले जाए अजीज गाली ट्विट अलग ।5 विन-क 
कल ० ररण ७ क. व्ण्कमाका काम ५. 8 +न्‍धतीि आताय 2 का डी 6९, चय्केंग्गण ७-० + 


लिन अनिडनन पजित७०णयथयणा “ञ5 नर 








भूाग्ूटर!। ग॑ं० २| हा० १? | गा० १ || 9! 
| 
| 


-अयाकीिधमलक रबी /रपंा+ कसम: निएकषमर+ अप कबकवठ सनकी पदक 








कर. 
' उमद्रेकामररपा८ तक: "ए प 'धा॥+- काका. क-&५2०+ कक 








पृदर[५थ:-(€ लग्म ) ( अग्न ) सयवस्सवाथप्रकाशक 
( राजा ) शुरीरास्मत्तना|भस्तजस्व। ( वरुशः ) बरः श्रष्ठ: 
( घतब्रतः ) स्वीकृत सत्य: ( त्वम्‌ ) ( ममेत्रः ) प्राणशवत सुहत 
( भवालि ) ( दस्मः ) दुःखानां दष्टानामुपत्नता ( इड्यः ) 
स्‍्तोतुमहः (स्वम्) ( श्रय्येमा ) न्वायकारी ( सत्पातिः ) सता. 
पुरुषाणामाचाराणां च पालकः ( यस्य ) ( सम्भुजम्‌ ) संभो- 
क्तम ( त्वम ) ( अशुः ) प्ररकः (वद्थ) सम्राम ( दव ) 
कसनायतम ( भाजयु: ) आधथजत्य/थना न्यायव्यवस्थया 


# 


वेभाजयिता ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-ह दवाग्ने यरत्वे ध्रतवतों वरुणइव राजा 
भवसि दस्मस इड्या मित्रो भवसे यस्य राज्यस्य संभुजन्स- 
मरय्यमा सत्पातिभवस्यंशस्त्वं विद्थ भाजयुभवसि तस्माद- 


स्माक राजाउास ॥ ४ 


भावार्थ “>येन सत्य परत्वा5पत्य त्यज्यत मत्रवत्स- 
वेस्म सुख दायत स सत्यसान्धदुष्टाचारातू ए थकभू तः सत्या $- 
सत्ययोयथावाह्वेचनकारकः सवा मान्यः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदाथ+- है ( देव ) अतीवमनोहर ६ अर्न ) सर के समान समस्त 
अर्थों का प्रकाश करने वाल जो ( त्वमू आप ( घूतब्रतः ) सत्य को घारण : 
किये स्त्रीकार किय हुए ( वरुणः ) श्रष्ठ के समान ( राजा ) शरीर आत्मा 
ओर मन से प्रतापवान्‌ (भबसि। होते ( दस्पः ) दुःख ओर दु्ीं के विनाश 
करने वाले ( इंड्य; ) प्रशसा के ये।ग्य ( परित्र: ) प्राण के मित्र होते हैं ( यस्य ) 
जिस राज्य के ( संभूनम्‌ ) सेमोग करने को ( त्वम ) आप (अयमा ) नया यकारी 
( सत्पति: ! सज्जन और सदा चारों के पालने वाले होते हैं . अंश: ) पे गणा कर ने 
वाले ( त्वम ) आप ( विदथ ) संग्राप में ( भाजयः ) अर्थी प्रत्यार्थयों की 
व्यवस्था से प्थऋ २ करने वाले होते हैं इस से हम लोगों के गाजा हैं॥ ४॥ 
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नाक हा +पणणडीण भा पा कण 7 +* 5 


| 
जे 
पु 
दा 





गा अल आम मम आई 


पा | 
ऋगेदः अ० २। अ्र० ५ । ब० २७ ॥ । 
(३ ९ है मे हे 
आलायवाधथ:-- । जस स सत्य का धारण कर करुत्य का त्यंग ॥कया जाता 








3७-७०७००७००--७--३७ॉै+०७.०.-२०-२.२ल६३--९९३७ कक» धन ५४५५ /प नमक कक रनक फाका नारी -कमन- +-+०-#प्काका॥०० ५ पाशाइ॥७ ०७५ व्यय कक, 
ते 


ओर भिन्न के समान सब्र के छिये सुख दिया जाता है वह सत्यसन्ध दुष्टराचार 
के अर मे 
फरने याग्य द्वाता हूं ॥ ४ ॥ 





एनस्तसेव विषयमाह ॥ 


्‌ ना 
से अलग हअ ( खत्य अ्रोर असत्य का यथावद्ववचन करन बाला सब का सान 
फिर डसी बि० ॥ 


लमगने लष्ट। विधते सुवीय4 तब ग्रावों मि- 
त्रमहः सज्ञालम्‌ | लमाशहमां रिसिप स्वृष्ठय॑ं 
ले नरां श्धों अमसे पुमरूवमुः ॥ «५ ॥ १७॥ 


रथ 3--५-3-२०छ>क७ ०3» .मार पालक +नन कल कक मन की पान धाम. 
........ -.>...२०००७०-३ ०० "०»म.---3%+-3 0७ अमनन--पन-3>कीना कला पाना ्रितिपननन+-ननन- न कनकनन+ 


त्वप्त । अग्ने | त्वष्टा । विधते । सप्वीय्यम्‌। तब । 
ग्नावः । मित्र5महं: | सऊजात्यम । लू । आशुदहर्मा । 
रिरेये | सुपअश्व्यम्‌ । लम्त । नराख | शु्घ:। असि । 
पुरुपबलुं: ॥ ५॥ १७ ॥ 


कक +--०. वा मज-नक नम ५ पकन+कक-+न«५ कान ननननन-यन मन" 
'औ>ज+कक्‍+--+३३७३++न्‍च-+-+++ : 


| 
| 
पदाथ:-( त्वम्‌) (अग्न ) वन्हिरिव वत्तमान (त्वष्टा ) 

७२ शो के श्र 
| छेत्ता (वधत ) सवमानायथ नराय ( सवायम्‌ ) सष्ठपराक्रमस्‌ 





जनस+-बम-मक--- 


( तब ) ( ग्नावः ) ग्ना प्रशसिता वार्ण! विद्यत यस्य तत्स- 
म्बद्धों ( मित्रमहः ) यो मित्राण महाते सत्करोति तत्स- 
म्वुद्धो ( सजात्यम्‌ ) समानासु जातिषु भवम्‌ ( समर ) 
(आशुद्दमा) अशन शीघ्रकारिणों जनान्‌ हिनो।ति वरद्धयति सः 
( रिरिप ) प्रयच्छुसि ( स्वश्ठवपम ) शोभनेष्त ख्वष्व 5रन्‍्यादि षु 
भवम्‌ (त्वम) (नराम्‌) मनुष्याणाम्‌ (शुधः) बलम्‌ (अलि) 
( पुरुतचलुः ) पुरूणां बहूनां वालयिता ॥ ५॥ 
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अन्यय:-ह अग्न त्वष्टा चावधत सवाय्य ददास। 
है मित्रमहीं ग्नावः तव सजात्य प्रमाउास्त । आशहमा त्व 
स्वश्व्यं रारषं स त्व परूवसनरा शुध। वद्धकोडास ॥ ५४ ॥ 
मावाथ:-यस्य परुषस्य सत्यावाकू पराथः पराक्रमो- 


दस्त स राजस प्रशासता खवात ॥ ४ || 
पदाध:-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान वत्तेपान यिद्वान्‌ (त्वष्टा ) 


झतन्ान का विनाश करने व.ल ( खम्म )आप (वेधत ) सवा करत हुए 
मनुष्य के लिये ( सवायम्‌ ) उत्तम पराक्रम का दत ई है (पर््रमह; ) ।भत्रा 


| 
| 
| 
| 
| 
का सत्कार करने वाल ( ग्नावः ) परशंसित बाण! स युक्त जन ( तब) भाप 
का ( सजात्यम्‌ ) सपान जांतया प प्रासेद्ध हुआ प्र; है ( आशुहमा ) शाप्र 
कार जनों का वृद्ध दन वाले ( त्म ) आप ( स्वश्व्यप्त ) सुन्दर झआान्‍्याद 
पदाथ। मे प्रसिद्ध हुए बल का ('रारप ) दत है सा (त्वम्‌ ) आप ( पुरूवसुः ) 
बहुत। को निवास दन वल ( नराम्‌ ) मतृष्य। के ( शपरः ) बल के बढ़ने 
वाल (५ आस ) है ॥ ५ ॥ 
सावाध:-जिस पुरुष का सत्यवाण। ॥,र पराथ पराक्रम हूं पह राजशर्नां 
में प्रशंसायुक्त दाता है ॥ ५ ॥ 
पुनस्त मंव विषयसाह ॥। 
फूर उसा व० || 


तमगन रुद्रा यस॒रा महा दवस्त शर्धधा 
मारुत पक्ष इशप | तल वातरखायास शक्ष 
यस्‍्त्वं पषा विधतः पांसि लु त्मनां ॥ 
स्वप््‌ । अग्न । रुद्रः । असुः । महः। दिवः । स्वम। 
शुद्ध: | सारुतम | पतच्तच। | इाशषप। लत । वात: | अरुण: । 
यास । शृंउईगयः । त्वम्‌ । पा | विधतः । पासि । न । 
त्मना ॥ ६ ॥ 
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अमल ऋग्वेद! अ० २ | आ० ५ | व० १८॥ 
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पृदु।):-( खम्‌ ) (अग्ने ) आग्नारव दाहकृत्‌ 


( रुद्रः ) दृष्ठानां रादायता ( घसरः ) मधइव ( महः ) 


घ्त्‌ 
/ प्रामझतर, )म यृ ” #शिपे 
म हाहपयस ( एच: ) सपृक्तम (५ दाशुषे ) 
( खनू )( वात: ) वायानः ( अरुएः ) अग्न्यादाभः ( यास) 
प्राप्तापि ( शद्रयः ) शु सु गसयाते सः ( त्वम ) ( पृषा ) 
पोषकः ( विधतः ) सेवकान्‌ ( पासि ) पालयास ८ नु) 
सद्यः ( त्मना ) आत्मना ॥ ६ ॥ 
अन्वय:-हे अग्ने त्वं रुद्रोईढसरा मेघडव महो 
4 हा * कर ९ आर $ ५ -अ 
महांस्त्व॑ मारुतं पत्तों दिवः शुध इशिष त्वं वातररुणेः सह 
० पूषा शुद्भयस्त्व रप्ना विधता नु पासि तस्मात्‌ कस्य 
एे >>. न्‍ी 
सत्कत्तेदया न भवांस १ ॥ ६ ॥ 
भसावाथः-अचन्र वचरूलु०-य जना बलमिच्छन्ति 
दष्टान्‌ सन्‍त|ब्य धमाचारिणः सखयन्ति सदेव सर्वेस्पोन्न- 
५ #* का कक ० छे शी" 
तिमिच्छान्त ते5संख्पेखय्य प्राप्नवन्ति ॥ ६॥ 
पदा्थ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान दाह करने वाले ( त्वम ) आप 
( रद! ) दष्ठों को रुलाने वाल ( असरः ) मेघ के समान ( महः ) बड़े , त्वम ' 
आप ( मारुतम्‌ ) मरुत्‌ विषयक ('(त्चः) सम्बन्ध आर (दवः) प्रकाशपान 
प्राय के ( शद्ध)) बल के 'इदाशप / इश्वग्ह उस क व्यवहार प्रकाश करन 
में समथ हैं ( त्वम ) आप / बात: ) पवनों स आर (अरुण! ) अ.गेन आदे 
पदाथ। के साथ ( यार ) अस्त ह।त पूषा )एएछ्ठ करन आर | शाइगय; ) 
सुख प्राप्त कराने वाले ( त्तम ; आप ( त्मना ) अपन स . बधत; ) सेबका 
की ( न ) शीघ्र ( प्रास ) पालना करते हैं इसस किस को सत्कार करन 
योग्य नहीं होते १ ॥ ६ ॥ 
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आवाधे-इस सन्नत्र स वाचकल०-जा जन बल का इच्छ। करत दए्ट:च।।२- 
| या का अच्छ प्रकार चाइना दुकर धमांचारय! का सुख्न। करते ज,र सदत्र सब 
का उन्नात का चाहत हूँ 4 अतुझ एश्वय का प्राप्त हात ६ ॥ ६ ॥ 
पुृनस्तसमव ॥वषघत्ताह ॥ 
फिर उसो बि० ॥ 


न्जजजज जय 
जप आल तल सिवनी नमन अत निननन अमन». जन “ाल खिलडत+ 
६ दर 


लमंग्ने द्रविणोंदा अरइस्ते ले देवः मंबिता 


| 

र्नथा अंसि | तल मगों नपते वस्व शशपे ले 
पामदस मस्तजवेघत्‌ ॥ ७ ॥ 

वं।अग्ने | द्रवशाइदाः 'अरइड्ाल । खम्र । देवः। सविता । 


रत्न 5घा:। अ।से | मम । भगः | नउपते | वस्वः। इ.शषे । 
त्वम्‌ | पायु: । दस | य;। त। आंवचत्‌ ॥ 


पृदार्थ:-( लग ) ( अग्ने ) सूर्यवत्‌ सुखप्रदात: 
( द्रविणोदा: ) धनप्रदः ( अरड्कृते ) पूर्णपुरुषाथिने ( त्वम ) 
( देवः ) कमनीयः ( सविता ) एश्वय प्रतिप्ररकः ( रत्न- 
था; ) यो रत्नानि दधाति सः ( असि) ( त्वम ) ( भगः ) 
ऐश्वयवान्‌ (नृपते ) नुणां पालक ( वस्वः ) वसूनि (इशिष) 
( त्वम्‌ ) ( पायुः ) पालकः ( दमे ) निजगहे (थः ) 
( ते ) तब ( अ्विधत्‌ ) विद्धाति ॥ ७ ॥ 

अन्वय:-हे अग्ने खमरडक्ते दरविणादा: त्व॑ रत्नघाः 
सविता देवो5सि | हे नृपते भगवेस्त्व वस्त्र इशिष या दसे ते- | 
अवेधत्‌ तत्सवा विद्धा।ते तस्य त्व पायुराल॥ ७ ॥ । 


कया --पन+> पथ मम जाम फल" 
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१२ ऋग्वेद! आर० *२। अ० ४ | व॒० रैट ॥ 








'3क.4०-प०कननलकिनानम ०. क+क>---0 +३४५०७-०२०००--८+%। *+- बे >+++ तक ०-+------०२०-०»>न>-&-++नकिनती-कक- के. औ-न- वहन 3० कज-++++ नज्तते “॥ौौ४ू८॥-++ ४5: 


"५ अप उकमाककाजाजाा- पाक... प्रक>हप्ककरक-इज5र उक२४४०० कान. अठथजक्रपा... पड -ाल8 बम बफक,. ५६ आम क्रम: धर लएत-._ प्रनता्धरनक कक + सेपलपकाशा%४८क82०9. 














|| _अ5#ा2॥कर९२०० 227 क्रन2०ना/वाकाआर2 पाए क्यासड 2० प्रमर:क्यायदया: ज्‌..पवयका' पदक एकप+कक ध्रभदा पक 3... 


(९ को 
> 4:-य परुषार्थंना मनुष्याणा सरकत्तारोएलसान 
 तिरस्कत्तरः परिचारकभ्यः सखस्य दातार एख्यवन्तो 
भवेयुस्त इह् नपतयों भवितुमहँयुः ॥ ७ ॥ 


| 
| 
| 
पदार्थ;- हैं ( अग्न ) स॒य॑ के समान सुख दन वाल ( त्वम ) आप 
( अरडऊुत ) पूर पुरुषाय करन वाल के लग ( द्रवणादा। ) धन दन बाल 
( त्वमू ) आप ( रत्नपा; ) रत्ना का धारण आर (सावता ) एचय के प्र। 
प्रेरणा करनेवाले ( देबः) मनोहर ( असि ) हैं ।६ ( नृपते ) मनुष्यों क 
पालना कर न वाल आर ( भग;  एशवयवान्‌ ( त्वम )आप ( वस्व३ ) धना 
का ( इ!शप / इ््वरता रखत ह (य;) जा (ते) शाप के ( दम ) निज 
घर मे ५ आवधत्‌ ) ।वधान करता है उस के ( त्वम ) आप (ायु। ) | 
पालन वाल है ॥ ७॥ 


जे >न्‍०पक केले नक पकने अजनमकान-+> “मन. कमल >मानमेकीमक .*....>म-बर अाभिग कम साकमाकने पाक पं ब निग कक ल्‍ ० कर «५. पकने 2 पन ८ बज पक परकनक लिन न न करने नल कन ८० ०.२: #क जकक 


(१ ७ कर ७. 
वाथ!--जो पुरुषार्थी मनुष्यां का सत्कार तथा आलस्य करन वालो का 
चर घ्ु ७ न न] से ््‌ 
तिरस्कार करने वाछे भार सवबकों के लिये सख देन वाल ऐश्वर्यवान्‌ हू वे इस 
ससार भें सब के राज़ा दाने को योग्य दं।वं || ७ ॥ 


पुनस्तसव विषयमाह ॥ 


सुविदत्र॑मृज्जते । ल॑ विश्वानि खनीक पत्पमे ल॑ं 
सहस्राण श॒ता दश प्रति ॥ ८ ॥ 


त्वामू । अग्ने । दस । आ । विश्पतिंस। विशः। ववाम । 

, राजानम्‌ | सःविदत्रम । ऋज्जत। त्वम्‌ । विश्वानि । 
स॒$अर्न॑क | पत्यथसे । खम्‌। सहस्स्नांणि | शता। दर्श । 
प्रति ॥ ८ ॥ 
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फर छसा।वबव० || 
त्वामंग्ने दम आ विश्पति विश्वस्त्वां राज॑ने 


! 
| 








< 3७ +«४० बबननना परभाओण | >ब++-- ०-० न कर जी “नननननन-++>नननमननननाा 5 एल गा क्जतज का निज ज+न-+-++ 34... ७... .अक २3 -_-_>3>+4 >कक+ 2० पं कार >क> बल > परम >> न 9 ने 
सकने 0४ कराकर कारक नाल चड्डी अब 


अर्त्द। सम २ | अ० १| स: १॥ १३ 
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पदाथ:--( लाग्र ) ( अश्न ) आग्नारंव ( दम ) निज- 
गहे ( ऋा ) समन्तात्‌ (वरश्पातम्‌ ) प्रजापालकम (वश: ) 
प्रजा: ( ताम ) ( राजानम्‌ ) स्वस्वामनम्‌ ( सावदन्रम ) सष्ठ- 
| दातारम ( ऋअच्त ) प्रसाध्॒वान्त | अन्न ठयत्ययनात्मनपद- 
| मेक चनञ्व ऋज्जतिः प्रसाघनकरमा० निधघं०२। ११( ल्वम्त ) 
( विश्वानि) सवोशि (स्वनीक ) शाभनमनीक॑ सेना 
यस्य तत्सम्व॒द्धा ( पत्यसे ) पतिभावमाचरसि (त्वम) ( सह- 
स्लाणि ) ( शता ) शुतानि ( दश ) ( प्राते ) ॥ 5८॥ 


अन्वय:ः-हे अग्ने विश्पातिं तवां विशों दसे आ ऋज्ज- 
ते सविदत्रे तां राजानमुञ्ञते । हे स्वनाक तल विश्वानि 
पत्यसे त्व॑ सहस्राणि श॒ता दश प्रति पत्यसे ॥ ८॥ 


हे पर 
भावाथे:-स एव राजा भवितुमहति ये सवोः प्रजा: 
स्वीकुय्यु; स एवं सेनापत्यमहाति यो दशुभिः शुतेः सहस्नेश्व 
वीरे: सह योछ्ध शुक्राति ॥ ८५ ॥ 


पदा्थ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रतापवान्‌ ( विश्पतिम्‌ ) प्रजा की 
पालना करन वाल ( त्वाम्‌) आप को (विश: ) प्रभानन ( दप ) निज घर 
में ( आ, ऋजते , सब ओर से परसिद्ध करते हैं अथ।त्‌ प्रजापात मानते हैं ओर 
(सुविदत्रम ! सुन्दर देने वाल ( त्वामू) आप को ( राज'नम्‌ ) अपना स्व्रार्मी 
प्रसेद्ध करते हैं । है (स्वनीक ) सुन्दर सेना रखन वाल : त्वम्‌ » भाप 
(विश्वाने ) समस्त पदाया का (पत्यसे ) पतिभाव को प्राप्त ह।त हैं ओर ( त्वम्म ) 
आप ( सहलाणि) सहस्तों (शता ) सेकड़ों ओर (दश ) दहाइयों के 
( प्रति ) प्रति पतिभाव को प्राप्त होते ई ॥ ८ ॥ 
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१७ ऋग्वदः अ० २। अर० ५ | व० १८॥। 


।>ररमअ»नय ०००, 





९ | के नि छ री ४ 
लमावाध-पे८६घ। गाजा हृत याग्य है (जिस को समस्त प्रजाजन स्वीकार कर 


बह सेनापति द्वने को याग्य दे जा दश वा सो वा सदस््र बीरों के साथ युद्ध 


कर सकता दे ॥ ८ ॥ 





पुना राजशिष्यविषयमाह |! 
फिर राज़ शिष्य बे० || 


लाम॑ग्ने पितरीमेशिभिनंरस्तां भ्रात्राय शम्पा 


तनूरुचंम्‌ । ल॑ पृत्रों मंवसि यस्ते<विंधत्तव॑ 
सख! स॒शेव॑ः पास्थाधृ्ष: ॥ ९ ॥ 
लाम्‌ | अग्ने । पितरम्‌ | इश्टिईमिं: । नरंः। त्वाम । 
अ्रात्राय । शम्यां । तनू5रुचंम्‌ । त्वम्‌ । पत्र: । भवासे । 
यः । ते | अविधत्‌ । त्वम | सखा । स॒उशू्र: । पासे | 
आउऊधष:ः ॥ £ ॥ 
पदाथ :-( त्वाम्‌ ) (अग्ने ) अग्निरिव वत्तमान राजन्‌ 
( पितरम्‌ ) पालकम ( इष्रिभिः ) होमेरिव सत्कारे: ( नरः ) 
मनुष्याः: ( त्वाम्‌ ) ( भ्रात्राय ) बन्घुभावाय (शम्या ) कमंणा 
( तनूरुचम्‌ ) तन््रो रोचन्ते यस्मे तम (त्वम) ( पुत्र: ) 
पुरु दुःखादच्कः ( भव्राते ) (यः ) ( ते) तब ( आबेधत ) 
विधत्त ( त्वम ) ( सखा ) ( सुशेत्रः ) स॒ष्ठ सखप्रदः ( पासि ) 
( आधृषः ) समन्ताद्धषणं कुवंतः ॥ ६ ॥ 
अग्रन्वृय:- है अग्ने यस्त्वं पत्रों भवासे यस्ते सुखम- 
विधत्‌। यः सुशेत्र:ः सखा त्वमाघषः पासे तंतां तनूरुचं ते त्वा 
पितरमिष्टिभिरग्निरित वत्तमान भ्र/त्राय शुम्या नरः पान्तु ॥ ६ ॥ 


ऋऱ़ेद। म० २ | झ० १ स० १॥ १५ 
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ग रे 5 
सावाशुः--अन्र वाचकलु०-यथा होमादिनासुलेवि- 
तो5ग्नी रक्षकों भवति तथा ऋरातरः सखायः पृत्रा श्रातन्मि- [ 
त्राणि पितश्व सेवन्ताम्‌॥ ६ ॥ 
| हे 


झाप (पुत्र; / बहूत दुःख से रक्षा करन वाल्ते ( मवसि ) हाते हैं जो ( ते) 
आप के सुख का ( अविधत्‌ ) विधान करता है जा ( सशेवः ) सन्दर सुख 
देने बाल (सखा ) मित्र ( त्वम्‌ ) आप (आधृषः ) सब ओर से ध्रृष्ठता कर ने 
वाले जनों का ( पासि ) पालते हो उन ( त्वाम्‌ )आप (तन्रुचम्‌ ) तनूरुच !' 
अथात्‌ मिन के लिये शरीर प्रकाशित होते वा जन (त्वाम)आप (पितरम) 
पालने वाले वा ( इृष्टेमिः ) हवनों के सपान सत्कारें से आरन के तुल्य वत्तपान 
को (भ्रात्राय) भाईपन के लिये शम्या ) कप के साथ (नरः) पत्नुध्य पाले ) ६॥ |, 
मआाचथः-इस मन्य मे वाचकछु०---जस हाम ध्पादि स॑ भच्छा सवन 
किया हुआ अग्नि रक्षा करने बाला होता है बसे अ्राता मित्र पुत्र जन अपन 
अ्राता मित्र भार पित॒यों का सबे ॥ ९॥ 


पुनस्तमव विषयसाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 
| लम॑ग्न ऋश्राके न॑मस्य'स्लं वाजस्य क्षुम- 
| तो राय ईशिष । त्वं विभास्पनुं दक्षि ढावन लव 
विशि क्ष॑रप्ति यज्ञमातनिं: ॥ १० ॥ १८ ॥ 
त्वम। अग्न । ऋभुः।आके । नमस्य॑: | त्वम्‌ | वाज॑स्य । 
चुएमर्त: | राय: । इशिष। लम॒। वि। भासिं। अनु | घक्ति । दा- 


#े 


दरने।त्वम। विशशिक्षु। असि। यज्ञगम। अराउतनिं: ॥ १०॥ १८॥ 


'कूछे अनलजकजननीनन-+-+कन+->नमक«न_घल 


पदाथ:-हे ( झरने ) अग्नि के समान वत्तेपान राजन ( यः ) जो ( त्वम्) 
| 
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हा किन मन अचकक न» ते ] न न» सननन न, कर्क सजा 


« वन कनन अल नम बम. 


ऋग्वेद! अ० २। अ० ४ | ब० १८ ॥ 
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पदार्थ:-( लम्) ( अग्ने ) सवेशास्त्रपारंगत प्रतापवन्‌ 
राजन्‌ (ऋभ:) मेघावी (आके) समीपे (नमस्य:) सत्कत्तु योग्यः 
(त्वम्‌ ) ( वाजस्य ) विज्ञानानमित्तस्य ( ज्षुमतः ) बहतन्नादे 
विद्यत यस्य तस्य ( राय: ) घनस्य (हाश्प ) इख्चरो भवसि 
( त्वम्‌ ) ( वि) ( भासिे ) प्रकाशयसि ( अनु ) ( दक्षि ) 
दहसि । अन्न बहुल छन्दसीति शपों लक ( दावन ) दान- 
शीलाय ( त्वम ) ( विशिक्षु:)) सशक्षकः (असि ) ( यज्ञम) 
( आतनिः ) विस्तारकः ॥ १० ॥ 


| ७ 
शी 








हिनमन----री पे म++-ममक ककन५०4«. 


अन्वग:-हे अग्ने लम्रभृरसि त्वमाके नमस्योंसि 
ते वाजस्य क्षुमतो राय इशिपे त्व॑ विभास्प-5ग्निरिवा5नु द- 
ज्षिदावने विशिज्षुस्त्ं यज्ञमातनिरसि ॥ १० ॥ 

भावाथः-अन्र वाचकलु »-ये5ग्निवत्‌ प्रजापीडकान्‌ 
दहन्ति पुरुषार्थेने श्वयमुन्नयन्ति विद्याविनयसशीलादि प्रका- 
शुयन्ति ते सर्वेमाननीया भवन्ति ॥ १०॥ 
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पदा्थः--हे ( अग्न ) सबे शास््रपारंगत प्रतापवान्‌ राजन्‌ ( त्वम ) 
आाप ( ऋश्ञ: ) ब॒द्धिपान हैं और ( आके । समीप में ( नपस्य; ) नपस्कार 
सत्कार करने याग्य हैं ( त्वम ) आप (बाजस्य ) विज्ञान निभित्तक 
( ज्ञुगतः ) बढुत अन्नादे पदार्थ समूह जिप्त के संबन्ध में विद्यमान उस 
( रायः ) धन के ( इशिषे ) इंश्वर होत हैं / त्वम्‌ । आप ( विभासि ) बि- 
शपता स सब पदार्थों का प्रकाश करते हैं आर आग्नि के समान ( अनुद- 
क्ष ) अनुकूलता से अज्ञानजन्य दुःख को दहन करते हो ( दावने ) दान- 
शील ( विशिक्ु! ) उत्तम शिक्षा करने वाले ( त्वम ) आप ( यक्ञम्‌ ) यज्ञ 
का ( आतनिः ) विस्तार करने वाले ( अस ) हैं ॥ १०॥ 


+ 4 ५3->-3..+>-> -िनन>+-2७»०-3३००+००० +-३२०«»-न«-+-+--न-कम 
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ऋतपवेद: मं० २ | अ० १ । स्० १॥ | 








भसावाथ:-इस मन्त्र भं वाचकठछ ०--जों शाग्न के समान प्रजाओं क पांड़। 
देन बालों का जलाने है परुपाथ सर ऐश्वर्य की उन्नति करते # विद्या विनय 
है ः हर हज हा न छः ग प कोई 
ओर उत्तम शीलांद हा प्रकाश करत हैं वे छब का माननीय हात हैं | १० ॥ 
पुनरध्यापकथिच्रधसाह 0 
फर अध्यापक वि० || 


त्वमर्तस आदातदव दाशप ले दाता भारता 
' वद्स ग़रा। खाना शतहमास दक्षस त्व 
| दंत्रहा वंसुपते सरस्वती ॥ ११ ।! 

त्वम्‌ । अग्ते । अदितिः | ठव | दाशुव | स्वम । होत्रा। 
| भारती | वद्धसे। गिरा। त्वम | इछा। शतऊहिमा | असि । 
द्चसे | लम्र॒ । वृत्र 5हा | वस॒उदले । सरस्वती ॥ ११॥ 


५ क+ीयनन»«-५- 
न>- ५-9 >> +- . 3 कामके->मनन जीन नओ-म न नन-++-+--+ममाक>--नननन-कननान-- जम मनान-ना 


ननिनाननननकमननननी. >ज. कण 


पदाथः: -(सवम)(अग्न ) विद्याप्रद विदन्‌ ( अदिति: ) 
गोरिव विद्यागुणप्रकाशकः ( देव ) प्रकाशमान ( दाश॒षे ) 
दात्रे ( लग ) ( होत्रा ) आदातुमहे ( भारती ) या विद्या _ 
घत्राव (वद्धल ) (गरा ) साशचलावद्यायुक्तवा वाचा ( समर ) क्‍ 
( इछा ) स्तोतुमहा ( शुतहिमा ) शत हिसानि यस्या आ- 
युषि सा (अ्रसि ) ( दद्ष ले ) बल्लाय विद्याबजदानाय (त्वम) 
( वृत्रहा ) मेघहन्ता सयइ्व ( वसपते ) घनस्य पाक्षक (सर- 
स्वती ) प्रश्स्तविज्ञानयक्तेव ॥ ११ ॥ 





अन्वग्रः-हे देवाउग्ने त्यं दाशुपे५दितिरसि त्वं होन्रा 


भारती सन्‌ गिरा वद्धसे त्वं दछले शुतहिमा इडाउसे। हे 
वस॒पते त्व वत्रह् तथा सरस्व॒त्यसि ॥ ११ ॥ 


अयर..या+->मजम१काफापरपउाकदा अफलिए कली पाक ९ 








भ 
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१८ ऋषणवदः झअ० २ ।| झ5ठ ५ ! १० १६ ॥| 
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भावाथः-अत्र वाचप.लु०- सद्व्याध्ध्यापकः शाख्त्र- 
पारड्तो विद्वान मातृवत्‌ पालयति स्वतः सदगुणान्‌ 
ददाति ततः शिष्याः शीघ विद्याबलयुक्ता भवान्त ॥ ११ ॥ 


225 ०२६" २ अर्नकलबक >न कर सनक >पउपोलक “रन नर २ पलक अिकक7..>मनरके+ 45: 2+पअलवम५+०ज+>र ५ हे 


पदाथ: (देव) प्रकाशमान €( अग्न /बद्या दन वाल जिन ( त्वम ) 
शाप (दाशुप ) दानशीज् शिष्य के लिये ( आदिति;) अन्वरि७  हाश के स- 
मान विद्य। गुणों का प्रकाश कर न वाल हैं ( त्वम्‌) आप (हात्रा ) भ्दण करन 
योग्य ( भारती ) विद्या घारण कर ने वात्यी बःचिका के समान होते हुए (गिरा ) 
सुन्दर शिक्षा ओर विद्यायुक्त दाणी से ( बद्धसे । इदृद्धि झोमाप्त दाते हं 
( स्व ) आप ( दक्तस ) विद्या बल के देन के लिये (शनहिमा ) सो बे 
जिफ का झाय बह श९छड्ुा ।) स्तात न स्ग्य शअआब्यापका के रातं;न अ्।स ) 
हैँ है (बसपतद ) घन के पालने हार ( स्वर ) आप (दनत्रहा ) मपहन्ता सय के 
समान तथा ( सरश्बती ) प्रज्ञान (वन्नानयुक्त वणा के समान ६॥ ११ || 


>+ ७०»... _.०-> >>... 3३०० "न ५न-मीन लेन कन सीजिननननमननझमनीयणानिणी की कली ७०-ब०-- ०४“ 


७-2 म बन 


मावाथ।-- इस मन्त्र म वाह्नव.७+- 3 चर्छ बद्या करा पद्टान “!। वा।स्थ क्‍ | 
का पारगन्ता विद्वान जन माता के समान पालन! कमत। हूं आर सब दिपये सर _ 
क्‍ उक्तम गुणों का दृता हैं उस स शिष्यजन शीघ्र विद्या बल्युक्त हवात द।॥ ११॥ : 
पुनस्तमव विषय्माह | 
। किर उसी वबि० ।! | 
स्सा्रन संस्रत उत्तम वशस्तव सप्राद् वण 
[सटाश श्र: । ल दाज: अतरणा वहलन्नास 


ते रयिवेंहुली दिग्थतरफ्शु:॥ १२॥ 
स्वम्‌  अग्न । 75भत ।उत5तमम | वयः। तब | स्पाहें। 


#.| 


वण । आ | सऊद्ास | भक्रयः | सम । बाज।। प्रएत रए | 
बुृहन्‌ । आंखे त्वग राय: बहुल: | विखत: । पथः ॥ १२॥ 


नरक अज>-3+3++>-+न>-न जज 
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। 
| 
| 
! 
| 
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चऑन्ए+०#ककरसपे पर मारवातकयार३०-आहप्रनालपाब+ व काम. न्‍क--..+ कर 
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खाट: घ5 २) झ5 २१ | ० १ ॥ २, 


डक. 33७ ..0". ०३ + इक आ १ यहा >> / दम. +:+%ा]. धनबाद ८अकक एक ककाना +।..-. धयइक'कायक. 





पदाथ:-! खम्र (आन ) पिद्युदिव बलि ( सभुतः ) 


, शाभन कस भृुत यन सः (उत्तमस ) श्रषम्‌ (वयः ) कमनाय 
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' जीवनम्‌ (तव ) (स्पाह) अभाप्सनीय (वर्णोे ) शक्कादेगण 


(आरा ) ( संदृश ) सम्पम्द्रध्यय (शियः) लक्ष्मी: ( त्वम्‌ ) 
( वाज: ) ज्ञानवान ( प्रतरशा; ) यः प्रकृष्टतलया दःखाने तरात 
(चुहन्‌ )वद्धमान: (आरा) ( त्वप्त )( राथे: ) द्रव्यरूप: (बहल:) 


, चहान सुखा।न लाते (विःश्वतः ) सवतः ( प्रथुः ) विस्तीण॒: ॥ १२॥ 


अंब्बचसयू-टह अग्न यस्प रायबहला विश्वतस्प्रथ 


सुभतः प्रतरणा बृहन्नाल यब्त्व वाजाद्ासि यस्य तब स्पाह 


संदाश वण उत्तम वय आ शथ्ियश्व वत्तन्‍्त स त्वमध्यापका 
भव ॥ १२ ॥ 


भावाथः-अत्र वाचकल “»-यथा विद्वांसो गणकम- 


 स्वभावतों उिद्यन विदित्वा कायप संप्रय॒ज्य श्रीमन्‍तो भवानित 
। छः रे 
 ब्रह्मचर्थण दीघायुषश्च जायन्ते तथा सर्वेजयायक्ते मनुष्येभ- 


वतव्यस ॥ १२ ॥। 
पदाथ:ः-हे (अग्ने ) बिजुली के समान बलीजन जो ( त्वम्‌ ) आप 


| ( रयिः ) द्वव्यरूप / बहुल! ) बहुत सखों के ग्रहण करनेहारे ( विश्वतः ) 


सब स (पथ; ) वस्तार का प्र! प्‌ (सभत। ' उत्तम केसे ॥नन्‍हान धारणा कया 
( प्रतरणः ) काठेनता से दु.खे। का पार हात अ.र ( बदहन्‌ | बदत हुए (आस) 
हैं जा ( त्वम ) आय ( वाज ) प्लानवान्‌ है जिन ( तव ) आपके ( स्पाह ) 
इच्छा करन आर (सदटश , अच्छ प्रकार दस्तन याग्य (बणा ) वण म( उत्त- 
मम्‌ , उत्तम  वबयः) मनाहर जावन (आ, श्रय।) आर सबआर स लद॒भा 
वृतमान हूं सा ( त्वम्‌ ) आप अध्यापक हू।जय |। १२ ॥ 

सावाधे:-इस मंत्र मे वाचकलु०--जैसे बविद्वन्‌ जन गुण कम स्वभाव 
से बिज़को को जान ओर कार्य्थोँ में उस का अच्छे प्रकार प्रयोग कर श्रीमान्‌ 
ते ६ ओर ब्रह्मचये से दाघायु ह।त हूं बस सब |वद्यायुक्त मनपष्या का दाना 
चाहय || १२ ॥ 
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पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


त्वाम॑ग्न आठदित्यास॑ आस्य॑ं: तां जिहां 


शचयश्चक्रिरि कब । लां रांतिपाचों अध्वरेषु 
' सश्िर ते देवा हविरदन्त्याहुतम ॥ १३ ॥ 


त्वाम्‌ | अग्न | आदित्यार:। आस्यम । त्वाम। जिह्नाम्‌ । 
शुच॑यः | चाक्रर। कब | त्व!म | रातिउइसाच:। अध्वर प्‌। सश्चिर । 
वे इति | दवा: । हावि:। अदान्ति । आऊहुतम्‌ ॥ १३॥ 


ऋषणर: अ०ए २। अर | ब० १६ ॥ 
कक न, 


पृदाथ:-(त्वाम ) (अग्न) आम्नवरद्वत्तमान श्राप्त  वद्द न्‌ 


(आदित्यासः ) द्वादश मासाइव विद्या!/थनः ( आस्यम्‌ ) मुख- 


मिव प्रमुखम॒ ( त्वाम ) ( जिह्लाम ) वाणीम्‌ ( शचयः ) पवित्रा: , 


( चक्रिर ) कुवान्त ( कवे ) सकलसाडुगपाड्रवर्दावत्‌ (त्वाम्‌ ) 
( रातिसाच ) दान सवमाना: (अध्यरंप ) अहिसनीयेष व्यव- 
हारषु ( साश्वर ) समवयान्त (त्व) त्वाय ( दवाः ) वेद्वांस 
(हृवि:) अत्तमहम्‌ (अदन्ति)(आ।हतम ) समन्ताडुहीतम्‌॥१ 
अन्वय:-हे कवेऊग्ने सूयमादित्यासइव ये त्वामास्यं 
शुचयस्त्वां जिह्ामिव चक्रिर धध्वरषु रातिषाचस्त्वां सश्चिरे 


यस्मिन त्वे वत्तमाना देवा आहत हवरदानत स त्वमस्मा- 
कमध्यापका भव ॥ १३ ॥ 


सीविथ:-अन्र वाचकल०-यथा सवत्सरमा'9श्चत्य 
मासा मखमाश्ररय दहप्राष्ठटाजह्ा समाश्रत्य रखावज्ञान यज्ञ 
ग्राप्य ।वहत्सत्कार उत्तममन्न प्राप्य राचशथ्व जायत तथाप्तान- 








ध्यापकाना श्षत्य मनुष्या: शभगुणलच्षणा जायन्त ॥ १३ ॥ 
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ऋग्वेद! पं० २। अ० * | सू० ६ ॥ २१ 
पदार्थ:-ह कब ) समस्त साहड्ोपाड़ वेद के जानने वाले ( अग्न ) 
अग्नि के समान वत्तमान विद्रन्‌ ( आदित्यासः ) बारह महीना जेंसे सझ्य को 
बेसे विद्यार्थी नन जिन (त्वाम्‌) आपको : आस्यप्र ' मुख के सथान अग्रगन्ता 
ओर ( शुच्यः ) पवित्र शुद्धात्मा जन ( स्वाम्‌ ) आपको ( जिहवाम ) वाणी- 
रूप ( चक्रिरे , कर रहे प्रान रह हैं तथा ( अश्वरेंप ) न नष्ट करने योग्य 
व्यवहारों में ( रातिषाच: ) दान के सबने वाल जन ( त्वाम्‌) आप को 
( सश्चिर) सम्यक्‌ प्रकार से मिलते ई ( स्तर ) तुम्दार होने ( देवा: ) विद्वान 
जन (आहुतम्‌ ) सब आर से ग्रहण किय हुए ( हथि; ) भक्षण करन योग्य 
पदार्थ को ( अदन्ति ) खाते ह॑ सो आप हमारे अध्यापक हजिय ॥ १३ ॥ 

मावाथ:ः-इस मन्त्र मे वाचकलछ०--मस सवत्सर का आश्रय लकर 
महंने मुख का आश्रय छकर दारार की पुष्टि जिह्ा के आश्रय स रस का 
विज्ञान यज्ञ का प्राप्त हा बिद्वाना के सत्कार आर उत्तम अन्न को पाकर रुचि 
होती हे वभ आप्र शास्रज्ञ धमात्मा विद्वानों का प्राप्त होकर मनुष्य शुभ गुण 


३ ७. उोो 
लक्षणयुक्त द्वोत हू ॥ १३ ॥। 


पुनस्तमव विषयमाह ।। 
फिर उसी वि० || 
ले अंग्ने विश्वें अमृतांसो अद्हं आसा देवा 
हविरिदन्त्याहृतम । लगा मर्त्तासः स्वदन्त 
आमस॒ति तं गर्मों वीरुधां जनज्ञिषप्े शुचिः ॥१४॥ 
तवे इतिं। अग्ने । विश्वे। अमृतासः। अद्॒हं:। आसा। 
देवाः । हविः । अदन्ति। आएहुतम्‌ । त्वयाँ । 
मत्तासः । स्वढन्ते । आसतिस्‌ । त्वम्‌ । गर्भ: । वीरुधाम्‌ ! 


जज्ञिषे । शुचिं: ॥ १४॥ 
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पृदाथ:-( ले ) खाय ( अग्न ) आग्नवत्‌ स्व्रप्रकाशुक 
( विश्व ) सर्व ( अमृतासः ) स्वस्वरूपण जन्ममरणरहिता 
जीवात्मान: ( अद्गहः ) त्यक्तद्राहा: ( आ्रासा ) मुखेन । अतन्र 
छान्‍दसा वणण लोप इति नलापः ( देवाः ) विद्वांसः ( हविः) 
(अदन्ति ) (आहुतम्‌ ) (त्वया )( मत्तासः ) श्री रयोगेनज- 
न्ममरणसाहिताः ( स्वद॒न्त ) सुप्ट भुञ्जानाः ( आसुतिम ) 
ससन्ताजन्मभावस्‌ (त्वस ) ( ग्भः ) कुच्षिस्थः (वीरुघास ) 





 लतावचादीनां मध्य ( जज्ञिप ) जायस (शुचिः ) पदवेत्र: ॥१४॥ 


अन्वृय:-ह अग्न सर सत्यद्॒हा विश्वएमतासो देवा 
झाहुत मासा हविरद॒न्ति येन त्वयासा स्वदन्तो मत्तांस 
आसात भजन्ते यस्त्यं वीरुघां गर्भागग्नवद्गर्भा भृत्वा 
शुचिस्सन्‌ जज्ञिष त तां विद्याप्रातय आश्रयन्ति ॥ १४ ॥ 


जे ज ९ # 
भमावाथ:-श्रत्र वाचकल॒ु »-यथा सर्वे जीत्रा विद्य- 


माने5ग्नो सति जीवितु भोक्तु चाहन्ति तथा55सेष्वध्यापकेष _ 


सत्सु पवित्रा रागद्वेघरहिता एहिक पारमार्थिकं सखं प्राप्य 
मक्तावानन्दिता जन्मान्तरसंस्कार पवित्रा जायन्ते॥ १४ ॥ 


पदा्थे;-ह ( अग्ने) भाग्न के समान प्रकाशपान आप (सवे ) तुम्हारे 
होते ( अद्वुह। ) द्वाह छोड़े हुए ( विश्वे) सब ( अमृतासः ) अपने २रूप से 
जन्म मरण रहेत जीवात्मा जिन के वे ( देवा; ) विद्वान जन ( आहत ) 
प्राप्त होने याग्य पदाथ को ( आसा ) मुख से (हविः ) जो कि बदिद्वानों के 
खाने योग्य है ( अदन्ति ) खाते हैं तथा जिन ( त्वया) आप की प्रेरशा से 


( स्व॒दन्ते ) सुन्दरता से भाजन करते हुए ( पत्तासः) शरीर क याोंग स जन्प 


खिल 
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| मरण सहित मलुष्य ( आसुतिम्‌ ) जन्यय ग अथात्‌ विद्या जन्म का संयोग | 
| खबते है जा ( त्वम्‌ ) आप ( बारुधघाम )हता तत्तादेका क ब(य ( गर्भ: ) | 
| गर्भरूप आर्न जैसे वैसे हो कर ( शुचिः ) पत्रित्र होते हुए ( जज्ञिष ) 
ह होते हैं हझुन आप का विद्या की प्राप्त के लिये लग आश्रय करते 
हैं ॥ ९४॥। 


श्ः ्+ जो भा बी बी छ छू 
भावाथ!-इस मन्त्र में वाचकलु+-न्से सब जीब विद्यमान भगिन के होते 





ल्‍ औध३ ऋ > * ० न ओऔ + ९ ल्‍. ० 
,| जीने और भोजन करने का याग्य हात ६ बेस शास््रश् घमःत्मा पढ़ाने बालें। 
हर 0 


| के होते पवित्र रागद्भघराहित सांसारिक ओर पारमसा्थिक सख को प्रप्त हुए मुक्ति 
पी / व + ] / ७. ०... करत 
के बाच आनन्द करत हुए जन्मान्तर ससकार स पावत्र हात ६ ॥ १४ ॥। 





पुनस्तमव विषयमाह ।॥ 
फिर उसी कि० ॥ 


त॑ तान्त्मज्च प्रतिं चास मज्मनागरनें सुजात 
प्र चे देव रिच्यम । पक्षों यदत्र माहिना वि ते 
दन यावाप्रथिवी रादसी उम्र ॥ १५ ॥ 


। 
| 
स्वम्‌ । तान्‌ । सम्‌। च | प्रति।च । आसि | मज्मनां । 
अग्ने । सुजजात । प्र | च [देव रिच्यल। पूच्चः | यत्‌। 
अत्र । माहेना । व । ते। मवत्‌। अनु । ्य् 
इु।ते । रोदसा5ह॥।ते । उभेउ्ति ॥ १५ ॥ 
पदाथ:-( खम्र ) (तान्‌ ) न. भश्रयसाभ्यदयसा धथका न्नन्‌ 
(सम ) संघात (च) (प्रात) प्रातानध। (च ) (आस) ( मज्मना ) 
बलन ( अग्न ) | वेद्यदृद्वयातारक्त (सज्ञात ) सष्टप्रासंद्ध ( प्र ) 
( वे )( दव )।वद्यादातः (रच्यसं ) प्रथग्भवास ( पएतक्तः ) 
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। 


















|। २७ ऋगणवर: अ० २| ४० ५ । ब७ १€॥। 


>कतज- >]«>वन+ अपन फकी-नन-- पे (रकम :व्मनेननकाबकेकननरनक+न केक --ब न &>--3>«०००० ७-०० + -+- ०+०००-मााकके 8 कत जे पलटा 
3 समाज 








| विद्यासंपचनम (यत्‌ ) ( अन्न ) भ्रास्मन्‌ संसारे ( माहेना ) 
; महिस्ना (वे)(त) तव (भुवत्‌ ) भवति (अनु ) ( द्यावा- 
 प्रृथिब्री ) ( रोदसी ) रोदनानमित्ते ( उभे ) द्वे ॥ १५॥ 


बअन->- >++ अजिललओर 


अन्वगः-ह सजात देवास्ने यस्त्व॑ मज्मना ता श्र प्राति 
च संचासि प्ररिच्यसे च उसे रादसी द्याव्रापृथिबी इव महिना 
| यदत्र प््षः प्राप्तोपुस यस्य ते तव विद्यापनु विभुवत्‌ स च 
 ल्वमस्साकमध्यापक उपदशुकश्च भव ॥ १५ ॥ 


>-- >> +ै>>+55-“+++++3क- + “+ “४“+++“ “7 


५ नर े 
भावाथ:-यथा पावकनक गुणा: सानत तथा विदह्व- 
' का छः र्‌ः चर ( न 
. स्सविषु धम्ये प्रवत्तमानेप्वधमन्निवृत्तप्वेह बहवः शुभगुणा 
 जायन्ते ॥ १५॥ 


पदाथः- है ( सनात ) सन्दर प्रसिद्धिवान्‌ ( देव ) विद्या देने वाले 
। ( अग्न ) बिज्ञल्ली के सपान सब स अलग विद्वान जो ( त्वम्‌ ) आप ( मज्मना ) 
बल से वा पृरुपार्थ से ( तान्‌ ) उन मनुष्यों को कि जो मोक्ष सख और 
| सांसारिक सुख साधने वाले हैं (प्रति, च) प्रतिनिधि और (सम, च ) मिले 
| हुए भी (असि ) हैं (च) ओर (प्र, रिच्पसे, ) अलग होते हो ओर ( उभे) 
दानों ( रादवों ) सांसारिक तुच्छ सुख के कारण रोने के निपित्त जो 
(द्यावापूथिवी ) द्ावापृथिवी के सप्रान ( महिना ) अपने महिमा से ( य॒त्‌ ) जो 
( अत्र ) यहां ( पृक्षः ) विद्या सम्बन्ध को भी प्राप्त हो निन ( ते ) आप की 
विद्या ( वि, अनु, श्रुवव्‌ ) भ्रन्मुकूल विशेषता से होती है सो आप हमारे 
अध्यापक ओर उपदेशक पिन मदधधभर। ॥ १५ ॥ 


कप ज.. २७>०-> >> 3 क्‍ल्‍जाज >> लता जजाजाओन डा | 
3 <->मे 3०) म49-० तक अमन ++5० «खान भम>«कलोणऊ नव नम "23००० (नर कारक भकन्‍सभ नम “मम... नए 26 हम पारनातवीकमाल 


«2 श ७ च्थ* ८ ७  > रु 
भावाधे।--जैसे अग्नि में अनेक गुण हैं वेसे विद्वानों फी सेवा करने 
सै कक, हे 5 का $ ० $ 
ओर धरम में प्रवत्तमान होने अधम से निवृत्त जनों में इस संसार में नहुत शुभ 
गण नत्पन्न होते रे ॥ १५ ॥ 


ध्य् 





#सकडआाओं । 
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| 


। 
। 
ल्‍ 
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ऋग्वेद; पं+ २ | आअ० * स० २१ ।। 2 





प्नसलतसव विपषयमाह ॥| 


पर न्‍ऑ 


फिर छ्ती दि० ॥ 


य सताठमभ्या गमाअशद्यामपरमसमरन रातम- 
एज़ानत स्रयः ।असूह्च ताश्ठ ब्राह नाप 
वस्य आ वहदंदम विदयथें पर्दीर: ॥ १६ ॥ १९ ॥ 
ये। स्ताएतभ्यः | गाअंग्राम | अख्वउपशुसस्‌ | अग्न । 
रातिस । उपइसजनिति । सर्य:। अस्मान | च ! तान । 
च्‌। प्र। हि। नपिं | वस्यः | आ। बृहतू। बड़े म । विद- 
थे। सप्वीरां: ॥ १६ ॥ १६ ॥ 
पद[थ:-( ये ) धामिका विद्याथिनः ( स्तोतृभ्य: ) स- 
कलविद्याध्यापकेभ्या विदरझूय: (गोअग्यास ) रावइ पयारएप- 
यसराणि यस्‍्यां ताम्‌ ( अश्वपेशुलम्‌ ) श:धगन्तू पशु रूप- 


शी ० के ञ््र ऊि २ जि कि 
| मिव रूप यस्‍स्यां ताम्‌ ( अग्न ) विद्वनू ( रातप््‌ ) वद्यादा- 


नक्रियास्‌ ( उपस्टज्ञन्ति ) ददते ( सरय: ) विद्याजिज्ञासवो 
2 १5 
सनुष्या: ( अस्सान्‌ ) (च) ( तान्‌ ) (द ) (प्र) (हे) खल 


बा पा ्दन्तयाकालातपा 'आाद5802:20/0एएकक-7अलिकालमा-भव०"/ काइएमा्ाज,जउका पुकाकास+ दशरथ पाया ०० भय दतिन्‍>०# ८१०९ 2५00० रोड जग अं कक स्कोर, फिट +--ताक. पता: डक उ>ब ९ पकरफुद:ए. 2४ जकाए, । 








>ेके बन देकर “कद सके लक 


( नषि ) नयसि ( वस्यः ) अत्यन्त वास; स्थानझ् ( झा) 


(बृहत्‌) महत्‌ (वदम , ( विद्॒र्थ ) विद्यारंयामे ( सुवीरा: ) 


उत्तमे: शोयादिगुणेरुपेता: ॥ १६ ॥ 


अन्वयः:-हे अग्न तव॑ ये सरयः स्तातृभ्यों गोअग्रा- 
श्र 


मश्वपेशुलं रातिमुपरटजान्ति तांश्वास्मांश्व वस्य आप्रणषे हि 
सुबीरा व्य विदथ वबहद्वंदढम ॥ १६ ॥ 


जला 


जा ' पाए; जा अधकान' ३०. :पोकशग दा. क्‍मकत+ १०7? आपफा्-कत-पग ब्रा (पपाजपा/ल/ २१० फ्े2क०० ५" अधिएम शा ++गककलपरावएनभकाफ् ८८. ए५:; कक भा प०क न पदम5रदमभकारपसंगाद सी कक पवंव/पांत्रववा० "4२९अंप्रनिकाकबातआफ'अपपपएपाकसर । 


पु 
ते 
आर्शिची - अप, 
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२६ ऋग्वेद: अ० २। अ० ५ । व० १६ ॥ 


बन ददकाककर: # 5० कक) जा अ-+-5>+++3०० टफडजज-+- जा > ४2... बअ->-० 5 कक * हक ना आता ह# 2-5 
+++ब बना जनक नी+-+-+- - २०++२०००००० 'किल+-+++०- कक ननलन-->3>+०>०कक्णणक नल -+ हर 


कफ जलन जकनन “7 का परीओ--+०+- «७५ ५ भयानक -+यकीन-नान अन्‍वककभआ +»++ +-+ 
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सीवषा<ः-अन्न वाचरूल०५-ह मसनष्या यथा ॥वद्वासः 
. सर्वोत्तम विद्यादान दत्वाधस्मानन्योश्व विदषः कुबन्ति 
. तथास्मामिराप ते सदा प्रसादनाया: ॥ १६ ॥ 


| 


| 

। 

। 

अत्राग्निदृष्टान्तेन विद्वष्चिद्याथिकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य | 
पूवेसक्तार्थेन सह सइगतिरस्ताति वद्तिव्यस्‌ ॥ 
! 

| 

| 


ई 


इति द्वितीयमण्डले प्रथम सक्तमेकोनविशा वगश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थ!--हे (अप्ने ) विद्वान आप ( ये ) जो ( समरय! ) विद्या ज्ञान | 
चाहते हुए जन ( स्ताठुभ्यः ) समस्त विद्या # अध्यापक दिद्वानां के लिये | 
 (गोअग्राम्‌ । जिसमे इन्द्रिय अग्रगन्ता हों (अश्वपेशसम्‌ ) उस शीघ्रगामी प्राणी 
के समान रूप वाली ( रातिम ) विद्यादान क्रिया को (उप, सजन्ति) देते हैं 
 (तान, च) उनको आर (अस्मान्‌, च) हम लोगों को भी ( वस्यः ) अत्युत्तम ' 
निबासस्थान ( आ, प्र, नपि; हि ) अच्छे प्रकार उत्तपता से प्राप्त करत हो | 
इसी से ( सुवीराः ) उत्तम शूग्तादि गुणों से यक्त हम लोग ( विदयथे ) विवाद 

ः संग्राम में ( बहत्‌ ) बहुत ( बदम ) कई ॥ १६ ॥ 


बिक 


॥ 
! 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
रु ० कि च्च कक ९ ७, ३ कह, / बिक. 

सावाथ:-इस मंत्र भे वाचकल॒प्रोपमालं० --है मनष्यो जैसे विद्वान सर्बो- 

, क्तम विद्यादान देके हम को तथा ओऔरों को विद्वान करत हैं बेस हम को. भी 

' घ्ाद्विथ कि उनका सदा प्रसन्न कर ॥ १६ ॥ 


र पद्मयाथया। क कृत्य का वणन 
साथ सगात समकना चादंय ॥ 


ए्‌ः न" 


हाने स इस सक्त क अथ की पिछले सक्तार्थ 


9२ ७० है # ० रे 
यह दुसर सण्डलढ स प्रथम सक्त आर दझाासवा बग समाप्त दरभा | 





ऋषण्वटश स० जप | अ० १ । स० २॥। 








यज्ञेनेति त्रयादइशच्चेस्प द्वितीयस्य सृक्तस्य गशृत्समद ऋषि 
|. अग्निर्देबता १।२।७। १२ विराट जगती। ४ 
जगती ५४५।६॥। ६ । १३ निचृज्जगती छन्दः। 
निषादः स्वर: ३। ६ । ८। १०। ११ भरिक्‌ 

श्रिषप्टपू छन्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 





पुनराग्नाविषयता विद्वदगुणानाह ॥ 


अब द्वितीय सृक्त का जारम्भ दे उसभे फिर अग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों 


कप 


के गर्णो को कहते हूँ ॥ 


| 
। 
| 
! 
' 
! 
। 
! 
। 


सज्ञेन वडत जातवेंदसप्रगिन यंजवच्व हविषा 
तना [मरा | सामधान सुश्र॒येश्त स्वाणर छुक्ष 
हातार वजनपु पृषदस ॥ 3 ॥ 

यज्ञिन | वद्धुत । जात5वेंदसम्‌ | अग्निम | यजध्वम । 
हविषा । तनां। गिरा । समृ:इधानम्‌ । सुउप्रयसम्‌ । स्व: 
$नरम्‌ | घुक्षम्‌ | होतारम्‌ । वृजनेंषु | घः:सर्दम ॥ १ ॥ 


कलकणत ननन + ५ न ५० २७-नक >भ- ८83 मत. अमन... जनक न्‍न--. न +क७>-क--०>-.. ००-७० 


ल्‍ 
। 


पदाथः-( यज्ञेन ) सडगतिकरणुन ( वद्धत ) 
( जातवेद्सम्‌ ) जातवित्तम्‌ू ( अग्निम ) ( यजध्वम्‌ ) 
सड्गच्छध्वम्‌ ( हविषा ) दानन ( तना ) विस्तृतया (गिरा ) 
वाण्या ( समिधानम्‌ ) सम्यक्‌ प्रदीत्तम्‌ (स॒प्रयसम्‌ ) सुष्ठु कम- 
नीयम्‌ ( स्वणुरस ) सुखस्य नेतारम्‌ (दुच्षम्‌) प्रकाशमानम्‌ 
( होतारस ) आदातारस ( वृजनेषु ) बजन्ति जना येजु 
मागष ( घपदस ) यात्रानों घर गसायतारम्‌ ॥ १ ॥ 


१७... >० रमन कापया्ंजना ;क५क--क-७ »+- -क---2%08-+9342»3७०७७-अकनकक ५१४०० के -कर> जज अत काजल जन कट टडट क्‍+ 
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अतीक जन» 








७ :४आ- पल जे तक यशाका दा 5, 








>+++ - +++५--७०«०++--७-+- “लत >++ अल जी जिस ननी ।+ 
॒॒ 
पः 


श्ट सारयदड अंक ६ | अ० ४ | ब० २० 


४ 
4 
व 
4 





अन्वग्र:-हे बिद्वांसोा जना यूयं तना गिरा वृजनषु 
घूषद हातारं समिघ,र सम्रयस झच्ष स्वणरं जातवदसम- 
ग्ति हविषा यजध्वमनन यज्ञन वद्धत ॥ १॥ 

भावाथः-यथ मनुष्या शिल्पक्रियया विद्युदादिस्वरूप॑ 
यानादेषु कार्यप संप्रयु्जारंश्त एश्य लभरन्‌ ॥ १॥ 


पदाथः-ह ।वेद्रान जना तुम € तना ) जिस्तत (गिरा ) बाणा स ( वृज- 
नेष ) जिन मार्गों में जन जाते ह उन में ( घपदम्‌ । विमानादिकों को 
धुरियों का ल जाने तथा ( हानाउस ! पदाय। का ग्रहण करन बाल ( स+मे- 


: घानम्र्‌ ) प्रचणद दीप्रियुक्त | सप्रमस्तम््‌ ) सुन्दर प्रनाहर ( युक्तम ) प्रकाश- 


* ( ५ श्र ना > + छ दल कर 
पान ( स्वणेरम्‌ ) सख को प्राप्त करन हार ( जातवदसम्‌ ) उत्तम होता है 
धन जिससे उस ( अग्नि ) अग्नि का ( हजिया ) दान से ( यजध्वम्‌ ) 


प्राप्त होओ और उस (गन्नन ) यज्ञ स ( बद्धत ) बढ़ी। ॥ ९ ॥ 


शव /ः 5 5 /. ४" 85 हर हक 
आलावाथ:-जा मनुप्य शिल्प क्रिया स त्रिजर्ली आदि के रूप का यान 


। “५ हा के की ३ 0) ( ७, ७ 
| बेमान आ।दे के काय्य मे अच्छे प्रकार युक्त कर व एश्वय का प्राप्त है। ॥ १॥ 


पुनस्तसव चिषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 
अभि ला नक्तीरुपसों ववाशिरेश्ननें वत्स 
न स्वसरपु धनवः | हव्वदरातमानुपा यगा 
क्षया भास पुरुवार समंतः ॥ २ ॥ 
अभि। तवा। नक्ती; । उबसः । ववाशिर। अग्नें । 
वुत्सस्‌ । न । स्वसरेषु । घन: | दिवः5ईवं। इत्‌। अरतिः । 


सालुभा।युगा । आ। क्षय: | भासि | पुरुतार। संडयतः ॥ २॥ 
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आऋषनद, मर २ । गआ० ?। स० | | २ 


नऔि कल्कि मन नाक क- ++ »+ ०» बढ अल 9न (अकबर न 5: 








7) 


पृटाथ:-( आभ ) श्राभतः ( ता ) लाम ( नक्ता: ) 
रात्री: ( उपस: ) दिना।ने ( ववाशरे ) शुबद्दायन्ते ( अग्न ) 
अप्निरित प्रदीस्त विदन्‌ ( वत्सम ) ( न ) इच ( स्वसरेष ).. 
गाष्टेषु ( घेनवः ) गाव: ( दिवइव ) सयप्रकाशादिव (इत्‌) 
| एवं ( अरतिः ) प्रापकः ( सानुपा ) मनुष्याणामिमाने : 
 ( युगा ) युगानि वषोाणि ( क्षय: ) निवासहतव ८ भाशप्ति ) 
( पुरुवार ) बहुमिवरणीय ( संयतः ) सम्पड़ नियमितः॥२॥ 

अन्वग्र:-ह अग्ने स्वसर्पु वत्स धनवा न नक्तीरु- 


पसस्त्वाभि ववाशिर । है पुरुवार त्॑ दिवइवेदरतिमानुषा 


युगा चयश्च संयत आ भासि ॥ २॥ 


र्‌ः न रु 
भावाथ:-अत्रोपमालं ०-यथा गावः स्ववत्सान्‌ प्रा- 


प्नुवन्ति तथा कालाविभागा विद्वांस परिश्रामेणुं प्राप्नव॒न्ति | 


यतस्तस्य सर्वाणि कार्याणि नियतकालेन संपद्यन्ते। अलसानां 
कार्याणि कदाचिद॒पि यथाससय न भवन्ति परेश्रमिणा . 


विद्वांसाी, राजिसमयानपि काय्यकालमाश्चित्थ4 यथेष्ट- . 


समय क.य्य कवृन्ति | तथा मानुपतम्बान्व पूणयुल्ञभन्ते 
ने तु परिश्रमणायुषा हानेमाप्तवन्त ॥ २॥ 


पदाथ:--हे ( अग्ने ) अग्नि के तल्य प्रदीप्त विद्वान जन (स्वसस्प ) 


गोष्ठा प्र ( वत्सम्‌ ) बलड को ( घनवः ) गाय (ने) जैसे रंभवाती ई +स | 
( नक्की: ) रात्रि और ( उषपसः ) दिन ( त्वा ) आपको (अभि, वव|शि३ ) : 


सब ओर से शब्दायपान करते हैं अथात्‌ प्रत्यके काम के नियत समय थ 
झाप अपने शब्दादे व्यवहार का प्राप्त हांत है । है ( पुरुवार ) बहुता का 


स्वाकार करन याग्य आप ( दव॒इव | से प्रकाश के समान अपन प्र.श 
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से ( इत्‌ ) हे। ( अरातेः ) सब व्यवहारा का प्राप्त क'न बाल (६ मानुपा ) 
पन्ुष्यसम्बन्धी ( यगा ) यगवर्षा का आर , क्षयः ) निवास हतु रात्रि 
समया का ( सयतः ) सयप् किये हुए ( आ, भा ) अच्छ पकार प्रकाश- 
मान हंते है | २ || 

लावाथः - इस सन्त्र में उपमालं०-जैस गोये अपन बछड़ों को प्राप्त होतीं 
बेस काल विभाग परिश्रमी विद्वान जन को प्राप्त होत हैं | जिस कारण उस क 
सब कार्य नियमयुक्त काल से सिद्ध द्वोते दूँ । आलछसी जनों के काम कभी भी 
नियत समय पर नहीं द्वोत । परिश्रमी विद्वान जन रात्रि के समयों को भी अपने 
काये का समय मानकर जैसा चादहते बेस समय पर काय किया करते हैं और 
मनुष्य सम्बन्धी पूर्णायु को प्राप्त द्वाते देँ किन्तु परिश्रम से आयु की द्वानि को 
नहीं प्राप्त दाते ॥ २॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


त॑ ढेवा वुश्ने रजंसः सुदंभंस दिवस्प्रंथिव्यो 
रत न्यारर। रथामव वद्य शुक्रशाचपमार्न 
मत्र नाक्षातप पश्रशस्थम ॥ २ ॥॥ 
तम्‌ । देवा: । बन्चन। रजसः । सइद्ससम्‌।देवः ! प्थव्योः । 
अरातम्‌।।न | एारर । रथम्5इव। वद्यम्‌ । शक्र;शाचषम्‌। 
आग्नम्‌ | पेत्रम | न | क्ञातंषु। प्रषशुस्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
पृदाथ:-( तम्॒ ) पूतक्तम्‌ ( दवा: ) विद्वांसः ( बुभे ) 
अन्तारच्च ( रजसः ) लोकस्य मध्य ( सदससम ) शुभ- 
नाने दंसास कमाणे यस्म्ात्तम ( दिवरफ्ाथव्यः ) सुथभ्ष- 
स्थामध्य ( अरातम्‌ ) प्राप्म (।ने ) नतराम्‌ ( णारर ) 
कम्पयान्त गमयान्त ( रथामेव ) ( वेद्यम ) वादतु याग्यम्‌ 
( शक्रशाचेषम ) शक्रमाशकर शाचस्तेजो यशस्मध्तम्‌ 
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( आग्नम ) वद्युदाधदस्दरूपय ( म्त्रम्‌ ) सखायम्‌ (न ) 
इव (क्षातप ) पराथत्रपु ( प्रशुस्यम ) प्रश/सतुमहस ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-ये दवा बुभे रजसो दिवम्पथिव्योम॑ध्येर5ति 
सुदंससं शुक्रशाचिषं वद्यं तमग्नि ज्षि/तिपु प्रशुस्यं॑ मिन्रन्न 
रथमिव न्येरिरे ते महत्सुखं कर्थ न लभेरन्‌ ॥ ३॥ 
थे + किक « कक # ७. 
सावाथ:-अन्रापमाल ०-ह मनुष्या यबद्यन्तारक्ष 
स्थितेषु पदार्थेषु वत्तेमान वह्ठि विदित्वा रथवत्कार्येषु चालये- 
युस्‍्तहिं स मित्रव॒त्‌ कायाणि साधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पदाथः--जो (देवा: ) विद्वान / ब॒प्ने ! अन्तगिक्ष में वा( रमसः ) लोक 
के बीच में वा (दिवस्पृथिव्यो:) समय पूृथियी के बीच (अरतिम्) प्राप्त (सु 
समम्‌ ? जिस से सुन्दर काम बनते हैं ( शुक्रशं चिपम्‌ ) ओर शीघ्रता करने 
वाला तेन ज्ञस में विद्यपान ( वद्यम्‌ ) जानने याग्य ( तमू ) उस। आग्नस्‌ ) 
आग्न का ( क्षातपु ) पथावया थ ( प्रशस्यस्‌ ) प्रशसनीय , ।मन्रम्‌ ) प्त्र 
के (न) समान वा ( रथांमव ) रथ के समान ( न्येरिरे ) निरन्तर केपाते अथांत्‌ 
चलाते हैं वे अत्यन्त सुख की क्‍यों न प्राप्त होते ॥ ३ ॥ 
सावाथः--इम मन्त्र भें उपमाछ०--ह मनुष्यो यदि अन्तरिक्ष म॑ं स्थित 
पदाथं में बत्तमान अग्नि को जानकर रथ क॑ समान कार्या में चलछावे ता वह [- 
मित्र के समान काय्या को सिद्ध कर ॥ ३ ॥ 
पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर डसी वि० ॥ 
तम्क्षपाण रजास स्व आ दम चन्द्रामव 
मुरुचं हार आ दंधु: | एश्न्या: पतर ।चतय 


न्तमक्षमिः पाथो न पायुंजनसी उसे अनु ॥ ७॥ | 
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| ३२ ऋगपवरट डा धर | उप ० है | तर ब्‌० || 


रे 
+* ++--+००+-- “«+««« -++»+ ल्‍ूब० स-न्‍न्‍०++-७४कक->-+ «०७० ै...०.७०-००० ह५नलफनलन- 


+ 
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तम्‌ । उच्चनाणम्‌ । रजणसे । स्वे । आ। दमें। चन्द्रम 
५इंवं । सु5रुचप्‌ | ह्वार । आ । दघः । पुश्न्या; । पतरम । 
चितर्यन्तम्‌ | अज्ञपमि: | पाथः। न | पायुम । जनंसी 
इति। उभ इतिं | अनु ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( तम ) ( उक्षमाणम्‌ ) सिश्वन्तम ( रज- 
लि) एस्वर्य्ये ( स्त्रे ) स्वकीये ( आ ) समन्‍तात्‌ (दमे) 
ग़हे ( चन्द्रभिव ) हिरण्यमिव । चन्द्रमिति हिरण्यना० 
० १। २ ८ सछुरुचम ) सुष्ठप्रंकशमानम (हारे) हरन्ति 
टिल्ां गातिं गच्छन्ति पदार्था यस्मिस्तस्मिन्‌ (आ)८( दघः ) 
दधाते ( पृश्न्या: ) अन्तारच्ष॒स्थ मध्य ( पतरम्‌ ) पतन्तप्त 
( वितयन्तम्‌ ) ( अक्ष॒त्िः ) इन्द्रियें: ( पाथः ) उदकम 
( न ) इव ( पायुम ) यः पिब।ते तम्‌ ( जनसी ) जनयित्र्यो 
 द्यावापृ्थिव्यों ( उभे ) ( अनु ) ॥ ४ ॥ 
क्‍ अन्वयः-ये विद्वांसो जनसी उभे पाथः पायुन्न वत्ते- | 
। 





> तल. >> जअ# >ॉन->-+>न तन 4 «७-3 +-७+ “विन नल तन3 चला 


कक 30 (६८ 


| मान रजस्युक्ष माणं स्वरे दम चन्द्र मिव सरुच॑ पुश्न्या द्वारे पतरं 
चितयन्तं तमग्निमक्ष भिरन्दाद घस्ते पदा्थविदो जायन्ते॥ ४॥ 

भावाथ:ः-अत्रोपमालं ०-यथोदक पिपासितं तपेयति 
तथा कार्य संप्रयोजिताउग्निरे खर्थण सह जनान्‌ योजयति ॥४॥ 


पदार्थ;--जो विद्वान्‌ जन ( जनर्सी ) सब पदाथ।| को उत्पन्न करने वाली 
द्यावापथितवी अथांत्‌ सये पृथ्वी के सम्बन्ध से मानुर्षा सष्टि के अन्नादे पदाथ 
उत्पन्न होते हें (उमर /दानों वा ( पाथः , जल ( पायुम्‌ ) उसके पीने वाल 
को ( न ! बेस बत्तेपान तथा ५ रजसि ) एश्वय के निर्मित्त ( उत्तमाणम्‌ ) 


,-- मनन ननानन--मीनननन- जन निननमीन-वनकननन+ कक बलनन--+ नानी भा" 0“: कल ।. जल ह »5.. धन जज 


सींचा हुआ ( सत्र ) अपन : दम ) कला घर मे ( चन्द्रभिव ) सवण के समान 
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कब लॉ» ५>जन्मन्‍«नव्क के ७ पनाजकारत- "रन काननन+म-3+-+०-- १३५ ५५ 2०3 84मााता १ ऋिन्‍आन»>क+ जजक नह 





ऋगवद।! म० २। अ० १। स० २॥ ३३ 


। ६ >> गनााकशकाककक मनन महक+न कलम तन. ही ७०५०» ७० ज६त अक्काक मे “णकओड+- "नल ओआओन-+ - ++०- 


ड़ जन अन्‍नजनम- ब+++> » अजिी+--+-++++< +- >-०->+>०«० ०. हे “5 ढ० ८ अनकन+ 34००० >> + $% 
कअम्ककक--भमममम+»3 >+ 3५ 09 3 # के “काने -फिजननाओ। # अकसण->-+ लक 3. 





हु 


( आ, सुरुचम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान ( पृश्न्या: ) वा अन्ता रक्त के बाच 
( हवारे ) जिस व्यवहार भें ऋटिल गाते को पदाथ प्राप्त हात हैं उसमे 
( पृतरम्‌ ) गमन का प्राप्त हाता (।चेतयन्तम्‌ ) आर पद्ाथा का इकेंद्वा क- 
राता ( तम्र ) उत अग्नि को ( अन्ञमिः ) इन्द्रयों के साथ ( अन्यादधुः ) 
अनुझलता से स्थापन करते है व पदायवत्ता हाते हैँ ॥ दे ॥ 
आवाध३-श्स मनन्‍नज से उपसाछ ०-जसख्त ज प्यास का तेत्र करता द बस 








काया में संप्रयुक्त किया हुआ आग्न एशवय क साथ जना का युक्त करता ६ || ४ ॥॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


| 
. महोता विख॑वं परिं म्रतच्वरं तमु हव्येमनंप 
. ऋज्जतागरा । हांगशप्रा दृधमानाम जक्षरद्‌- 
द्योन स्तृभिश्चितगद्रादसी अन ॥ «५ । २० ॥ 
: | होता । वश्रम्‌ । पार | भतु । अध्वरम्‌ । तम्‌। 
 ऊं इति । हव्ये। । मनुष: | ऋच्जते । गिरा । हिरिउशिप्र:। 
सानासु । जभरत्‌ | द्यो:। न । स्ताभेः। ॥चतयत्‌ । 
क्‍ रोदसी इंति । अन ॥ ५॥ २० ॥ 
पृद[थः-( सः ) ( हाता ) आदाता ( विश्वम ) सबम्‌ 

( पारे ) ( भृतु ) (अध्चरप ) आहसनीये शुल्पसाध्य 
| व्यवहारम्‌ ( तम् ) (उ ) वितके ( हृव्येः ) होतुं भ्हीतुं 
याग्यें: पदार्थ: ( मन॒ुषः ) मनुष्या: ( ऋझ्ते ) प्रसाधयान्त | 
( गिरा ) वाणया ( हाराशुप्रः: ) हणशालहन,. ( इधसा- 
नास ) वद्धमानास प्रजासु ( जमरत ) भशु परत ( दा: ) 
सयः ( न ) इव ( स्ताभः ) नचत्रेः ( चतयत ) ( रदसा ) 
द्यावाष्राथव्यों ( श्रतु ) ॥ ५ ॥ 


कत+++-- >>. ज>मजओ 3 बन *- 
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तनु 
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अन्वग:-या हिरिशिया हाता ते विख्तध्बचर पार 
भत तम् हठयातरा मनप आस़ल योउग्नववलान|स 
हा च्ञजी ग तन बदु ८5 ४0 जा प्‌ ञ् 75 किन भ्््ह >ः 
रादला अनु दा: सताभन चर जभुत्त सबः कापव ञु 
सप्रयोक्तवयः ॥ ५ ४0 
न्न्ग्प्डः ही के कक सं च . बी 
सावाथ:-अन्रापमाज् २--यथा सया नक्षत्राण 
शा का ए (७ » ३" शी आल 

प्रकाशयात तथायस&/न।) सं वस्थ वावयात । य पटन- 
श्रतणाभ्यामस्नाव्द्या गहज्नू न्‍न्त ते सभापषेता जायन्त ॥ ५॥ 
पदाथ:--जों ( हि्शिशप्रः ) ऐसा ६ के जिसके सुख्यावयव पदार्थ 
| को हरने ओर ( होता ) ग्रईण करने माल ६ (तम्‌ ) उस (विखम ) 
' सप्रस्त ( अध्वग्म ) न नप्ठ करने योग्य सिल्पसास्य व्यवहार का ( परि 
. भेतु ) बचार आर उस का (ड ) तक चबतक के साथ ( हृव्य: ) ग्रहण / 
; करने यार्य पदाथ। ओर (गिरा ) बाएं से ( मलुपः ) मलुप्य ( ऋचऋज- 
ते ) पसिद्ध करत ह। जो अग्नि ( हृपसानासु ) वढ़ी हुई प्रजाओं में 
| (उादसी ) द्याव पृ थिवी के € अतु ) अनुकत ( द्यों: ) सूये ( स्त|भः ) नक्तत्र 
अथात्‌ तारागणों के साथ (न जूस बस पदाया से चितयत्‌ ) चतव करे 
वा; जथुरत ) निरन्तर पदाथाों को धारण के ( सः ) वह सब को कार्यों 
में अच्छे प्रकार युक्त कराने याग्य हैं ।। ५ || । 
भावाधः-इम मंत्र मई उपसाल७--मंस सयभ नक्षत्रा का प्रकाशित करता 


३७ ऋग्वद! सू० २ ।| अ5 ५ | ब० २१॥ । 
| 


हे >क-> वमक«क आने कब 2>४०>०० ८०. नम >+ न 


| हे 
हं नेख यह भग्न समस्त बदतर का भक्त दात करता हू जा पढसतस आर सुनन सन्‌ 





अधपग्न वेद्या का ग्रहण करते ६ व सुभपत द्वाते ह ॥ ४ ॥ 


बी 


पुनावद्वद्धिघसमाह ॥ 


फेर विद्वान के वि० || 
0 


स न। सतत्सामधानः स्वस्तव सददस्वानाय 


क्‍ 
। 


)ै 


मस्मासु द।द।ह। आ नः कृरणुष्व सु।वताय रोदसी 
अग्न हद॒ृव्या मनपा दव वातथ ॥ ६ ॥ 


जाती आखननाना 5 बज कलनल अभि ऑन हनन 


'यदिजारनपजनइन्‍नेन १८० पक पक ज ० न जज» ५२ कक कक पन- पक न कम $ ० न ४ >: *७ के 3०५० की 2 पक वनन नमक ८9३ २८४... ८: व. 
उसके जम कक अमान-+-क०- कक +>पानना--५ननकान ५० ८->पकननमनानीनाती लिन. 
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आम्दद; मं० २।| आ० ? | गस्रू० २॥ ३५ 





,ककमनक>का.2५ १ र- ५७७७६:३५४/ चर १७ मम >अिगक पके ५२५० >पी जा. बौक ३.०2. 3भराजोक तकनीक +जध्७0+ २पिपाआा ५१०ाव “डे. ८ाकमााशवानााक> वात जपआ७क० (१ १: "पाना: पका ५..+ ५ 4 २०३. >-२ह इम४का०क 


से | म। | रतत्‌ ! सहछ्घान:। स्वस्तय | सप्द टस्वान्‌ | 


रायम ! अमच्मास दादाह | था । नस! । कूणप्त्र सावताय। 
 रोदसी इतिं। अग्न ।हुवया । मनुषः | दव। वीतय ॥ ६॥ 


पृदटरशु-( सः ) (नः ) अस्माकम्‌ ( रवत्‌ ) बहुधन- 


. युक्त उयवहा गम (साम्धान: ) सम्पक्‌ प्रकाशसानः ( स्वस्तय ) 
. सम्वाय ( सदठस्वान्‌ ) सम्यगृदाता ( रायम ) श्षयम 


( अस्मासु ) ( दीदांह ) प्रकाशय ( श्रा )( नः ) अस्मान्‌ 
( क्ृण-व ) करू € सविताय ) एख्याय € रोदसी ) द्यावा 


, प्राथ्रिव्यो ( अग्न ) विद्नू ( हठया ) होतुमादातुमहाणि 


(सनुपः ) मनुप्यान्‌ (देव ) व्यवहारविद्याविचचण ( बीतय ) 
प्रातय ॥ ६॥ 

अन्नगर:-- हे देवाईग्न विद्वनू यथा स समिधघानः सं- 
ददसस्‍्वान/ग्ननः स्वस्तये रवदघाति तथा त्वम्स्मास रयिमा 


 दीदिहे नः सुत्रिताय कृणप्व च यथा वा रोदूसी इहृवया 
, मनुषः प्रापयन्त्यों दीतय स्थानों तथा तर सत्र ॥ ६॥! 


धरममयावा५का ५. ना5मछ-... पक 2... "ाे-६ ० 4भकमनक मन स्‍पऑननननीनजन ना 3 पल फममीनगना&न०3-नन-१न---क जजनम-मानन ये जनगनगानन >> “>> + . -“०« 


अटसअरवपलकनननकनना-+ पक बन; >पवननक कअमल सन कैली लानननमल- 


भर $ शी... ». #&5 
मावाथ:-अचन्र वाचकल २+-यथा सलसाधताऊण्नधन 
प्राप्तिनिमित्ता जायत तथा सुसंगता दिद्वांतो भ्नुष्याणां 
विद्याप्रापिह्दतवा भवान्त ॥ ६॥ 


हे ला न न्‍ी ७ न कद. ह 
पदाथ;- है ( देव ) व्यवहारावद्य कुशल्ल अग्न) नह ने जस सं: औ 

वह ( साम्रधानः | सम्यकू मक्ाशमान ( संददस्वान | अच्छे अग्न ( न; , 
ह््प लोगों क्र स्वस्तय ) सखक तिये ( श्बत ) चबइत घनयुक्त व्यववार ' 


का धारण कर्ता हैं बेस आप अम्पायु )हए लगों में ( रायम्‌ घन का 


( झा, दीदिहि ) प्रकाश की जये ओर € नः ) हम्म लोग। का | साबताय ) | 


लिन ५» आणाड 5“ कल “किन अब जनणना 55 जज -> ८८ ++<5 जन ना # अ++- तन हऑीडञद+ हज हू. अकनः के 








३६ ऋग्ेदः अ० २ । झअ० ४ । ब० २१ ॥ 

| 

। | 
| 
। 
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एशवय के लिये ( कृणुष्व ) संनद्ध कीजिये वा जसे (रोदसी ) धावापृथि 

( हृव्या ) ग्रहण करने योग्य पदाथ ( मन्नुपः ) मनुष्यों को प्राप्त कराती हुई 
| ( बीतये ) खुख प्राप्ति के लिये होती हैं बसे आप हूजिये ॥ ६॥ 

| सावाधे:--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे संस्िद्ध किया हुआ अग्नि धन 





# # 6५ बे ओो॥ » न ७... 
प्राप्ति का निमित्त द्वोता है वेस अच्छे प्रकार प्राप्त हुए विद्वान जन मनुष्यों को 
लि 


विद्या प्राप्ति के दतु दवोते हैँ ॥ ६॥ रे 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी चि७० ॥ 
>-] ञअ आप ञ | _ ८७. »॥ _ ७. 
दा ना अगन हह्ता दा: महाखगा दहुरा न 
वाजं श्रत्या अपां रुथि। प्राची द्यावांप्रथिवी 
ब्रह्मंगा कृषि स्वर्ण शुक्रमुपमों वे दिद्युत:॥ ७॥ : 
दा:। नः | अग्ने | बहतः । दा: | सहसरर्ण: | दर: ।. 
नः | वाजम। श्रुत्यं । अप । वध । प्राची इतिं। द्यावाष्चथिवी : 
इ्ति ब्रह्मणा । काध | स्व: । न। शुक्रम्‌ । उषपसः । वि।. 
दिद्यतः ॥ ७॥ 
पदाथः-( दा: ) दहि ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अग्ने ) 
अग्निरिव वत्तमान ( बृहतः ) महतो भोगान्‌ (दाः ) 
ददाति ( सहासत्रण: ) असंख्यातसुखाडुयुक्तान्‌ (दुरः ) 
 द्वाराणि (न ) इव ( वाजम ) ज्ञानम ( श्रत्यें ) श्रवणेन । 
अन्न सुब्‌ व्यत्ययेन तृतीयार्थे चतुर्थी ( अप ) अन्न निपा- 
तस्य चाति दीघ: ( वृधि ) वुण ( प्राची ) प्रागत्तमान 
( द्यावाप्रथिवी ) ( ब्रह्मणा ) धनन सह (क्ृथि) कुरु ( स्वः ) 


( न ) इव (शक्रम )आशकरम्‌ ( उषसः ) देवसान्‌ (वे) 
( दिद्यत: ) द्योतमानान ॥ ७॥ 


७. जीन 3.3क-पमकनअन»मममम व व)५+०-नननम०+-मकन> आन“ कक” 


७ >०मर ७० ७७० पका जक०---मकाक-...3. >ज«मममाणन- व अननमकीवेतिगानक+-3+ के 
__ _._.... ल्‍अजन अिओन-+ अब चयन पड 
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* “जता +२०-०२+१०७०७७०-५-+०वकतान री०७५५४७५)७---+०--क+“ नेक) ७ वाज-वाे, 


# ना 2... 4पयाढ भाका--ककीक धान 








ऋग्वेद/ मं० २। अ० १ । सू० २ ॥ ३७ 





अन्वयः--हे भ्ग्ने त॑ नो वृहतः पदाधान्‌ दा: वाज- 
 न्दुरो न श्रुत्य सहाखिणो दा अपा वृधि च प्राची द्यावाप्थिवी 
' ब्रह्मणा कृषि उषसः शक्र स्वण विद्धद्यतः काषे ॥ ७ ॥ 


ए्‌ पी 
भावाथ॑-अन्रोपमावाच कल ०-ये5ग्निव द सड़रूया नि 
शी हे 4 ७७३ (५ (५ $ हु हा 
 छुखानि द्वारवद्धिय्यामाग यथासमयं कार्य्येद्वसान्‌ सयुजन्ति 
' (र 5 हर हो ८ हा 
ते सयप्रथिव्रीवदन्नादियागेन सखिना भवन्ति ॥ ७॥ 
|... पदाथ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के सपान वत्तमान विद्वान आप ( नः ) हम _ 
|! लोगों के लिय ( बृहतः ) बहुत भोग करन के पदार्थों को ( दा: ) दीजि 


छ 


 ( बाजम ) ज्ञान (दर: ) द्वारों के (न ) समान ( श्र॒त्ये ) श्वण से ( सह- ' 


है 


| ख्िणः ) असंख्यात सुखरूपी अगयक्त पदार्थों का ( दाः ) दीजिये ओर 
| ( अपा, वृधि ) उन को प्रकट कीजिये तथा (प्राची ) जो पहिले से वत्तेपान 


है ह€ 5 


| ( द्यावापृथिवी ) द्रावाप्यिवी का ( ब्रह्मणा ) धन से युक्त ( कृधि ) कीजिये || 
| ( उपसः ) दिनों को ( शुक्रम ) शाप्रकारी ( स्व: ) सख के ( न ) समान 
(वि, दिद्यतः ) विशप प्रकाशित कीजिय ॥ ७ ॥ 


एप ब+ -ीि क ९ ख् ; 
मावाथे;-इस मन्त्र में उपमा और व।चकल०-जो अग्नि के तुल्य असंख्य ' 

की हि किक न ५ ० किक * 

सुख द्वारों के समान विद्यामागं आर यथा समय कार्या से दिवसों का संयुक्त 
३ यह ». ऊन शो # /5.. +. ५ हा... ७, ७. छह । 
करते हूं वे सूय भोर पृथिवी के समान अन्नादि के संयोग ससुखी दवते ६ ॥ ७ ॥ | 


5 (१ चं 
अथ विद्वद्धिषयान्तगतराजवणनमाह || 


'.>क-2म अमननकममन नमन "नाल नया तिलक नननमपननन-न--लणनननपनमनीननी जमिजनन ना. 7ध:3 अक- आआओणआण7णाण 


अब विद्वानों क विषय क अन्‍्तगंत राजवि* || 


स इंधान उपमो राम्या अनु स्वर्ण दीदेद- 
रुपेणं मालनां । होत्रांसिरग्निमनंषः स्वध्वरो 


राजां विशामतिथिश्वास्गायवे ॥ ८ ॥__ 





न मानना" कामन-.. जनक -ज भरा +९५मकननकर बन बम -नन-न-प नाना पक न-+- आन ननननमनननझन- नयी िन नमन जब नीता पतिताएए +कमनओन-। 
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: इे८ ऋाबव:? जात । जरुर ८ (्‌ | ब०् १ | 


का ->«+-+>--०>+- के ? पंकज "फल डकार “रॉकिकज--+--++ “»७५७०७०००+७७०५-+०--७०००४०-०-३० +७++ “०3७०५. ७.०0 >> 





३2७५ १ ४ ०. 





। ५ ३१७५-40 पैन रातभर ")अ-ााएनविद-६ “लकी /कााा->म:८9०७७ की >वीक०रीी.. बी /-हल, लग /अजी,.* (नया कीा4-आ+-मनकी.+- (.« .8०+->ह. 


स; | इधानः | उपसे:। राम्या: । अन | खः । न । 
देत | अरुपगा । भानुना । होत्रासि: । अश्नः । मनपः । 
पअध्चरः | राजा।विशाम  अतिाथः | चारुः । आयवबे ॥ ८॥ 


(्‌ः हे 
पृदाध:-( सः: ) इधानः ) प्रकाशमानः ( उषसः ) 


७ 5 ध्> 


. (राम्या: ) रात्री: (अनु ) ( स्वर: ) सुखयू ( न) इत् ( दीदत ) 


प्रकाशयति ( अरुषेण ) सरूपण ( मानना ) प्रकाशुन ( हा- 


द # 

: ब्राभः ) आदत्ता भः क्रिया भः ( आग्न; ) पांवकः ( सनप: ) 
| [आर (१ १ हे 

, मनष्यान्‌ ( स्वध्वर: ) हाजतमनहं; ( राजा ) प्रकाशमान: 


( विशाम्‌ ) प्रजानाम ( अनेथिः ) पूजनीयाउविद्य मान तिथि: 


. ( चारु; ) सन्दरः ( आयवबे ) गसनाय ॥ ८ 


अन्व्:-यथा इधानः साउग्नररुपण भानुना हो- 


. स्वध्वरा राजा55पवर विशां मध्य वत्तित ॥ ८ ॥ 


सै हा मा न 
भावाथः-अन्रापमा वाचकल ०-य था $होरा त्रवि भा ग- 
त्‌ सयः स्वतजसा सवमन भाति तथा राजा सत्याउनतका- 


रिणां विभागन प्रजा: पालयत्‌ ॥ ८॥ 
पदाथः--जेस ( इधानः ) प्रकाशमान ( सः ) वह € अग्नि: ) अग्नि 


 ( अरुपण ) उत्तम रूपयुक्त ( भानुना ) प्रकाश से ( होत्रामिः ) ग्रहण की 


, हूंई क्रियाओं से ( उपसः ) प्रतिदेन ( राम्याः ) राज्रियों में ( मनुषः ) 


। 


नुष्या का ( स्वः) सुख क ( न ) समान ( अनु, दादत्‌ ) अनुकलता 
प्रकाशत कराता वेस ५ चारुः / सन्दर ( आताथव: ) सत्कार करन के याग्य 
ज्ञिस के ठहरने की अविद्यपान तिथि बह ( स्वध्वर: ) न विनाशने योग्य 
( राजा ) प्रकाशपान सभापाते ( आयन ) राजकाय्य म॑ चलने अथात्‌ 


प्रहत्त हान के लिये (वशाम्‌ ! अजाजस। के बाच वत्त ॥ ८ ॥ 


कक अधनजभिमिनाका वश ननलिशाओननानयनयन, 
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जन नमन 


। 
। 
। 
| 


. आमिरुषसा राम्या मनुषपः खगण।नुदीदेत्‌ तथा चारुरतिथि: 
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ओआगद! घ८ २ | शआ० २ | म७ ३ ॥ 3६ 
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लावाथ:--इस मन्त्र स उपमा आर बाद टः जम अद्ारातजा। का 

काटन बाला सू्र अपने तेज्ञ से सब % अनकछ प्रकाशित हंता हे बस राजा | 

: सत्य ओर झूठ कप करने वाला के लिबाव ४ प्रजाजनों को पालना कर ॥ ८॥ 

पुनभ्नसेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उस्री जे ॥ 


छ्वा ने ग्रम्म अपतय ््ट धर वांप्पापाय 
हद्विवष मानुया । दुह्ना धनुवेजनंपु का 
त्मना शासन एुदचपानपराण ॥ ९ ॥ 
एवं । नः | अग्न | अप्ृतषर  पव्य । थीं: । पीपाय । 
बृहत्‌5दिवष । सानुपा । दुद्दना । धतुः व जन॑षु - कारवें। 
त्मना | शतिनम । पुरुःरूप॑म्‌ । इफशें ॥ ६ ॥ 
पदा५4:--( एवं ) अत्र ।नप्रतस्य चानत दोघे (नः) 
अस्मभ्यम्‌ ( अग्न) विद्न्‌ ( अम्नतपु ) नाशा'पत्तिरहितपु 
जावपु ( पूठयवः ) पूवावद्र द्ध: करत विद्वान्‌ तत्मस्चु दो (थी:) 
प्रज्ञा: कमाशि वा ( पीपाय ) उद्धव ( चुद्रादबयु ) बहती 
द्योः प्रकाश येषु तेपु (मानुय्रा ) सनुष्यसम्बन्धानि सुखाने 
 (दुहाना) प्रवृरवन्ती ( घनुः ) वागेव ( वृज्ननेषु ) बलयुक्तषु 
| (कारबे) करत्रे (त्तता ) अतत्मना (श तितम) अयरिभितसड्‌- 
रूयम्‌ ( पुरुरूपम्‌ ) बहूनि रूपाणे यस्य तम्र ( इषणि ) 
एषणायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-हे पूव्याउग्न त्वे त्मना या बृहादवषु वृज्ञ- 


व्‌ 
व॒ 
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नेष्यमतेष मानषंषण शूतिन परुरूष च दहाना घन रास्त तान्‌ 
प्रापयन्नत नाउस्मभ्ये कारते च धो: पपाय ॥ ६ ॥ 
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ल्‍ 


' के लिये ( थीं; ) बुद्धि आर कमा को ( पीपाय ) हृद्धि कोजिये ॥ ६ ॥ 


न का फ-जाू5औड- 7 ४ +-ओ-+-नन- कल सन “किन परिरिकलिननभीी धन ५३३७ «4७ 


९2० ऋगण्वटद!ः अ० २ | अ० ५ | ब० २१ ॥ 


भावाथः-जिज्ञासुभरापप्राप्तां प्रज्ञां लब्ध्चा बहुविध- 
पदार्थविज्ञानेन मनुष्यजन्मनो धमोथेकाममोक्षरूपणि फला- 


ने प्रातत्यानि ॥ ६ ॥ 

पदाथ:-हे (पूव्ये ) पूत्रेन विद्वानों ने विद्या पढ़ाकर किये ( अग्ने ) विद्ठ। न्‌ 
आप ( त्मना ) अपने स जा ( बहदिवप ) बहुत प्रकाश जिन मे विद्यमान उन 
(वननषु) बलयुक्त (अपम्रतपु ) विनाश आर उत्पात्ति राहेत जावां मे (मानुपषा ) 
पनुष्य सम्बन्धा सुख ओर ( इष!)णण ) इच्छा के ।नामेत्त ( शातेनम्‌ ) अपरि- 
मित असंख्य ( पुरुरूपम ) जिस में बहुत रूप विद्यमान उस व्यवहार को 
( दु्ना ) दोहती पूरा करती हुई ( घेनुः ) वाणी ही है उन सब की प्राप्ति 
कराते हुए ( एवं ) ही ( नः ) हम ले!गों के लिये ओर ( कारवे ) करने वाले 


१ ८७ 


श् 
लावाथ:-पेज्ञान चाहने वाल जना का ॥शष्ट महात्मा जन। स पाई हुई 


छ 
श्‌ः 


बुद्धि को प्राप्त द्वोकर बहुत प्रकार के पदार्थ विज्ञान से मनुष्य जन्म के घर्मे, 
अथ, काम और मोक्षरूपी फलों को प्राप्त दाना चाहिये | ९॥ 
पुनस्तरव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
यमगने अव॑ता वा स॒र्वार्य ब्रक्मणा वा चित- 
पमा जना आत । अस्माक ब्म्रमाध पश्च 
वष्टठिपचा स्वर्ण शंशर्चात दृष्ट्रम ॥ १० ॥ 


2 
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वयम्‌ । अग्ने । अवता । वा । सु5वीयम। बह्म॑णा | वा। 
चितयेम। जर्नान्‌। श्रतिं । अस्मार्कम | युम्नम्‌ । अधि । पश्च॑ । 


कककव्डी 


ष्टिपुं। उच्चा । स्व: । नः । शुशुचीत । दुस्तरंम्र ॥ १० ॥ 
थे जार ह चर 
पृदार्थ:-(वयम)(अ्ने) पात्रकवद्गत्तमान विद्न्‌ (अबता) 


्स 


| अशखादियुक्तेन सेन्येन (वा) (सुवीयम्‌) सुष्ठ पराक्रमम (अह्म णा) 


०2७0० | 


बा, ० श् हि 
ऋगेरः म॑ं० २ | श० ? | सू? २ || ४२ 


धनन ( ता ) ( बितलयेन ) ज्ञायवत ! अन्नान्यपामपी।ति 
दीघ! ( उपान्‌ ) वित॒पः (अति ) अत्यन्तम्‌ ( अस्मा- 
कम्‌ ) ( झम्नम ) यशः ( अधि ) उपरि (पश्च ) 
(कं. एय ) मनष्येष ( उच्चा ) उच्चानन उत्कृष्टाने ( स्व ) 
आदित्य ( न ) इब (शशचीत ) शन्बत ( दष्टरम्‌ ) | 
दुःखेन तरितुमल्लधितुं याग्यम््‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयरः-हे अग्ने यथा खमबता ब्रह्मणा वा दु- 
ष्टर॑ सवीयमतन्यान्‌ जनान्‌ ज्ञापयेस्तथा वष्मति चितयम | हे 
दि) हा 
मन॒प्या यथा5स्माक विदवों वा स्वण द्यम्न॑ कृष्टिपष प्रकाश- 
यत्तवेतयय शशचीत यथा5स्माक पज्चाचन्चापचिवत्तन्ते तथा 
युष्ताकमापे सन्‍्तु ॥ १०॥ 
भावाथः-विदृत्सड्भिमिजिज्ञासुमिराप्तेभ्यो याहर्श 
जिज्ञान प्राप्यत तदृश॒नवाउन्येस्योी दयस् । यथाएप्मार्क 
ब्रह्म वयव्रिद्यवत्शी जल पुरुपाथ। वद्धन्त तथा सर्वेषां वद्धेर- 
ज्लिति वयामिच्छेम ॥ १०॥ 
पदाधः-ह ( अग्ते ) अग्नि के समान वत्तपान विद्वान आप ( अबता ) ' 


न कननन«+-«क नमन "3 >कन «७३ +-७»8>+-»-+३ 
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अश्वादि यूक्त सना सपूद ( वा ' अथना | ब्रह्मणा ) तन स ( दृशग्म ) दःख 

के साथ उल्लघन करन याग्य ( गवयम्‌ ) उत्तम पराक्रम आर ( जन न्‌ ) 

| मना का जतल्लत हा बंप ( वग्म्॒ ) हम ज्ञाग ( आते, चितगप ) झत्यन्त 

चिन्ता स्‌ स्मरण कराते ह। है पत्ु-्या जम ( भअस्पाकम्‌ । हम लाग[ करवा) 

अथवा विद्वाना के ( सर; ) सुख के (न )सपान (€ दुस्म््‌ ) यश का 

( क्राएपू ' मनुष्या मे ।वद्गानू प्रकाशित कर व इस का छुप लग ( शश 

चात ) शुद्ध करा जप हमार ( पह्च ) पांच (उच्चा ) उत्तव ( आज ) 
आधार ऊपर १त्तमान हैं वस तुम्हार भ। है. ॥ १०॥ 

सावाध!--- +द्वा जा क | पल लि कणों थे केक किकल मल के व हो भी को रे) ने | ज्ञान चाहन वाल परूषा का चाहंये कक 

आप ।शट्ट क्षता स जला ।वह्चान प्राप्त हां बला है »आऔ।|र। का देव | जस 
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ऋग्वद।/ अ० २। अ० ५ | ब० २११ ॥ 
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के. ००. रे हे €ः ४. ० आप 
हम छोगों के बह्यचय विद्या बल शरत्ठ पुरुषाथ बढ़त दें बेसे सब के बढ़ें ऐसी 


| दस लोग इच्छा कर ॥ १० ॥ 


पुनस्तसेच विषयमाह |। 
फिर धर्साी बि० ॥ 
सनोंबोधि सहस्य प्रशेस्णे यास्मिन्त्सजाता 
इषयंन्त सरयः | यमंग्ने यज्ञप्रपयन्ति वाजि 
ना नत्य ताक दादअ्वास स्व दर्म ॥ 3] ॥ 
सः । नः | बाोधि | सहस्य । प्र£शुस्यः । यस्मिन । 
सजाता: | इपयंन्त | सरयः | यम । अग्न । यज्ञम 
उपड्यन्ति । वाजिनः | नित्य । तोक । दीदिष्वांसम । 
स्व । दमें ॥ ११ ॥ 
पृदार्थ:-( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( बोधि ) ( सह- 
स्य ) सहसि बल साधो ( प्रशुस्पः ) प्रशुंसितुमहेः ( यास्मिन्‌ ) 
विद्वव्यवहार ( सजाताः ) सष्ट परुषार्थन प्रसिद्धा: ( इष- 
गत ) प्राप्तयु: ५ सरयः ) वद्वांसः ( यम्र ) ( अग्ने ) अ- 
ग्निरिव वत्तमान ( यज्ञम ) विद्याप्राप्तिग्यवहारम्‌ ( उपयन्ति ) 
प्राप्ततवान्त ( वाजन: ) प्रकृष्टावज्ञानवन्तः (नेत्ये )( तोक ) 
झल्पे ( दीदिवासम्‌ ) प्रकाशयन्तम्र ( सत्र ) स्वकीय (दम ) 
ग्रहे ॥ ११ ॥ 
अन्वय:-हे सहस्या5ग्न वाजिना नित्य तोके स्वे 
दमे च दादिवांस ये यज्ञमपयन्ति यस्मिन सजाताः सरय 
आनन्दामेषयन्त स प्रशुस्या यज्ञ: नो-स्मान्‌ त्वं बोाघि॥ ११ ॥ 


सावाथ:-य पवद्वन्मागण सशोलतया च ननित्यानां 
पदाथानां वज्ञान प्राप्तयुस्तपन्यान्नापे प्रापयेयः ॥ ११॥ 


ने -+क 
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ऋऱ्ंद। प० २। झअ० १ । सू० २॥ ४३ 
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हे हि ४ रा कं की की । 
पराथेः--हे ( सहम्य ) बल्ल के विपय में उत्तम (अपने) अगिनि के 


समान जत्तेमान विद्वान ( वाजिनः ) उत्तम जिज्ञानवान्‌ पुरुष ( नित्ये ) नित्य 
(तोके ) छोटे व्यवहार मे आर ( स्त्रे) अपने ( दम ) घर में (दीदिवांसम्र ) 
भकाशत करत हुए ( यम ) ।जस (यज्ञस्‌ ) वद्यापराप्त के व्यवहार का 


( उपयान्त ) प्राप्त होते हैं (यस्मिन ) मभिसमें (एक्ाता। ) उत्तम पुरुषाये से 
प्रसिद्ध ( सूरय; ) विद्वान जन आनन्द को (इषयन्त ) प्राप्त दावे ( सः ) बह 
( प्रशुंस्यः ) प्रशसा करन योग्य यज्ञ ( नः ) हम लोगों को आप (बोधि) 


बतलाइय ॥ ११ ॥ 


भावाथ:---जो विद्व/नों के मांगे स् और सुशीछता खतरे नित्य पदार्थों को | 


अधप्त है। व आरा का भा प्राप्त कराव || ११ ॥ 


पुनस्तम्रद विषयमाह ॥ 
फिर उसी वबि८ || 


उमयासो जातवेदः स्थाम तेस्तोतारों अगने 
सूरयेइ्च शर्मंणि। वस्वों रायः पृंरुश्चन्द्रस्थ 
 भूय॑सः प्रजावंतः स्वपत्यस्थं शम्धि नः ॥ १२॥ 
उभयासः | जात($वब5:। स्थाप्त । त। गलातारः । अग्न । 
सरयः । च। शुम्मेणि । वस्त्र: | रायः । परुचर्द्स्य । भ्र- 
यंसः | प्रजाधवृतः | सःअपत्यस्य । शाग्घ | नः ॥ १२॥ 
पदाथ:-( उभवास: ) उभये (जातवंद: ) जातावेज्ञान 
( स्थाम ) (त) तव ( स्तातारः ) ( श्रग्ने) परम विद्वन्नप दे शुक 
( सूरयः ) वेद्वांसः ( शमाण ) गह ( वस्वः ) वासहंता: 
( रायः ) धनस्य ( परुश्चन्द्रस्य ) पष्कलसवण।;दियुक्तस्य 
( भयस: ) ( प्रजावतः ) उत्तमप्रजायुक्तस्य ( स्वपत्यस्य ) शाभ- 


नापत्यसहितस्य ( शाग्वः ) दातु शुवनाहे। अ्रत्र वाच्छन्द सा- 
तेवेकरणलक्‌ ( न: » अस्माकम्‌ ॥ १९ ४ 


हेजल कन-+लल>>+- न्न्कनता अनाज लत | आनने जजण+डन ४- 3+>>ककक५>>कनाथन+पन--अककन 
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७ ऋग्वेद: कू० २ | अ० ५॥। ब० २१ | 


जे हे ऑ---++ 33% 3०००३०--.३५०णाक. -कु४न०-क कक केक पिनी-+30०-०७)५० ५५५८० कन्क-ननणए5णणा “775 मा 


। 
| 
33 23 अल शक सर | 
अन्वयय:-हे जातवेदाउन्न यतर्त् ता 5स्माऊ स्वपत्य- 

स्य प्रजावतों झबसा वस्व: पुरुश्चन्द्वस्य रायो दाने कत्त शुग्धि 
तस्मात्ते तव श॒नत्नायि स्तातारः सूरयश्चोभवासा वयमुन्नता; | 
स्याम ॥ १२॥ 
। 

थे हे र्‌र ७५ / । 

भावाथ॑:-ये धर्मेण धनादीन्‌ पदाथान्‌ सेंश्रिन्चन्ति 

+ लि 6 | 
तेपामतुल्ल धनमृत्तमाः प्रजा: सुर्शीलान्यपत्यानि च भवन्ति | 
ये पाणिडत्यं प्रगल्‍्मतां च॒ प्राप्याध्ष्यापका उपदेशकाश्व 
जायन्ते ते दुःखं न पश्यान्त ॥ १२॥ 
पदा्थ:--हे ( जातवंदः ) विज्ञ/न को प्राप्त हुए ( आगे ) परप विद्वान 
ओर उपरेशक जन जिस कागण आप ( न; ) हमारे ( स्वपत्यम्य ) सन्दार 
सन्तानयुक्त ( प्रजावतः ) प्रजाबान ( भूगसः ) बद्रत ( वस्त्र: ) निब!स का 
हंत ( पुरुश्न्द्रस्य ) बहत सव॒ृण-दिघन युक्त ( राय: ) घन के दान करने को 
( श.र्त्र ) समथ है| इस स ( तत / आप के ( शभाणि ) घर मे (स्‍्तातार; ) 


प्रशमक ( सूरय। ) आर ।बद्रान जन ( उभय।सः; ) दनों प्रकार के हम साग | 
उन्नते को प्राप्त ( स्याप ) होवे ॥ १२॥ 


# कि बे घ प्‌ शक गे 5 कपूर च् कण 
भावा4;-जा घर स घन।द पदा4। का सच्चप करत हूँ उन का अतल 
चर शो ् 
घन उत्तप्त बज) अर १ सलश छू अपत्म है। 


किक अक+-े- “नमक 


& जे। १ ।ए०5२३ आर भप्रग्रभ ता का 
श्रप्त ६+र अध्यापक जब उपदुशक हू।त ६ ये दर ख का न6। दखत ६॥ ९२॥ 


पुनस्तसब विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
यस्‍्तोतम्यों गोअंग्रामश्वपेशसमगने रातिम॑- 
प्रमजान्तसरवः।| >स्माज्च तारच प्राह नाप वस्य 
आवृहदंदेम विदथ्थें सबीराः ॥ १३ ॥ १२ ॥ 
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ऋग्वतट! भ० रे | श्र० १ | स० २॥ ४२ 


०-२3..." क-नन-प-+-१००९०-3, कान ता ७ क०-क+--- मा जन्‍मक+>«कनननरेम+्कक पक कै; ९ ५४ कक के ऋफारअाआं-+न» न: बन्‍्रमनने न नन-+---+-> जजजनकलननब नम, ६. के न्‍नोनओल-न+ + - - « शपनना+ 


ये । स्तोतम्पः | गाअग्माप्त। श्रश्व॑5पशुलम | अग्ने । 
रातिम्‌ | उपपसजान्त | सरयः । अस्मान्‌ | च्‌ | तान्‌। 
च। प्र | हि। नषि। वस्यः । आ। बृहत्‌। वठम | विदर्थ। 


९ 


सुधत्रीराः ॥ १३७४ १२ ४ 





। 
(९ २ बच बश ०. रु 
पदाथ!-( ये ) ( स्तोत॒भ्यः) स्वविद्याप्रशुसिनभ्यो 
विद्वद्भ्य: ( गोअग्राम्‌ ) गो: एथिवी घनुवरा5प्ता मुख्या यस्या- 
स्ताम्‌ ( अश्वपशसम ) अश्वाद।नां पशु रूप यस्यास्तापम््‌ 
 ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( रातम्‌ ) दानम्‌ ( उपरटजान्त ) प्रय- 
' चछानत € सरयः ) ॥परद्वांसलः ( अस्मान्‌ ) ( च ) ( तान्‌ ) 
 (च)९(प्र) (है) यतः ( नषि) प्राययति ( वस्यः ) 
| बसाीयोउनिशयन वासायन ( आ ) ( बहत ) महद्वस्तु 
ब्रह्म ५ वदेस ) उपादशम (देय ) ववज्ञातव्व व्यवहार 
। 
| 


ना +3>3०8-.२+२ैन्‍न७२ 9 न नन 3 पान-मयाकान का तय -ल-नय33+-+कन->--न <+आ->+करननन--+म नाम /पनकपधननअमान-५»न+-म५ नम पकाने “+_ॉनननन न ५ “3)७-- 


( सुवाराः ) सुष्ठनकल्लावद्य॒ाव्यापनः ॥ १३॥ 
अन्वय:-हे अग्ने तल थे सरय:ः स्तोतभ्यों गो अ- 
मख्पेशस रातिमपर् जन्ति तानन्याश्व तत्सदशानस्मान- 
मत्सम्बन्धिनश्व हि त्वं प्रणपि तस्माद्वेद्थ स॒ुबारा वय 
वस्या बृहदावदम ॥ १३॥ 
भावाथः-ये विद्वत्तमा अध्यापकेभ्यों विद्वद्‌भ्योप्रषि- 
9 ७. € #&७ ० के, 
कामधिकां विद्यां प्रदाय श्रीमतः कृतन्ति तेथस्माक प्रणतारों 
भवन्त ॥ १३ ॥ 
अत्रापगग्निविषयेण विद्वदगुणवणना दतदथस्य पूव पृक्ता- 
र्थन सह सड्गातरस्ताते व।[दतव्यम्‌ ॥ 
| ईति द्वितीयमणइले द्वितीय॑ सूक्तमेकविंशतितमो वर्गश्च समाप्तः॥ 


ह 7* "असल अपपक तन सा ५५००. ०६०कघ-3०२० ७-७ अननत-न का पका +पब नानक ननोननगार 3८ 30७० अककक -2»का-न वफलननन न फलन० १-० 
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क्‍ ४६ ऋग्वद।/ अ० २ | झ> ५ | बृ० २१ || 
| 
| 
। 


हे 0 8 2 28 का ही के अ हे लक रन 9 4००८८ हल ओाणणओने ऑीडी+3 »« +- “कलर 2» कील नरिकनननीजनभाकन नरक पारा... छ८.. गधा - ५ -नपननमम-3-+>-3-५७...००५७॥ ९ कक कजनन्क, 


+९२७३७४०4७-५सन>७+ +3वा:समकनकककालग 





पदाथेः-हें ( अरने ) विद्वान्‌ आप ( ये ) जो ( सरयः ) विद्वान जन ( स्तोत 
| भय) सब विद्याओं की प्रशंसा करने वाले दिद्वानं की ( गोअग्राम्‌ ) जिस 
में पृथितर। वा बेनु घुख्य हे अर. अश्ववशससय) अश्वादिकों के रूप विद्यपान उस 
(रातिम्‌ ) दान के (उप झू्नान्त | देते हैं (तन) उन को (च) ओर अन्‍्यों 
को तथा उन के समान ( अस्पान्‌ ) हम लोगों को ( च) ओर हमारे सम्ब- 
न्धियों को ( हि )ही आप (प्रणे।पे ) सब विपय प्राप्त करते हैं इससे ( विदथे) 
विशेष कर जानने योग्य व्यवहार में ( सवीरः ) सन्दर समस्त विद्याओं में 
व्याप्त हम लोग (वस्यः ) अतिशय कर सब में बसने और अपने में औरों का 
निव्रास कराने वाल ( बृहत्‌ ) सब से बड़े ब्रह्म को ( आ, व्देम ) अच्छे 
प्रकार कहें उसका उपदेश कर ॥ १३ ॥ 


जीती न जमीन “न वनननी नजर नय॑--भ न्‍>+ >> ०» ५.०... ... 
उन ब+++> 3-33. दाम «७ 3 ७७ हम ८-० सनम “तन -43१७७. “सम... ७..33०> “मय ०3-33 ८33७ ..&--०क००-%आ३-> 


डक: २४४४५ नकल नरक से इ्रऊ अर क ; सक १९ “कोर कक कक अब न पक 


७0... « तन कर न मम कल 

भावाथ;-जा उत्तम बिद्वान्‌ जन पढ़ाने वाले विद्वानों के लिये अधिक- 

तर विद्या को अच्छे प्रकार देकर उन को श्रीमान्‌ करते हैं वे दमारे प्रणेता 
अथात्‌ सत्र विषयों का प्राप्त कराने वाल दह्वों ॥ १३॥ 


द् नरक पर माबक न गकक कक. अप बआर “लक: बन 


के 5 पे जज है रे छर 
इस सूक्त भ आग्न क विषय से विद्वानों के गुणों का वणेन होने से इस 


| एफ के अथ का ।पछल सृक्त क अथ के साथ सर्गात है यह समझना चाहि 


€ 


&>-ज-3+७००७५००- ९ ०-० ककनन- न जीननीनल नमन “मना स्‍मनरिनरनय अमक०-+नम»+-3 ० ०-० ० ७... 
हा पर 5 का अर नकं->9+>»»9» ०, 


। 
कु ज् * शः । 
यह दूसर मण्डल म दुमगा सूक्त जार इक्कीसवां बग समाप्त हुआ ॥ 





अआजंद।! म० २।अ० १ | स० ३॥ ७9 





समिद्ध इत्यकादशर्चस्य तृतीयसक्तस्य श्त्समद ऋषिः। अ- 
ग्निदेवता । १। ३ विराट्जिप्टपू । ३। ५ । ६ भुरिक्‌ त्रिप्टप्‌ 
। ४ । ६। ११ निचत्‌ त्रिष्टप्‌ ८। १० त्रिष्टप छन्द 
धवतः स्वर: | ७ जगति छन्दः । 
निषाद: स्वरः ॥ 
अधथाउारनवणनमाह || 


छात्र ग्यारह ऋचा चाल तासर सक्त का प्रारम्भ है इक प्रथम 
सनन्‍त्र स शाग्सन का बणन कया ह€ ॥। 


मर्भिडा अग्निनिहितः प्राथिव्यां प्रत्यड़ विश्वा 
नि भव॑नान्यस्थात्‌ | होता पावकः प्रांदिवः सु 
प्रधा देवा देवान्य॑जत्वांग्नरहन ॥ १ ॥ 


समइद्ध: | अग्नः । ॥नेडहेतः । पाथव्याम्‌ । प्र॒त्यडू । 


पृदाथु:-( सांमद्ध: ) सम्यक्‌ प्रदीत्त: (आग्न:) पावक 
(निहितः) घ्त: (पाथव्याम्‌ ) भ्मा ( प्रत्यड) प्रत्यकज्चतात 
(विश्वानिं) सवाण ( भुवनाने ) भ्गोलान ( अस्थात्‌ )।तष्ठ 
ति ( हाता ) आदाता ( पावकः ) पावंत्रकर ( प्रादवः ) 
प्रकष्टा द्यो: प्रकाशिता विद्या ( समंधा! ) शांभना मंधा भज्ञा । 
यस्य सः ( देव: ) दिव्यः ( देवान्‌ )विदृषः ( यजतु ) सग- 
च्छतु ( अग्निः ) वहिः ( अहन )सत्कवन्‌ ॥ १ ॥ 


। 

। 

|... #. 

| विशखाने | भुवनान | अस्थात्‌। हाता। पावकः । प्रधादव: । 
मधाः। देवः | ठदवान्‌ । यजञत । आग्नः:। अहन ॥ १॥ 
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४८ ऋगणदर:ः अ० २। अ? ५ | ब० २२ ॥| 
। " के न 

| 
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उअन्यवयव:-5यथा समधा दवा दद्घधान्‌ दवान्‌ यजतु 
तथा हाता पावका 5 न्नग्नरस्ति। यथा पृ ग्िठया न हितः समि- 
छ्धः प्रत्यडडग्नविशखानि भुवनान्यस्थात्‌ तथा भ्रदिवो विद्वान्‌ 
भवत्‌ ॥ १॥ 
तू रे रे 
भावाथः---अंत्र वाचकलु ०पदन्रे श्वराक्षरन न रचये- 

त्तहिं कोपि प्राणी सुखमाछुं नशक्‍नुयात्‌ यथा विद्वान्‌ विदुषः 
सत्कुर्यात्तथा नन्‍्य5पपि सत्कुयुः॥ १॥ 

पदाथ!:-जैसे (समेधाः ' शोभना गधा वृद्ध जिसकी बह ( देव: ) दिव्य 
विद्वान ( देवान ) विद्वानों का ( यजतु ) प्राप्त हो बेसे ( ता ) सब पदाया 
| का ग्रहण करने बाला ( पावकः ) पत्रित्र कग्न वाला (अहदन) ये.ग्थता को 
प्राप्त हुआ ( अग्नि: ) अग्नि भा है नस ( पूरथ्थव्याम्‌ ) पथावे मे (नहितः ) 
रखा हुआ ( सांपद्ध) ) अच्छे परक्ार प्रदाप्त ( प्रत्यहः ) प्त्यक पदाथा का 
| प्राप्त हन बाला ५ अग्नि: ) आग्न (बबान / सब ( श्रुव॒ना।न ) भूगाला 
को (अस्थात्‌ ) निरन्तर म्थित होता है वेसा (प्रादवः ) जिस का उत्तम 
। विद्या प्रकाशत ह वह |नेद्वान हो ॥ १ ॥ 


(«न 4 ल ीनीत-त-33--4त न ॑नज-+--न-+-.333 433 पा +> नमन 3-4 कक ++-बीकित--%५५५-०९५४५७ कनननन नमन रन गान +नननकमनझननक नी विधि जी नननतनकओ- 





रहे ० शी क्र कक च्क 
भावाथ!-- इस मन्त्र मं वचकछ5-यदि इस संखार से इश्पूर अग्ेन को 





न रच ता काई प्राणी सुख को न प्रप्त द्वामक जसे विद्व न्‌ विद्वानां का सत्कार 
करें वेसे अन्य ले,ग भी विद्वानों का सत्कार कर || १ || 
अधाग्निद्टान्तन विद्द्धिषयमाह ॥ 
झब अग्नि के दृष्टान्त स विद्वानों के वि० ॥ 
ह कट मु का घ कप $#7+ कर 6१5. है 
नराशसः आात धामान्यज्जानत्तस्रा दवः 
प्रतिं मह्ता स्वार्चि:। घृतप्रषा मनंसा हृव्यमुन्द- 
न्मूडन्पज्ञस्प समनक्ते दवान्‌ ॥ २ ॥ 


जक--.3५२० «००. 
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नराशूसः । प्रति | धामानि | अज्जन्‌ | तिखरः। दिवः । 
प्रति । महा | स॒ुः"अर्चि: | घत5प्रषाँ। म्नसा । हव्यम्‌ । 
उन्दन्‌ । मूझून्‌ । यज्ञस्थ | सम | अनक्त | देकानू ॥२॥ 
पृदार्थ:-(नराशुंसः ) नरेराशसनीयः ( प्राति ) ( घधामा- 
ने )स्‍्थानाने ( अज्न्‌ ) प्रकटी कुवन्‌ ( तिस्त्र: ) गाहेपत्याहव- 
नीयदा।च्षणा।त्यरूुपास्रिविध!ः ( दिवः ) दीघतीः ( प्राति ) (महा) 
महत्त्वेन (स्त्रचिं: ) प्रशंसित दीप्ति: (घ्रृतघ्रुषा ) घ्तेन तेजसा 
पट्पूणस्तेन (मनसा) विज्ञानन (हठपस) अत्तमहस (उन्दन) 
आदी कुवन्‌ ( मूद्धन्‌ ) उत्तमाड़ ( यज्ञस्य ) सड़ुतस्य जगतो 
मध्य (सम) (अनक्त) (देवान्‌ ) दिव्यान गुणान्‌ विदुषो वा॥ २॥ 


अन्वयः-ह विद्वन्भवान्‌ यथा नराशुंसो धामानि प्र- 
त्यज्जन्‌ स्वचिरग्निमेह्ा तिस्त्रो दिवो हृव्य॑ प्रत्युन्दन्‌ यज्ञस्य 
मृद्धेन्‌ घृतप्रुषा मनसा दवान्‌ समनक्ति तथा समनक्तु ॥ २॥ 


हे # हाफ 
भसावाथः--अत्र वाचकलु“-यथाउइग्निविद्युव्यसिद्ध- 
सूयरूपत्रयेण सवान्‌ वयवहारान्पिपूत्ति तथा विद्वांसः विद्या- 
धर्मसशीलादिप्रापणन सवा आशा जनानां प्रपूरयन्तु ॥ २॥ 


पदा्थ:-हे विद्वान आप जसे ( नराशंसः! ) मनुष्यों को प्रशंसा करने 
योग्य ( धामानि ) स्थानों को ( प्रत्यअह्जन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( स्वर्चि: ) 
प्रशंसित दीप वाला अग्नि ( महना ) अपने बड़प्पन स ( तिख्रः ) गाहेपत्य 
आहवनीय दात्िणात्य से तीन ( दिवः ) दीप्रियों को तथा ( हृव्यम ) भक्षण 
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हि 
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। 
। 
| 


करने योग्य पदाथ ( प्रत्यन्दन ) आद्रपन से प्रतिकूल करता हुआ ( यज्ञस्य ) 
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भाउवंर! झ० २ । गझर० ४ । व० २९२ ॥ 
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यज्ञ के ( मूद्धन ) उत्तम अंग में ( घृतप्रुषा ) तेज से परिपूण प्रचएढड वा ( म 
नसा ) अपने गुणों का जो विज्ञान उससे ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वा विद्वानों 
का अच्छे प्रकार प्रगट है वेसे ( समनक्तु ) प्रकट कीजिये ॥ २ ॥ 





भावाथः--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे अग्नि बिजली प्रसिद्ध ओर 
सूये रूप स॒ सब व्यवद्दारों को पूर्ण करता है बेसे विद्वान्‌ जन विद्या धर्म और 
पुन्दर शील आदि की प्राप्ति स समस्त आश्या जो मनुष्यों की इन को पणे 
कर ॥ २ ॥ 


| 09 
| 


पुनस्तमव विषयप्ताह | 
फिर उसी बि० ॥| 
इड्ितो अंग्ने मनमा नो अहैन्डेवान्यश्षि मा- 
नुषात्पूर्वों अद्य । स आ व॑ह मरुतां शर्डों अ्रच्य 
तमिन्द्रं नरो बाहिपर्द यजध्वम ॥ ३ ॥ 


डाछतः | अग्न । मनेसा । नः। अहन्‌। देवान्‌। यक्ति । 
मानुषात्‌ । पूर्व: । अद्य । सः। आ। वह | मरुतांम । श्घः । 
अच्युतम्‌ । इन्द्रमू । नर: | बहिइसदम्‌ | यजध्वम ॥ ३॥ 


पदाथ॑:-( इकछितः ) स्तुतः ( अग्ने ) विद्युदिव विद्वन 

( मनसा ) विज्ञानंन ( नः ) अस्मान्‌ ( अहन ) सत्कुवेन्‌ 
( दंवान्‌ ) दिव्यगुणानिव विदुषः ( याक्षि ) यजसि ८ मा- 
नुषात्‌ ) मानवात्‌ ( पूवे: ) प्रथमः ( अद्य ) (सः ) (आ) 
( वह ) प्रापय ( मरुताम ) वायनाम्‌ ( शुद्ध:) बलम ( अच्य- 
| तम्‌ ) ( इन्द्रम ) विद्युदार्यम्‌ ( नरः ) नायका: ( बहिंष 
दम )बृहत्सु पदाथषु सादनन्‍्तम्‌ ( यजध्वम ) सड्भडच्छध्वम्‌॥ ३॥ 
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अन्वयः-हे अग्ने मानुषात्यूत्रों नोउस्मानहंन्नीकछ्ितो 
मनसा देवान्‌ यक्ति स ॒त्व॑ मरुतामच्युतमिन्द्र बहिंषदं 
शुर्धाध्यावह । हे नरः ते यूयं यजध्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


९ बी 6 ९ श्र $ 

सावाथ:-ये विद षः सत्कृत्य विद्या ग्राहयन्ता वायुस्थां 

विद्यतं ग्रहीतुं शकनुवन्ति । तेः्षयव्ना भूत्वा सर्ेत्र 
सत्कृता भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदाथ:-हे ( अग्ने ) बितली के समान प्रचणट प्रताप वाले विद्वान 
जन ( मानुषात्‌ ) ओर मनुष्य से ( पूर्व: ) प्रथम ( नः ) हम लोगों का 
( अइन्‌ ) सत्कार करते हुए (इंडितः ) स्तुनि का प्राप्त (मनसा ) विज्ञान से 
(देवान्‌ ) दिव्य गुणों के समान विद्वानों का (याक्ति) सत्कार करते हैं ( सः) 
सा आप ( मरुताम्‌ ) पवनों के ( अच्पुनम्‌ ) न नष्ठ हाने वाले ( इन्द्रमू ) 
बिजुलीरूप (बहिंपदम्‌ ) बड़े रे पदार्था में स्थिर होन बाते ( शरद्ध। ) बल 
की ( अद्य ) आन ( झा, वह ) प्राप्त कीजिये। है ( नर; ) अग्रगामी नायक 
जनो उसको आप लोग ( यनव्तम्‌ ) प्राप्त हूजिये ॥ हे ॥ 
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हे री क कर ह 
लावाथ;-- जो विद्वानों का सत्कार कर विद्या को प्रदण कराती हई 
पवनों में स्थिर द्वोने वाली बिजली को ग्रहण कर सकते दें व अक्षयबल्ती द्ोकर 
खबन्र सत्कार का प्राप्त ह।त ६ || ३ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
दव बाहवधमान सवार स्ताण राय स॒ुभर 
वच्चस्पाम्‌ | पृतनाक्त वसरः सादतद वच्ध दवा 
आादत्या याज्ञयासः ॥ ४ ४ 


न +>+५ + + हे करे... कलर लक. व पलक. «7 दस ++२3० पं म, 
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सऊ$5भरम । वंदा इत | अस्थाम | घतन । अक्तम | वलतव: । 
सात | दम ।वख। दवा; | आटत्या। | याज्ञयास;॥ 8 ॥ 


पदाथू:-( देव ) आ तभान (वाह: ) उदकम्‌। 
बहिरित्युदक ना० निघं० १। १२ ( वरद्धमानम ) ( सुवीरम ) 
शोभना वीरा यस्मात्‌ (स्तीणम ) आच्छांदितम्‌ ( राये ) 
घनाय (सुभरम ) सखन भत्त याग्यम््‌ ( वंदा ) वेद्यास । अतन्र 


सुपां सलुगिति डेलॉपः ( अस्याम ) ( घृतेन ) आज्येन 
( अक्तम्‌ ) युक्तम्‌ ( वसवः ) एथिव्यादयः ( सीदत ) प्राप्तत 


(इृदम ) (विश्व ) सर्वे ( देवा: ) दिव्यग॒णयुक्ता: ( आदित्या: ) 
मासाः ( यज्ञियासः ) यज्ञमहा; ॥ ४॥ 

अन्वय:-हे देव ल॑ राये स्तीण सुबीरं वद्धमान सुभरं 
बहिरस्यां वेदी घृतेनाक्त कुरु । है वसव इवादित्याश्वव यूय॑ 


यथा यज्ञियासा विश्े दवा इदमासीदन्ति तथा सीदतत ॥ ४ ॥ | 


९ 
भसावाथः-अत्र वाचकल॒ ०-मनुष्ये रवश्यमन्तरिक्षस्थ॑ 


जल॑ सुगन्ध्यादिपदाथयुक्त कत्तेठ्यं यतः सर्वे प्राणिनो5रोगाः 


स्युः॥ ४॥ 


पदार्थः-हे ( देव ) अग्नि के समान प्रकाशमान आप (राये ) घन के 
् 


लिये ( स्तीणेम ) जो ढपा हुआ ( सुवीरम ) जिससे अच्छे २ बीर होते हैं 
उस ( वद्धंपानम्‌ ) बढ़ते हुए (समरम्‌ ) सुख के धारण करने योग्य ( बह; ) 
जल को ( अस्याम्‌ ) इस ( बेदी ) बेदी में ( घृतेन ) घी स ( अक्तम ) युक्त 


करा । ह (वसवः ) पाथव्या-दका वा ( आ।देत्या;) महाना के समान [बद्गानो 


असली जिलनम न सम नन4++ ८७-3० 
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व॑ । बहिं: | वर्मानम । सथ्वीरम | स्तीर्णम्‌ | राये। 





! 
। 


नकल बने 2 पन्‍नानन+ न बे चीज जि डी डघ जा: 





हि २। अ० १। सू० ३ ॥ ५३ 
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तुम जैसे ( यज्ञियासः ) यज्ञ करने में समये (विश्व) समस्त (देवाः दिव्य 


शुण युक्त विद्वान जन ( इृदम )इस घन को प्राप्त होते हैं पेसे उसको ( सीद 
प्राप्त हआ || ४ ॥ 





७ ९. 


! लावाधे३-इस मन्त्र में वाचकल०--मसलुष्यों को चाहिये कि अवश्य 
| अन्‍्तारिक्षस्थ जल सुगन्ध्यादे पदार्थ युक्त करें जिसखे समस्त प्राणी आरोग्य 
हां ॥ ४ ॥ 
| अधथ स्त्री पुरघमाचरणमाह | 

अब स्त्री पुरुषों के आचरण को फटते हें ॥ 


व श्रयन्तामावयाहुय भा ता दर दवा: सता 


घणा नर्मोंमिः | व्यचस्वतीव प्र॑थन्तामजया वर्ण 
[ना यशसे सवीर॑म्‌ ॥ ५ ॥ २२॥ 


वि। श्रयन्ताम्‌ । उविया । हयमानाः । द्वार: । देवी: । 
सप्रउञअयना: । नमःछ॥भः | व्यचघ्वताः । वे । प्रथन्ताम | 
अजुया:। वणुस्‌। पुनाना: । यशुसम्‌ । सबारम्‌ ॥ ५ ॥ २२॥ 


पदाथ:-( वि) (श्रपन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ ( उर्विया ) पृ- 
थेव्या सह (हुयमाना:) जह्।नाः (द्वारः) द्वार इव सशो भमसाना: 
(देवीः ) देदीप्यमाना: ( सप्रायणाः) सष्ठ प्रायणं गमन यासां 
ताः (नमो।भि:) अन्नादेनिः ( व्यचस्वतीः) व्याप्तिमतीः (वि ) 
( प्रथन्ताम्र्‌ ) प्रख्यान्तु (अज़ुयाः ) ज्वररहितेषु साध्वी: 
( वणभ्‌ ) स्वरूपम्‌ ( पुनाना: ) पवित्रकारिकाः ( यशुसम्‌ ) 
कात्तम्‌ ( सुवारम्‌ ) उत्तमवोरय॒क्तम्‌ ॥ ५॥ 
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४ ऋग्वेद: अ० २। अ० ४ | व० २३॥ 
| 








शन्व येः-हे पुरुषा भवन्‍तो नमोभिरुनिया सह वत्ते- 
माना द्वार इव सशोभमाना हयमानाः सुप्रायणा अजुया 
सुवीरं यश्॒स वण पुनाना वयचल्तार्देवीस्खियो विश्वयन्तां 
तामिः सह शासत्राणे सखानि वा बिप्रथन्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 

भावाथे:-अब्नर वाचकलु ०-यथा सुशिल्पिभि/नर्मि- 
तेषु गहेषु निर्मितानि सुशोभायुक्ताने द्वाराणि भवेयुस्तथा 


किए 
# 


विदुष्यो घानिक्यः पतिवता: ख्तरियः कीत्तिमत्यः घुसन्तानों- 
त्पादिका भवन्त ॥ ५॥ 

पदाथे:-हे पुरुषो आप . नपोभिः ) अन्नादिकों वा ( उर्वया ) पिथिवी 
के साथ वत्तेपान ( द्वार; ) द्वारा के समान शामाव॒त हुई आर (€ हूयमाना: ) 
ग्रहण किडे हुई ( सपायणाः ) जिन की सुन्दर चाल ( अजेया; ) ज्वर रहित 

नुष्यों में उत्ततता का प्राप्त ( सुवीरम ) उत्तप्र वीरों से यक्त ( यशसम ) 

यश और वणम्‌ अपने रूप को ( पुनाना; ) पावत्र करती हुई ( व्यचस्वती;) 
समस्त गुण। में व्याप्ते रखने वाली (द्‌व॥ ) दृंदप्यपान अयात्‌ चम- | 
कती दमकती हुई ख्लिया को (वि, श्रयन्ताम ) विशेषता से भाश्रव करो ओर 
उन के साथ शस्त्र वा सुखों को (वि, प्रथन्ता प्‌ ) विशेषता से कहो सुनो ॥ ५ ॥ 

मावाथेः-इस मन्त्र में व।चकल०--मेसे कारुकों के बनाये हुए घरों 
में सुन्दर शोभा युक्त बनाये हुए द्वारे होवें बसे विदुर्षी धम्भपरायणा पतित्रता स्त्री 
को।त्िमती ओर उत्तम सन्तानों की उत्पन्न करने वाली होती दे ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि०॥ 


साध्वपांसि सनता न उद्लिते उषामानक्ता 
य्यव रण्वते। तन्तंन्त॒तं सवर्यन्ती समी्ची यज्ञ- 
स्थ पेश: सढघे पयस्वती ॥ ६ ॥ 






जल्‍+> >+>>+-ल “न डलििओ+ल अप. वन न 
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ऋगेदः म॑ं० २ | अ० १ | सू० ३॥ ५५ 
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साधु | अपोसि | सनर्ता | नः | उच्षित इतिं। उषासा- 
मक्तां | वय्याइइव । रणिते इति | तन्‍्तुम | ततम्‌ | संवय- 
न्‍्ती इति । समृप्वयन्ती । समीची इति सम्‌5इची । यज्ञस्य । 
पशु: | सदघइतिं सुददुर्घ | पय॑स्वती इति ॥ ६ ॥ 

पदाथः-( साधु ) साथूनि ( अपांसि ) कमाणि 
मभ्यम ( उच्तित ) 
सिचिते ( उषासानक्ता ) रात्रिदिने ( वय्यव ) परसाधिका 
नाॉलिकेव ( राणेवत ) शब्दायमान ( तन्तुम ) सत्रम ( ततम ) 
विस्तृतम॒ (संवयन्ती ) निर्मिमाना (समीची ) सम्यगञ्चती 
( यज्ञस्य ) यट्टे सड़गन्तुमहस्य ( पेशः ) रूपम्‌ ( सुदुध ) 
सुप्ठु प्रपूरिके ( पयस्वती ) प्रश्स्तजलयुक्ते ॥ ६ ॥ 


ड़ 
ढ़ 
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अन्वगः-हे सत्रीपुरुषो तन्तुं वय्येब रणिवते यज्ञस्य 
ततं पेश! संवयन्ती समीची पयस्वती सुदुध उच्षित उषा- 
सानक्तेव युत्रां नोउस्मभ्यं सनता साध्वपांसि कारयतम्‌ ॥ ६॥ 


ए्‌ ् 
भावाथुः-अन्नोपमा वाचकलु०-सन्ताना अृत्याश्र 
दम्पती प्रति एवं प्रार्थयेयुयुवामस्माभिषम्याणि कम्माणि 
कारयतम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथेः-- हे स्रीपुरुषो ( तन्तुम्त ) सृतको ( बय्येव ) नेसे वस्त बनवान 
दाम, नली वा ( रण्वत) शब्दायमान ( यज्ञस्य ) सराहन याग्य यज्ञ परम के 
(ततम्‌ ) विस्तृत (पेश) रूप का ( संबयन्ती ) उत्पन्न कराते आर (समीचा ) 
अच्छे प्रकार अपनी २ कत्ता में चलते हुए ( पयस्वती ) प्रशंसित जलयुक्त 
( सुदुधे ) सन्दरता से सब कामों फो प्रा करने हारे ( उक्तिते ) सांच हुए 





( उषासानक्ता ? रात्रि दिन के सप्रान तुम दोनों ( न; ) हम लोगों के लिये 
| ( सनता ) नम्रभाव के साथ वत्तपान ( साधु ) उत्तप ( अपासि ) कर्मों को 
कराओ ॥ ६ ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलु० - सन्‍्तान भौर भत्यज 
| अपन पालन वाले स्त्री पुरुषों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें के तुम हम से ध 
| युक्त काये कराओं ॥ ६ ॥ 


! 
| 








से 
९ 
सर 


पुनस्तमव विषयमसाह । 
फिर उसी वि० ॥ 


देव्या होतांरा प्रथमा विदुष्टर ऋज यंश्षतः 
समचा वपष्टरा । देवान्यजन्तारुतथा समज्जतां 
नाभां प्रथिव्या अधि सानंप त्रिष ॥ ७॥ 
देव्यां।हातारा। प्रथमा । विद॒ः5तरा । ऋजु । यक्षतः । 
सम | ऋचा | वपःतरा | ठवान्‌ । यजन्तों। ऋतप्था । 
सम्‌ | अञ्जतः। नाभा। पराथव्याः। आंधे। सानुषु। त्रेपु ॥७॥ 


पदाथ:-( देव्या ) दवषु विद्वत्स कुशलों (होतारा) 
आदातारों दातारो वा ( प्रथमा ) प्रख्यातों ( बिदृष्टरा ) | 
अतिशयन विद्वांसो (ऋजु ) सरल यथा स्याक्तथा (यक्षतः ) 
सद्गच्छतः (सम्‌) सम्यक्‌ (ऋचा) प्रशंसितो (वर्ुष्टरा) 
अतिशयेन रूपलावण्ययुक्तो ( देवान्‌ ) एथिव्यादीनिव विदुषः 
(यजन्तो ) सत्कुवेन्तो ( ऋतुथा ) ऋताव॒ृतों ( सम्‌ ) सम्यक्‌ 
( अञ्जतः ) कामयेथाम्‌ (नाभा) नाभो मध्ये (पृथिव्याः ) 
(अधि ) उपरि (सानुषु) शिखरेषु (त्रिषु ) निकृष्टमध्य- 
मात्तमेषु ॥ ७॥ 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० ! | सू० ३॥ ५७ 
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अन्वयः-हे मनुष्या यथा देव्या होतारा प्रथमा बिदु- 
छ्टरा वपुष्टररा ऋचा ऋतुथा देवान्यजन्त। खंपुरुषों प्रथिव्या 
नाभा ऋजु संयक्षतखियु सालुप्वाधेसमञ्ूजतस्तथा यूयमपि 
प्रयतध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
और थ >९ 665 6 6६ | द्‌ ९ 
सावाथ:-यथा ब्रह्मबचययण पृणावदद्याशुक्षा सोन्दय- 
युक्तो स्वयेवरविवाहेन ९६ तपाणी विद्वत्सकगिनावाप्तावध्याप- 
ए ७३% ३ 
फ्री स्त्रीपुरुषो सत्कभसु वर्ततेत तथा सर्वे: प्रयातितव्यम ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--ह पन्नुप्यो मेसे ( देव्या ) विद्वानों में कुशल ( होतारा ) 
लने दने वाल ( प्रथमा ) प्रख्यात ( विदुष्टरा ) अतीब विद्वान (चषुए्टरा ) 
अतीव रूपलाबण्ययुक्त ( ऋचा ) प्रशसित ( ऋतुथा ) ऋतु २ में ( देवान ) 
पृथिवी झादे लोकों के सशनन ( यजन्तों ) सत्कार करते हुए स्रीपुरुष 
( पृथिव्या: ) पृथिब्री के ( नाभा ) बीच ( ऋजु ) सरलता जसे हा वेसे 
( संयक्षतः) सब व्यवहारां की संगति करें वा ( त्रिपु ) तीन ( सालुषु ) 
शिखरों के ( आधे ) ऊपर ( समझ्नतः ) अच्छे प्रकार काप करें वेसे तुम 
भी प्रयत्न करो ॥ ७॥ 
हम ;--जैसे ब्रद्बाचय से पण विद्या ओर शिक्षा को प्राप्त सुन्दरता से 
युक्त स्वयंवर विवाद विधि से पाणिग्रहण किये हुए विद्वानों के संगी भराप्त शा- 
स्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान्‌ अध्यापक स्त्री पुरुष सत्कर्मो में वत्तेत हैँ बेसे सब को भ्यत्न 
करना चाहिये || ७ ॥ 















्छ 


पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 


| 5 ४ 
। 


फेर उसा। |ब० || 
न की | का... # 


सरस्वती साधर्मन्ती धियंत्र इत्णांढेवी 
भारती विश्वतृत्तिः | तिखी दवीः स्वथया बाहरंद- 
| मच्छिद्र पान्तु शरणं नष्य॥ ८॥ 
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ऋगवंदेः अ० २॥ झअ० ५। बवृ० २३॥ 


कजबिक-++क- बल नल नल जा पज- “ता प+। ">म०+>- ४ चकनक बनने “क “+तितीरिजाज रण ह नमिकनन+झन+ लडकी नन--+०+० जे हट अनिल कफ जलता ८“ + न्‍्ज+ अजलजनन>न>+  ' मा (बम 


सरस्वता । साधयन्ता । धयम्‌ | | इच्धा । ढठेवा। 
भारती । विश्व5तत्तिः । तिस्रः | देवी: । स्वधर्या | बहिंः । 
क्‍ । इृदम्‌ | आच्छद्रम्‌ | पान्तु। शरणम । ने5सय ॥ ८ ॥। 
पृदाुथ-( सरस्वता ) प्रशुस्तावेज्ञानकारका वागेव 
ख्री ( साधयन्ती ) विद्याशिक्षाभ्यामन्यान्‌ विदषः कारयन्ती 
( घियम्‌ ) पभ्रज्ञां कमंवा ( नः ) अस्माकम्‌ ( इ्ा ) 


सतोतुमही (देवी ) दंदीप्यमाना ( भारती ) शभान्‌ 
गुणान्‌ घरन्ती ( विशतृत्त: ) या विश्व सव॑ जगत्‌ त्वरा 

( तिस्रः ) ( दवी: ) कमनीया देवय: ( स्वधया ) अन्नलेन 
( बहिः ) अन्तरिक्षम (आ ) समन्तात्‌ ( इदम्‌ )( अच्छि- 
, द्रम ) छिद्रवाजतम्‌ ( पान्तु ) ( शरणम्र्‌ ) आश्रयम्‌ 


( निषद्य ) नितरां प्राप्य ॥ ८ ॥ 


। 
| 
| 
| 


> 
च ९ | 


| 
"| 
| 
? | 
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अन्वयः-याः साधयन्ती सरस्वती देवीछा विद्य- 
तृत्तिभारती च तिस्त्रो देवीरिदमच्छिद्रं बाहि।नंषय स्वघया 


| घियमापान्तु तासां शरणमस्माभिर्विधेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
९ प के ९ ९ 
मावाथः-एका जननी द्वितीया अध्यापिका तृती- 
योपदेशिका स्री कन्‍्यामि; सदोपसेवर्नीया यतो धीविये 
नित्य वरद्धेताम ॥ ८ ॥ 
पदाथेः-जो (साधयन्ती ) विद्या ओर उत्तम शिक्षा से औरों को विद्वान 
कराती ( सरस्वती ) प्रशस्त विज्ञान कराने वाली वाणी सदृश द्ली ( देवी ) 


देदीप्यमान ( इत्ठा ) स्तुति करन योग्य ( विश्वतूत्ति: ) समस्त संसार को 
शाप्रता कराने वाला ( भारता ) आर शुभ गुणा का धारण करन वाली (तेख्नर) 


तीन ( दंवीः ) मनाहर दवी ( इृदसू ) इस ( अन्छिद्रम्‌ ) छिद्ररहित ( बहहिं; ) 
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आऋगण्वद! मं० २ | आअ० १ । स० ३॥ २६ 
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< अन्तग्द्ि को ( निषद्य ) निरन्तर प्राप्त हो के ( स्वधया ) अन्न से ( नः ) 
हमारी ( भियम्‌ ) बुद्धि वा कम को ( आ, पान्‍्तु ) अच्छे प्रकार पाकछ्षें उन 
का ( शग्णम्‌ ) आश्रय हम लोगों को करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
भावा्थे:-एक माता दूसरी पढ़ाने वाली और तीसरी उपदेश करने वाली 
ख््री कन्याओं को सदा समाप में सबवनी चाहिय जिससे बुद्धि भोर विद्या 
नित्य बढ़े ॥ ८ ॥ 
अथ पुरेषविषयमाह ॥ 
जब पुरुष वि० ॥ 


पिशड़ुरूपः: सुभरा वयावा: शक्षग वारा 
जायत दवकाम:। प्रजा लष्टा।व प्यत नाभमस्म 
अथा दवानामप्यत पाथः ॥ ९ ॥ 
पशुड्र५रूप: । सभरः । वयः5घाः । श्रष्टी । वीरः। 
जायते | ठेवदकांमः । प्र5जञाम्‌ | त्वष्टा । वि। स्यत । ना- 
मिंम्‌ | असम इति | श्रथ । ढेवानांम्‌ । अपि | एत । 
पाथ: ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( पिशडभृरूपः ) पिशड्भस्प स॒वर्णस्येव स्व- 
| रूप यस्य सः ( सुभरः ) यः शोभन भरति सः (वयोधाः ) ' 
| यो वयः प्रजनन दधाति ( श्रष्टा ) शीघ्रम्‌ (वीरः ) अ- 
॥ जाति सकला विद्या: प्राप्नोति सः ( जायते ) प्रसिद्धों भ- 
| बति ( देवकामः ) यो देवान्‌ कामयते सः ( प्रजाम्‌ ) 
| (त्वष्टा ) विविधरूपस्य निर्माता ( वि )( स्यतु ) (नाभिम्‌ ) 
 ( असम ) अस्माकम्‌ ( अथ ) पुनः | अत्र निपातस्य चाति 
_ दीघः ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अपि ) निश्चये ( एतु ) 
: भाप्नोतु ( पाथः ) रक्षकमन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 





| 
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६० फ्ाग्वद ग्र० ५ | बर० २३॥ 
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'अन्वधः--यथा पिशड्ुरूपः सुभरो वयोधा देवकामः 
श्रष्टी वीरो मनुष्यों जायते। यथा त्वष्टाउस्म प्रजां विष्यत्व- 
था$स्म दवानां नाभ पाथो5प्यतु ॥ ६ ॥ 


भावाथः-ये ससंस्क्रत रोगहरं बद्धिप्रदमन्नं भक्ता- 
5पत्यं जनयन्ति तेषां सन्ताना विद्वत्प्रिया दीघायुषः सुशीक्षा 


जायन्त ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/-जैसे ( पिशडगरूप! ) सबश के रूप के समान जिस का रूप 
( सभरः ) भरण पोषण करता हुआ ( वयाधाः ) गर्भ स्थापन करने वाला 
( देवकाम; ) ओर विद्वानों की कामना करता वह ( श्रष्टी ) शीघ्र ( बीरः ) 
सकत् विद्याओआ का भाप हान वाला पएरुप ( जायत ) उन्पन्न हाता ह जस 
( त्वप्टा ) विविध रूप रचने वाला इश्र (अस्प ) हम लागा का (प्रजाम्‌ ) 
सन्तान ( वि, ष्यत ) देव (अथ ) इस के अनन्तर हम | दवानाम्‌ ) |वद्गाना 


| 
! 
| 
! 
को ( नाभिम्‌ ) नाभि का ओर (पाथः ) रक्षा करन हार अन्न का (आप ) 
। 
! 
| 


हे बल. डे 2४>क “के पे” कन्‍्-क-म७०+०० ९० >घकपं >००-क, दर्न्फ (कर: रे (कर > सके के लिन पी (७-.३७०--० ७० का 
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भी ( एतु ) भाप्त होवे ॥ ९ ॥ 
सावाध।-जो शच्छा संस्कार किये रोग हरन ओर बद्धि देने वाले उत्तम 
भन्न का भोजन कर सन्तानात्पत्ति करत हूँ उन के सनन्‍्तान बिद्वाना के ॥प्रेय 
दीध आयु वाले ओर सशील द्वांते ६ ॥ 4 ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
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वनस्पतिरवसजन्नप॑ स्थादग्निहवि: सूदया- 
ति प्रधीमि: । त्रिधा प्मक्त नयत प्रजानन्देवेम्यों 
देव्यं: शमितोप हृ्यम ॥ १० ॥ 





ऋण्वद। म० २। ० १। ० ३ ॥ ६? 


जन लननरमनन निकल अनीा 


वनस्पाते: । अवसजन्‌ । उप । स्थात्‌ । आग्नः | हविः । 
सदयात | प्र | धाभः | त्रेघा | सम5अक्तम्‌। नयत | प्र5- 
जानन्‌ | टवंभ्यः। देवयः | शमता । उप | हब्यम्‌ ॥ १०॥ 


की व + जज ७ कम -टीय.--.क्‍क्या-न-ोपन-- मन ०५3 3निभननबनननान निलानम--पढ"++-अन-+कमकविीकमकननन मकान. आता ता परी आज आओ आधच 
( 
4 
हृ 


| 


पदाथ:-( वनस्पात: ) वटादि: (अवसजन्‌ ) अवस- 
 गंक॒वन्‌ (उप ) ( स्थात्‌ ) उपतिष्ठते (आग्नि: ) पावकः (हविः ) 
: होतवयं द्रव्यमम्‌ (सदयाति ) च्षरयति प्रापयाति (प्र )( घधीमिः ) 
कमंभिः ( त्रिधा ) लिप्रकारकम्‌ ( समक्तम्‌ ) संहतम्‌ (नयतु ) 
( प्रजानन्‌ ) (दवभ्यः ) दिव्यगुणभ्यः ( देवय: ) दवेषु लब्धः 
. (शुमिता ) उपशुमकः ( उप ) ( हव्यम )आदातुमहेम्‌॥ १०॥ 


अन्वय-ह विदन्‌ यथा धीभिस्सह वत्तमानों वम- 
 स्पतिर्वसृजन्नु पस्था द ग्निख्रिधा समक्त हतिः सूदयाति तथा 
 शुभिता देव्य: प्रजानन्‌ भवान्‌ देवेभ्य उपहव्यं प्रणयतु ॥ १०॥ 
भावाथः-अत्र वाचकलु०-यथा वनस्पतयोउग्निश्व 
स्‍्वेः कर्माभिः स्वान्प्राशिन उपकुवन्ति तथा विद्वांसोइचघ्यय- 
ना5ध्यापनोपदेशेः सवानुपकुवन्तु ॥ १० ॥ 


पदाथे:-हे विद्वान जेसे ( घीमि; )कर्मों के साथ वत्तमान (बनस्पतिः ) 
बग्गद भादि (अवसजन्‌ ) फलादिको का त्याग करता हुआ ( उप, स्थात्‌ ) 
उपस्थित होता है वा( अग्नि: ) अग्नि ( जिधा ) तीन प्रकार के ( समक्तम्‌ ) 
समृह को प्राप्त हुए (हविः ) होमने योग्य द्रव्य को ( सदयाति ) प्राणिमात्र 
के सख के लिय कण २ करके पहचाता हूं वसे ( शाभता ) शान्त करन 
वाला ( दृव्यः ) वेद्वानां म प्राप्त हुए ( भजानन ) उत्तप ज्ञान का पाप्त हात 
हुए आप ( देवेभ्यः ) दिव्य गुणों के लिये ( उप, हृव्यम्र ) समीप में ग्रहण 
करने योग्य पदार्थ को ( प्र, नयतु ) प्राप्त कीजिये ॥ १० ॥ 
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६२ ऋग्ंदः अ० ९२। अ० ५ | ब० २२३ ॥। 


22, अननक- - न तन जीत मम्मे नागा ककजललनल क+जओ-ज-ल किन ७क७-..२७ ७ च...>3 ०७ ९०००५७३ज ०, 


लावाथे/-इस मन्त्र भ वाचकछ०-जप्त वनस्पाते आर आग्न अपन कमा से 


अननननन-+ ५. >०-०+--+००-०० 
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6० * छफऔ को ६ 0 
समस्त प्राणियाँ का उपकार करत हैं बस वद्भान जन अध्ययन अ्रध्यापन और 
उपदेश स सब का उपकार कर ॥ १० ॥ 
पुनस्तमंख विषयमाह | 


फिर उसी बि० ॥ 
* ८ ९० 


घृत मामश्ष घृतमस्य यानिधृत श्रतो घृत 
म्वस्य धाम । अनुष्वधमा वह माद्यस्व॒ स्वाहा | 
कृतं टृषम वृक्षि हव्यम्‌ ॥ ११ ॥ २३ ॥ 


पृतम्‌ । मिमत्ष | घृतम्‌। झस्य | यानि:। घृते | श्रितः ।. 
घृतम्‌ ऊं इत्यूं । अस्य। घाम। जल । आ । वह। 
मादयर्व। स्वाहा5कृतम्‌ | वृषभ । व्ति। हव्यम्‌ ॥ ११॥ २३॥ 
पदार्थ :-( घ्रृतम्‌ ) आज्यम्‌ (मिमिक्ष ) मेढुं सेक्तमि- 
च्छेयम्‌ ( घृतम ) संदीप्त तेजः ( अस्य ) अग्नेः ( यानिः ) 
कारणम्‌ ( घृते ) आज्ये ( श्रितः ) सेवितः ( घृतस्‌ ) तेज: 
(उ )(अस्य )( धाम ) आधकरणम्‌ ( अ्रनुष्वधम्‌ ) स्वधाम- | 
नुगते द्रव्यम (श्रा) (वह ) समन्तात्‌ प्राप्नुहे ( मादयस्व ) 
आनन्दयस्व (स्वाहाकृतम्‌ ) सल्कियया निष्पादितम्‌ (वृषभ ) 
श्रेष्ट ( वक्षि ) ( हृव्यम ) महीतुमहस्‌ ॥ ११॥ 
अ्रन्वयः-हे वृषभ यस्त्व स्वाहाकृ्त हठयं वच्षि स 
त्वं मनुष्वधमा वह। यथाहहं घृत मिमिक्षे तथा त्व॑ सेक्तुमिच्छ 
यथाइस्याग्नेष्नेत घ्लतमु योनिषृते श्रवितों अस्य धामाउस्ति 
तथा तेन त्व॑ं मादयस्व ॥ ११॥ 
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प्र्प् ग्घे द्ः प्ृ० 


२। शभ्र० १ सू० ३ ॥ 


६३ | 


- न. ->- न--नजननली ानण नाय-ण ० 3०>>>कनअिलजननलाओअणन ५ ८ 


' ( बच ७. क /&+ 
मसावाथ:-अन्र वाचकलु०-य मसनुष्या यज्ञ5ग्नार- 
| वोपकारकाः परोपकारमाश्चित्य अन्यान्‌ सुखयन्ति तथा 
स्वयमपि तेरुपक्ृता आनन्दिताश्व भवनति ॥ ११ ॥ 
अस्मिन्‌ सक्ते5ग्निविद्स्म्रीपुरुषःच रणवण नाद तद्थस्य 
श्र ०६. ४. ९६४ ९४५ >> ४७. 

पृव्रत्तक्तार्थेन सह सड्गातेरस्ताते वेद्तव्यम््‌ ॥ 
इति द्वितीयमणडले तृतीय सुक्त त्रयोविंशो वगश्च समाप्त: ॥ 

पदा्थ;--हे ( वृषभ ) अ्रष्ठ जन जो आप (स्वाह।क्ृतम्‌ ) उत्तम क्रिया 
से उत्पन्न किये हुए ( हृव्यम्‌ ) ग्रहण करने के योग्य पदाये को ( वक्ति ) 
प्राप्त करते हो सो आप (€ अलुष्वधम ) अन्न के अनुकूल व्यंजन द्रव्य को | 
( झा, वह ) सब प्रकार से प्राप्त कीजिये जेसे में (घृतम्‌ )थी को ( मिमिक्षे ) 
सींचने की इच्छा करता हूं बंसे आप सींचने की इच्छा करो जेसे ( अस्य ) 
इस अझगिन का ( प्रतम्‌ ) प्रदीप्त होने का घृत ( योनि: ) कारण हे ( घृते ) 
घी में ( श्रितः) ) सेवन किया जाता ( घृतमू ) तेन (उ)ही ( श्रस्थ ) 
इस अग्नि का ( धाम ) आधार हैं वसे उस से आप ( मादयस्व ) आ- | 
नन्दित दृजिये ॥ ११ ॥ 

भावाध:ः--इस मन्त्र में वाचकलु ०-जो मनुष्य यज्ञ में अग्नि जैसे वे 
उपकार करने वाले परापकार का आश्रय किये हुए ओरों को सुखी करते 
वैसे भाप भी उन से उपकार को प्राप्त ओर आनन्दित होते हैं ॥ ११॥ 

इस सुक्त में भग्नि विद्वान और स्त्रीपुरुषों के भाचरण का वर्णन होने ' 
| से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सृक्त'र्थ के ख्राथ सगति दे यद्द जानना चाद्दिये ॥ 
यद्द दूसरे मण्डछ में तीख्रा सक्त ओर तेइसवां वगे समाप्त हुआ ॥ 
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६ ४ ग्राउूट! आअ० २। झ० ४।|। ब० २७ ॥ 
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। 
| 


हुव इति नवचेस्थ चतुर्थस्य सूक्तस्य सोमाहुतिभांगेव .._ 
ऋषि: । अग्निर्देवता ।१।८ स्वराद्‌ पड्क्त। २३। 
५१, ॥६। ७ आपा पाक्तश्छन्द: | पहञचम:ः स्वर:। 
४ बाह्ययुष्णक्‌ छन्‍्दः। ऋषभः स्वर: । ६ 
निच्रत्रेष्टप्छन्द: । घेवतः स्वर: । 
अथ चिद्वाद्घघमाह ॥ 
अब नव ऋचा वाले ४ चतुथ सूक्त का आरम्भ है इसक प्रथम 
मन्त्र भ विद्वान के विषय का कद्दत हैं ॥ 
हव्‌ वः सवात्मान सुद्राक्त वशासारनम- 

ताथ समप्रयसम्‌ । मत्रइव या दावपास्या भू 
हव आदव जन जातवंदाः ॥ 3 ॥। 
हुवे | वः। स॒प्योत्मानम्‌ | सुजक्तिम । विशाम। 
ग्निय । अतिथिम्‌। सु5प्रयसम्‌ । मित्रः:इव ।यः। | 
दिधिषाय्य॑: | भूत्‌। देवः। आउदेवे | जने। जातवेंदा:॥ १॥ 
पृद[५.-५ हुते ) प्रशसाम ( वः ) सुष्मभ्यम्‌ 
( सद्योत्मानम ) स॒ष्ठ देदीप्यमानम्‌ ( सुवृक्तिम ) सुष्ठ 
वर्जयितारम ( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ु ( अग्निम ) पावकम 
( अतिथिम ) आताथाभंव वत्तमानम्‌ ( सुप्रयसम्‌ ) सुध्ठ- 
कमनीयम्‌ ( मित्रइव ) सखेव (यः ) ( दिघिषाय्यः ) 
यथावद्धत्ता ( भूत्‌ ) भवति ( देवः ) व्यतहारहेतु: ( आ- 
देवे ) सर्वतो विद्याप्रकाशयुक्ते (जने ) विदुषि ( जातवेदाः 


बिक १ 


| 
जातष पदाथथंष |वद्यमान: ॥ ९ ॥ क्‍ 
| 
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बका 


। |... ऋत 


बंद।/ म० २। अ० *१ | सू० ४ ॥ ६ 
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अन्वय:-है मनुष्या यथाषहमादेव जने यो मित्र 
इव देवों दिधिपाय्यों जातवेदाभ्रद्भवति तंविशां सुद्योत्मानं 


सुप्नयस सवाक्तमाताथम्ताग्व वा यप्मन्य हव तथा&5स्मन्य 


यूयमेनं प्रशंसत ॥ १॥ 
सावाथ:-अत्रापमा वाचकल॒०-य मनुप्या: परस्पर 
विद्यां दत्वा ज़गतः प्रकाशक घारक॑ सिन्रवत्सख प्रदं विद्वद्दे् 


| 


वद्यदाख्यमग्न घरशासान्त त तद ग॒णावज्ञातारा भवान्त।॥ ९।|। 

पदाथ।-ह पनुष्या जस मे ( आदव ) सब आर से ववबद्या प्रकाशयुक्त 
( जने ) विद्वान्‌ मनुष्य के निपित्त ( य; ) जो ( मित्र इब ) पत्र के समान 
( देव ) व्यवहार का हेतु ( दिधिपाय्यः ) यथावत्‌ पदार्था का धारण करन 


वाला ( जातित्रदा; ) उत्पन्न हुए पदाया मे विद्यमान आगरेन प्रसिद्ध ( भृत्‌ ) 


हाता हैं उस का ( विशाम्‌ ) प्रजाजन। के बाच ( सुद्यात्मानम्‌ ) सन्दरता ' 
सनरनन्‍्तर प्रकाशमान ( सप्रयसम्‌ ) अच्छ प्रकार मनाहर ( सुवाक्तेम ) सुन्दर _ 
त्याग करने वाले (आते।थम्‌ ) शाते!थ के समान वत्तमान (अआग्मेम ) भाम्ि का , 
(व; ) तुम लागा। कालिय ( दब ) प्रशसा करता है बेस हम लागा के लय , 


तुप आंग्न का प्रशंसा करो ॥ १ ॥ 


लसावाशध:-इसल सनन्‍न्ज से उपसा आर वाचकृछठछ ०-ज। सनपष्य परस्पर ॥वद्या , 


श्् 


दें क जगतू की प्रशंसा आर घारण कर वा मित्र क सगान सख दन वाले ' 


श 


वेद्वाना का जानने याग्य ।बेजखारूप आर्न का प्रशल्तना करत हूं व उस के 
गुणा का जानने वाल द्वांत हू ॥ १ ॥ 


पुनस्तसव विषयसाह ॥ 
फिए उसी बि० || 


.. शमउधन्ता अपा सपस्थ हितादपुभगवा 
वक्षवास्या: | एप [व्चान्यभ्यर्त भमा दवानाम्र 
इनररातजाराश्व: ॥ २ ॥ 


७ आज अप 


_4+2७०कंप्रमाकर रब हलेंय+ माह 2ज७€ दरक की बक" 


थि 





अप्रदाजदारयातकाडााकपारककदाकाक्रापपाककमकवाााा"धन्वारफमशारदादवकसकापकरामप दाल दा ताजपरआाप्दर्या। 


६६ ऋगणवद।! आ० २ | ग्र० ५ | व० ५४ ॥। 


ज्क्ल ++ अि- नलत+ >+- +-++ नियत न न्फनन नाक >क नयान-नकोक पे. ९०++क्कक- मक्का, 


इमम्‌ | विधन्त: | अपाम्‌ । सघ>स्थ । द्वता। अठ घः। 


भगंवः । विक्ु | आयोः | एप: । विश्वानि । अभि।अस्तु। 
भमा । ठेवानाम | अग्निः । अरतिः। जी र$अखः ॥ २॥ 


आ छ ." क्‍ 
परदाथ:-( इमम ) (।वधनन्‍्तः ) पारचरन्त: ( अपाम ) 
. अन्तरिक्षस्य जलस्य प्राशानां वा ( सघपस्थ ) समानस्थाने : 


ह # 0 कि विन 
. ( द्वेता ) हयाभावः ( आदघः ) घरन्ति ( भ्रृगवः) विद्वांसः 


(वक्ष ) प्रजास ( आया: ) प्राप्तस्य ( एप: ) ( विश्वानि ). 
आओ ) आभतः ( अस्तु ) ( 2) बहुत्तन (दवानाम्‌ ) 
| द् के 3 शो. हा हे हर ' 
. दिव्यगुणानां शथव्यादानाम्‌ (५ आम्नः ) बछः ( अरातः ) 
 समथः ( जीराख्ः ) जीरा वेगवन्ता5खा आशुगामिनों 


 गणा यस्य तम्‌ ॥ २॥ 


८८ -० करके 6 उक्त": कर के 
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 बान शीघ्रगाधी गुण विद्यमान वह ( अग्नि: ) अग्नि ( भूमा ) बहुताई से 


अन्वय्:-य एपाउ5रातिजीराखोऊग्निश्नंसा देवानां 
विक्ष्वायोत्रि खान्यमि व्याप्॒वन्नस्ति यमिमं विधन्तो भूग- | 


वो5पां सघस्थे5द्घस्तेन सहादत्र द्विता अभ्यस्तु ॥ २॥ 


भावाथः- योउग्नि: स्वव्याप्त्या प्रजास प्रविष्टस्तेन द 
सर्वाणि वेगवन्ति यन्त्रकला प्रचल्लितानि यानानि शीघरगा- 
 मीनि विधेयानि ॥ २॥ 

पदाथे!--जो (एपः) यह (अरतिः ) समर्थ ( जीराश्व! ) जिस के वेग- | 


४२ 


( देवानाम्‌ ) दिव्य गुण वाले पृथिवी आदे लोक लोकान्तरों के ( बिज्षु ) 


: प्रजागणों में ( आयोः ) प्राप्त व्यवहार का (विश्वाने ) समस्त वस्तुओं को 
। सब झार स व्याप्त हाता हुआ विद्यपान ई जिस ( इमसे ) इस आगेन का 
( विधन्तः ) सवते हुए ( भ्रगव: ) बद्वगानू गन ( अपाम्‌ ) अन्त रक्ष क जल 


'+आन्यान्सादिसी: राह 
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अययद: मं० * | अ० १ स० ४७ ॥ ६७ 
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अमलन्‍न्‍्न्‍नबन्‍मका 





चर 


काबकज के 
वा प्राणा के ( सधस्थे ) समान स्थान में (अदघु! ) धरत स्थापन करते है 
उस के साथ यहां / द्विता ) दोनों व्यवहारों का भाव अथात्‌ शराग्निभाव आर 
प्चाकलाग्नभाव ( श्रश्यस्तु ) सवे आर स हा ॥ 


मावाथ।--जा अडश्न अपनी ब्याप्रि स ॒प्रजाजनों में प्रतिष्ट है उस्त स 
समस्त वेगवान यन्त्रकलाआं स प्रचलित किये हए यान शीघ्र चछने चाकू बनान । 
चाय |! १ | 

पुनराग्निकार्म विंढछ्ि व यमाह ॥ 
फेर आग्न काया स बबद्र/नों क बि०७ ॥ 

अगिन देवास मानुवीप विक्ष प्रियन्ध॑: क्षेप्यन्तो 
न मित्रम। मे दींदयदुअतीरूमस्ण आ दक्षास्यों 
या दास्वत दम आ ॥ 

अग्निम । ठंदास:। मानुप्रीप । विजन | प्रियम। धघुः । 
चेष्यन्तं ।न। मित्रम॒ । सः। दादयत्‌ । उशता; । ऊम्य |. 
आझा। दक्षाय्य: | यः । दास्वते। दस । झा ॥ ३ ॥ क्‍ 


पदार्थ:- ( अग्निम ) पावकम ( देवासः ) विद्वांस: क्‍ 
( मानुषीषु ) मनुष्याणामिमास ( विक्षु ) प्रजासु ( प्रियम ) . 
कमनीयम्‌ ( धुः ) दष्यु:। अन्राडभाव:ः ( क्षप्पन्त: ) निवस- . 
न्‍तः ( न )इव ( मित्रम्‌ ) सखायम् (सः) (दीडयत ) : 
दीदयति प्रज्वलाति। अन्राडभावः । दीदयतीते उ्वलाते- 
कमो० नि्घं० १। १६ ( उशुतीः) कमनीया: (ऊम्पा:) 
रात्री: ( आ ) समनन्‍्तात्‌ (दक्षाथ्यः) हिंसक: (य: ) 
(दास्वत ) दात्रे (दम ) ग्रह (आ ) समनन्‍्तात्‌ ॥ ३॥ 
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६८ ऋरदर। श्र० २। अ० ५ ढ | बृ० २४ ॥ 





प्रियं मित्र नाधुः | या दक्षाय्यों दमे दास्वते उपतीरुस्यों 
| आदीदयत्स सर्वेः संप्रयोक्तव्यः ॥ ३ ॥ 
। | मु भर र्‌ सर ७ क्र हु ॥॒ | ! 
भावाथ:-अत्रेषमाल०-योग्निमित्रवत्सुखयाति स- 
| बाँसु प्रजास प्रदीषवद्‌ द्योतयति स विद्वाकह्निः कार्येब्वनु- 
| योजनीयः ॥ ३ ॥ ह 
पदार्थ:--जिस ( अग्निम ) अरिन का ( मालुपाप्‌ ) सलु य सम्बन्धी 
( विक्षु ) प्रजाजनों में ( क्षेप्यन्तः ) निव्राम करते हुए ( देवासः ) बिद्गा- . 
न्‌ जन (प्रियम्‌ ) पियमनोहर ( मित्रध््‌ ) मित्र के (न) समान (आधुः ) 
| अच्छे प्रकार स्थापन करें (य:)जा ( दक्ताय्य: ) सब पदाथ। का लिन्न : 
भिन्न करने वाला अग्नि (दप ) कल्षाघर मे (दाश्वते ) दानशाल जन के लिय 
(उशतीः ) मनोहर ( ऊन्पा: ) रात्रियों को (आ दीदयत्‌ ) प्रज्वलित करता 
प्रकाशिह करता हूं (सः) वह सब का सप्रयुक्त करना चा।हये अथःत्‌ वह 


| कलापरों में युक्त करना चाहिये | ३ ॥ 
मावाथ!--इस मन्त्र मं उपसारूें०_ जो अग्नि कित्र के समान सुख दता : 


अन्वय -यमाग्न मानुपाष विन्ञ क्षष्यन्ता दवासः 
। 
| 





बै, र चर शी ; 
आोर सब प्रजाजनों में प्रदीप समान सब वस्तुओं का प्रकाशित करता है यह : 
विद्वानों का अपने कामों में कनुकूल उसका यांग करना चाय ॥ ३ ॥ 

हा श- 
| पुनस्तरूव ।वपयमाह ॥ 
फर उसी वि० ॥ 


अप रण्वा स्वस्थेव पृष्टिः संदृश्िरिस्य हिया 
 नस्थ दक्षों: । वि यो मस्श्रिदोप॑धीष जिह्ामत्यो 


न रथ्यों दोधवीति वारान्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्य रणवा । स्वस्य॑$इव | पुष्टि: । सम्‌(दृष्टि:। अस्य । 





2 


हियानस्य। धक्कों: ! वि। यः। भरिश्रत । ओप॑धीष । 
| जिह्ाम्‌ | अत्यः | न ।रथ्य: | दोधवीति । वारान्‌ ॥ ४ ॥ 


+्+ अजित -* 7६७ “न *-कक->लवान पा पकननपनकन्‍नन कम. 
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की 
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( पाष्ट: ) घातृवाद्ध: ( संहाष्टेः ) सम्यक्‌ प्रच्षणम ( अस्य ) 





ऋगणदः मं" २। अ० १ | सू० ४॥ ६६ | 


| 
| 
| 


है 8 





€ | 
पदाथ:-( अस्य ) ( रणा ) प्रशेहनीया (स्वस्थेव ) 


( हियानस्य ) वद्धमानस्य। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम ( घ्तोः ) . 
दाहकस्य (।वे ) (य:)( भारेश्नत्‌ ) भशंधघरन्‌ € ओपधीष ) 


साजजलतादपष ( 'जह्वाम्‌ ) ( ख्प्त्ग: ) साश। लतस्तुरड़ ( न ) क्‍ 
इव ( रथ्यः ) रथेषु साधु ( दाधवाति ) भशु कंपयाति ( वारान ) 
 चबाल्ाानिव वरणीयान्‌ लोकान्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वृग्रः-यो रघ्याद्त्यो न वारान जिह्ॉश्व दाधवीति। 


नस्यास्य घच्चो: संटर्टिश्ष काय्या ॥ 8 ॥ 


भर | भे रे _ % ल ९ थ्‌ 
वाथेः-अन्नोपस्तालं ०-मनुष्येयथा स्वपोपणा्ा 
अग्निाविदया प्राप्पते तथाउन्याथाषपि काय्यों याऊग्निरिन्धने- 
वद्धते दहाति स रथेषु योजित: सन्‌ सद्यो गसयाति यथा वक्ता 


जिह्ां केपयाति तथा(ग्निः भगालान्‌ कंपर्यात ॥ ४ ॥ 


. ओपषधीषु विभरिश्रद्स्ति तस्यास्य स्वस्थव रणवा पुष्टिहिंया- 


| 
| 


पदायथ/--(यः) जो (रथ्प:) रथों में उत्तम प्रशसित ( अत्यः ) सुशि- 
ज्ञित तुरज् उस के (न) सपान ( बरान ) वालकों को जैसे बसे स्वीकार 
करने योग्य लोकों को ओर ( जिदवाम्‌ ) अपनी जिटबा को ( दोधबीति ) , 
निरन्तर कम्पाता है ओर (ओवपधघीषु ) सोमलतादे ओपबियों में ( वि, भरि- _ 
अत ) विशष कर निरन्तर गुणा का धारण करता हुआ विद्यमान ह उस 


( अस्य ) इस कीहई (स्वस्यव ) अपनी पुष्ठि के सपान दूसर का ( रण्वा ) 
प्रशंसनाय (पुष्ठिः ) पुष्ठि अथात्‌ धातु वाद्ध आर (हयानस्य / वाद्ध का प्राप्त 
हाते हुए ( अस्य ) इस (धक्त।। ) दाह करन वाल आगर्न का ( सदाए्ठ 
अच्छे प्रकार दृष्टि करनी चाहिये || ४ ॥ 
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७० ऋषगणचद! अ० २ | अ० ५ | व० २४ ॥ 


नस. 2रन्‍क०>3 ५334..-+3-+- 


४ हक 5 
लय आगतन्तावद्या प्राप्त ।कह जाता है, बस आरा क लय भा करना चाहय जा 


भूगोल का कंपाता है| ४ ॥ 
पुनर्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० | 


आ यन्‍्मे अभ्बं वनढः पर्नन्‍्तोशिग्भ्यो ना 


जुजुव।या महरा यवा भत्‌ ॥ «५ ॥ २७ ॥ 


रे 
मसावाध!।-इस मन्त्र में उपमाछ ०--मनुष्यो को जेसे अपने पोपण के 


आओ. के. ओऔे पे ञ ७ रूफ ४ 

इन्चना स बढ़ता द्ू ल।र पदाथ। का जलाता हूं वह रथधा।म युक्त कया हुआ 
कर ४ ० ८5 ब... हु ही 

अग्नि शीघ्र गमन कराता है जैसे वक्ता अपनी जिहवा को कंपाता है वेसे अग्नि 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


मिमीत वर्णम्‌ । स चित्रेणं चिकिते रंस॑ भासा 


आ। यत्‌ | मे । अभ्वम्‌। वनद:। पन॑नत । उशिकम्य। 


न ।आममात | वणेम्‌ । सः। चित्रण । चिकिते । रंद्सु। 
 भास | जुजुवान्‌ | यः । मुह: । आ । युवा । सत्‌॥ ५ ॥ २४॥ 


पृदथु-( आरा ) (यत्‌ ) यः ( से ) सम ( अभ्वम् ) क्‍ 


उदकामसतव्र (वनदः ) प्रशासतार: ( पनन्त) स्तुतति ( उाश- 
गभ्यः ) कामयमानभ्यः ( न ) निषष ( आमिमीत ) मिमीत 


(्‌ हि आर 5 45 श्र 
 (वणम्र) रूपम्‌ ( सः) ([चेत्रण ) अद्भुतेन ( चिकिते ) विज्ञापय- 
ते ( रंस ) रमणीयम्‌ ( भासा ) प्रकाशन ( जुज॒वान ) जीणेः 


4 -न्‍म्यनममनत्ना कारक ८न-म-3-->म कम. >पनमन-----मकग----- 


(यः ) ( मुहुः ) वारंवारम्‌ ( आ ) ( युवा ) योवनस्थ इव 


| ( भृत्‌ ) भवांत ॥ ५॥ 


अन्वय:-यश्चित्रेण भासा मेवर्ण चिकिते स रंस्वभ्व- 
हे कस हु (५९०. ९ झट ३ 8 कक 
माचिकित यो जुजुवान्मुहुयुववासूदमुशिर्भ्यो बनदो विद्वांसः 
पनन्त सनामेमात त सर्व सम्यक्‌ संप्रयुञ्जताम ॥ ५॥ 
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' अलक-मव्यकर-अीक उमर प उतना फताउकनन पक अककाक,. 


अब बल ऊ-ननननम-क ननन--नम-+-५० >> >> 
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सका 3....3५३--७०७करवां 2-03 दी-पकामका++०+-+ तिपनकीच। 3 3 मी." बक3३--.+-203००---०>+ पमत+ मा % बा... अल + + 





सावायथ “या मसः सवमावद्यमान ॥वद्यमानवत्करा 


ति यथा जीवो जीणांवस्थां मरणज्च प्राप्प पनजोयमान 
युवा भवाति तथा पुनः पनवाद्धचया प्राप्नात साधग्नव्य- 


वहारेपु योजनीयः ॥ ५ ॥ 
पदा्थ:-( यत्‌ ) जो ( चित्रण ) अद्वत (भासा ) प्रकाश से (में) 
रे ( बणेम्‌ ) रूप का ( चिकिते ) विज्ञान कराता ( सः ) बह ( रंसु ) रम- 


_ णीय पदार्थ को ( अभ्वम ) जल के समान (आ) अच्छे प्रकार जतलाता है 
' (य; ) जा ( जनवान ) जाणे हुआ भा ( महू; ) वार २ ( युवा ) तरुण के 
. समान ( आ, भूत ) अच्छे प्रकार होता है जिस की ( उशिग्भ्यः ) कामना 


करते हुए जनों को (वनदः ) प्रशंसा करने बाल विद्वान ( पनन्‍्त ) प्रशंसारूप 
स्तुति करते हैं वह (न) नहीं (अमिमीत ) मान करता अथ।त्‌ अपनी स॑.च्णता 


के कारण सब को जलता सब पनुप्य उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करें॥ ५ ॥ 
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हर 
के 


भसावाध!ः-जो अगिन के समस्त अविद्यमान को विद्यमान के समान करता 
शत न ल्‍ २ ज् ; 5 
आर जैसे जीव बृद्धपन »र मरण को प्राप्त दोकर फिर उत्पन्न हुआ ज्वान 
दाता हे वेखे जो बार २ वृद्धि और क्षय को प्राप्त द्वोता है वह भग्नि व्यवद्ारों 
5० *. २५ 
में युक्त करने योग्य हूं | ५ ॥ 

क. 4 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 

आ यो वनां तातषाणो न माति वार्ण पथा 
रथ्येव स्वानीत | कृष्णाध्वा तपरण्वश्चिकेत दोरिंव 
स्मय॑मानों नभोमिः ॥ ६ 

झा | यः । वना | ततषाणः । न | भातिं | वाः। न। 


पथा | रथ्या>5इृत्र । स्वानात। कष्णुएअध्या | तपु:। रणव: । 
वकत | द्या:5इव । स्मयत्तान: । नभः5!भ: ॥ ६॥ 
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। 
८ 
. ९ 


ज >क ++++ -++- ब. ऋणननाओनण »+ इचननजत 


ऋण्वद। आअ० २। आअ० ५ | वृ० २४ ॥ 


हे हे का से जबक न 





पृद[ाथू:-( आ ) समन्तात्‌ ( यः ) ( वना ) व- . 
नाने ( ततृषाणः ) भ्रशुत्‌ड्युक्तः | अन्र तुजादलादब्या- 


 सदीघः ( न ) इव ( भाति ) प्रकाशते ( वा; ) उदकम 


. (न) इव ( पथा ) मार्गेण ( रथ्येव ) रथाय हितेव 
. ( स्वानीत्‌ ) शब्दायते ( कृष्णाध्वा ) कृष्णोधध्वा मार्गों 
. यस्य ( तपुः ) परितापकः ( रण: ) रमणीयः ( चिक्रेत ) 


 उद्दुध्पेत ( यरित ) सर्यप्रकाशत्रत्‌ ( स्‍्मयमानः ) किह्ाचि- 


द्सन्रिव ( नभोभिः ) श्रन्नारिमिः पदार्थ: ॥ ६ ॥ 
अन्वय:-यो वना ततृषाणो नाभाति पथा वाणे 
रथ्येव च स्वानीयः कृष्णाध्वा तप्रणरः स्मयमानों द्योरित 


 नभोभिखिकेत स विद्वद्धिरिव विज्ञातुं योग्य: ॥ ६ ॥ 


जन जजन>-++ »+«+ +ै5२«5. ऑजजऑििमननण- + अपन 


भावार्थे:-अन्रोपमालं ०--यथा कश्चिदति तषितो 
वक्ता हसन्‌ व्दत्‌ जल॑ मार्गे गच्छाति तथाग्निः वनस्थम- 


हच्छुब्दायत ॥ ६॥ 


पदाथः-जों ( बना ) बन ओर जलों के प्रति (तत॒पाणः ) निरन्तर | 


हा 


; पिशझासे के ( न ) समान ( आ भाति ) अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है ओर ' 


| ( पथा ) मांगे से ( वा! ) जल के ( न) समान तथा ( रथ्येव ) रथ आदि 


अर 


2> कर वेद -क >ममाइलके कक _ाअ>9८ं> कक न ९२८ लेन क कमल हे. 2हुआक 


: फे |लिय जा।हत ६ उस मांगे अथ।त्‌ सड़क के समान ( स्वानातू ) शब्दाय- 


पान हांता है जा ( कृष्णाध्या ) काले वर्णेयुक्त ( तपु+) सब ओर से तपाने 


' बाला ( रणवः ) रमणीय ( स्पयमानः ) कुछ मुप्रकातासा हुआ ( द्योरित् ) 
' सूय के मक्राश के समान ( नभाति; ) अ्रज्नादि पदार्था से (चिकेत ) उद्घधाध 
को प्राप्त ह| अथांत्‌ प्रज्वालित हो बह विद्वानों ही को जानने योग्य है ॥ ६॥ 


भसावाथः-इस मन्त्र सम उपमाछ०--जेस काई आतितषायुक्त कहने वालन्ठा 
जन हसता हुआ कह ।क जज्ञ मांग भ जाता हूँ बस वनस्थ आगेन बहते शाब्दा 


यमन द्व।ता है ॥ ६ ॥ 


3 क+नर ऑिाधिनाओता- अन्‍य 2तममक 2ननाण 
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। 
। 
। 


ऋग्वदः म॑ं० २। झ० १ | म्ू० ४ ॥ ३ | 
पुनराश्निपरत्वेनेव विदबद्धिषयमाह ॥ 
फिर अग्नि परता स द्वी विद्वानों के वि० ॥ 

स यो व्यस्थादमिदक्षंदृर्वी पशुर्नतिं स्वग्ुर- 
_गाोपाः। अग्नि: शोचि७्मी अतमान्युष्णन्कृष्णठय- 
थिरस्वदयन्न मम॑ ॥ ७॥ 
क्‍ सः । यः | वि । अस्थात्‌ । अभि। घचक्षत्‌ । उवीम । 
: पशु:। न ।एति। स्वध्युः । अगोपा:। अग्नि: । शोचिष्मान्‌ । 
अतसानि। उष्णन्‌ | कृष्ण5व्यथि:। अस्वठ यत्‌। न। भूम॑ ॥ ७॥ 
पृदार्थे-(सः )(यः) (वि) ( अस्थात ) वितिष्ठ ते 
(श्रभि)( दक्षत्‌ ) अभितों दहाते ( उवीम ) भूमिम्‌ ( पशः ) | 
(न) इव (एति) गच्छाते (स्व्रयुः ) यः स्वयं याते स' ( अ्रगोपाः ) 
पालकरहितः (अग्नि: ) वहिः ( शावचिष्मान्‌ ) बहूनि शूर्चीषि 
: विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः ( श्रतसानि ) नेरन्तर्येण गन्त्रीणि त्र सरे- 
| गवादीने (उष्णन) दहन (कृष्णव्यथिः) यः कषकश्चासों वयथ- 
यिता च ( अस्वदयत्‌ ) स्वादयाति (न) इव (भूम) भृम्ना॥७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यो भूम भृम्ना व्यस्थात्स्वयुर- 
गोपाः पशनेंवेत्युवीमभि दक्षत्स शोविष्मान्क्ृष्णठ्यथिरग्नि- 

रतसान्युष्णन्नस्वदयद्वत्तत ते यथावद्धिजानीत ॥ ७ ॥ 

. भावाथः-अन्नोपमालं०-यः एथिव्यादिषु व्यकस्थितो 
मूत्तेदव्य दाहको गोपालरहितपशुवत्स्वयं गन्ता प्रकाश- 
मया>ग्निः स्वतेजसा विस्तृतान्‌ त्रसरेणनपि परितपाते सो- 
डग्निबलिष्टोएस्तीति वेद्यम ॥ ७ ॥ 
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। 
| 





पदाथः:--दे मनुष्यो ( यः ) जो ( भूम ) बहुताई के साथ ( व्यस्थात्‌ ) 
विविध प्रकार से स्थित होता है ( स्वयु। ) जो आप जाता भ्रथात्‌ बिना च- 
तन्‍्य पदार्थ के भी चतन्य के समान गते देता है ( अगोपा; ) पालना करने 


कक शा 


वाले गुणों से रहित पदार्थों को अपने प्रताप से सन्‍्ताप देने वाला ( पशु३ ) 
पशु के ( न ) समान ( एति ) जाता है ( उर्वीम्‌ ) ओर भूमि को ( अभि,- 
दत्तत्‌ू ) सव ओर से जलाता ह ( सः ) वह ( शोनि७ष्मान्‌ ) बहुत लपठ। वाल्ला ; 
( कृष्णाच्यधिः ) पदार्थों के अंशों को खींचने ओर उन को व्ययित करने 
वाला ( अग्नि: ) अग्नि ( अतसानि ) निरन्तर जाने वाल त्रसरेणु आदि : 
पदार्थों को ( उष्णन ) जलाता ओर (अस्वदयत्‌ ) स्वादिष्ठ करता हुआ : 
(न ) सा पत्तेमान हैं ॥ ७ || 


मावाथे।--इस मन्त्र में उपमाछे०---जो पथिबी आदे पदाथ। में व्यव- ' 
स्‍्था का प्राप्त मृत्तिमान्‌ पदा्था का जलाने वाला रक्षक रहित पद्चु के समान भाप 
जाने वाला प्रकाशमय अश्नि अपने तेज स विथर हुए त्रसन्‍णुआं का भी सब | 
भोर से तपाता हू वद्‌ जग्नि बल्प्ठि है यह जानना चादिय || ७ ॥ 


पुनविद्वद्विषिय माह | 


४ 


फिर बिद्वानों के वि० |] 


९ | 


न ते पवस्थावमी अर्धीतों ततीये विदथे मन्म 


>>, 


फ़् क्र | 


शास्र | अस्म अगन मयदडार वहन्त क्षमन्त वाज 
स्वृपत्य रायन्दा: ॥ ८ ॥ 


नु।ते। पृव्रेस्थ। अवसः । अधिषुइ्तों | तृ 
विदर्थ । मन्‍्म॑ | शसि | अस्मे इतिं । अग्ने । सयत५वी 
वृहन्तम्‌ । क्षुईप्न्तम्‌ | वाजम्‌ । स्अपत्यम । 
दढा:॥ ८ ॥ 


+कर-कन-नन-ननीनाकाननन ६ ० ५3 “कनम न नम ऑननननाग ०८ थकान पाना क “निभीकिनाशाननीतजयण-ी: 
ड़ 


कि 


शव व 2 
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ब+ पी रब ब जाकर ओीक पा 2 ओिना€ऊ 


सर पल कतभ+ ० पलक ५ हे न 4 के /डे 
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॥ 


पदाथ:-( नु ) सद्यः । अन्न कांच तुनुघातद।घ 


( ते) तव ( पवस्य ) (अवसः ) रच्ण॒स्यथ ( अधाता ) 
| अध्ययन ( तृताय ) (वरद्थ ) सडुग्राम ( मनन्‍्म ) वज्ञानम _ 


ऋग्वेद! म॑ं० २। अ्र० १ | सू० ४॥ ७५ 


मर कर व 


( शूंसि ) स्तोप ( असम ) अस्मभ्यम ( अभे )पावक- 
वद्बत्तमान (संयद्वीरम्‌) सयताः संयमयुक्ता बीरा यस्ल्ेस्तम ' 
(बृहन्तम ) वद्धमानम्‌ ( क्षुमन्तम ) प्रश्स्तान्नसुकम् (वाजम) 


पदायबापम ( स्वपत्यम ) सुप्रपत्ययुक्तपत्‌ ( रायम्‌ ) श्रयम्‌ 
( दा; ) दहि॥ ८ ॥ 
अन्यग:--ह अग्ने यस्य ते तब पत्रस्थाउचसो $धीतों 


तृतीय विदथ मन्त शेसि स त्वमस्ने संयद्वीरं बहन्त ऋमनत 


स्वपत्यं वाज़ि रायि नु दाः॥ ८ ॥ 

भावाथः--हे विद्नयस्थापधीतविद्यस्थ त्रातुस्सका- 
शात्‌ तृतीय सबने तृणो पूर्ण कृते5ग्न्यादिविद्या: प्राप्यात्त- 
मबलधनप्रज़ा वयं प्राप्लुयाम ते भवान्‌ बोधयत ॥ ८ ॥ 


पदाथ;-दे ( अग्ने ) आग्नि के सपान वत्तमान विद्वान जन ( ते)आप की 


( पूेस्प ) पिछिली (अबसः ) रक्षा सम्बन्ध के (अधीतों) अध्ययन में ' 


बा की. 


(तृतीय ) तांसर ( विदथ ) सग्राम के निमत्त आप ६। ( मन्प ) विज्ञान को . 
( शंसि ) स्तुति अथात्‌ प्रशसा करत ई वे आप ( अस्मे ) हम लोगों के ' 
लिये ( संयद्वी रमू ) जिस में संयमय॒ुक्त वरजन विद्यमान ( बृइन्तस ) जो ' 
बढ़ता हुआ है ( जुमन्तम्‌ ) उस प्रशंसित अज्न ओर (स्वपत्यम ) उत्तम अपत्मयक्त 


(बाजम्‌ ) पदायबाब और ( रायिम््‌ ) घन का ( तु) शाप्र ( दा; ) दोजिये॥ ८ ॥ 


'मावाथ।-ह विद्वान जिस विद्या पढ़ें हुए रक्ता करने वाले के सर्माप 
से तृतीय सवन भणथातू त्रद्मचय के तीसरे भागका शीघ्र पूर्ण कर लिय पाछे अ- 


ग्न्यादि चिद्यायें प्राप्त दैकर उत्तम धन बल ओर प्रजावान्‌ हम लोग हों उस को 


आप बतलाइय ॥८॥ 
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| ७६ ऋग्वेद; झअ० २। झ० ४ | व० २४ | 
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पुनस्तमंव विषयमाह ॥! 


फिर उसी बि०।। 

त्वया यथां ग्र॒त्समदा्ों अग्ने गह। वन्वन्त _ 
उप॑रों अभि ष्यु: | मुवीरासों आभमातिषाहः 
स्मत्म्रिम्यों गणते तदहयीधाः ॥ ९ ॥ २६॥ 
त्वया। यर्था । गरसएम दास: | अग्न | गहाँ। वन्वन्त॑: । 
उपरानू । आभ। स्यारात स्यः। सवी रा स:। अ।सेमाते5स- 
| स्मत्‌ । सलार>भ्यः | गणत | तत जय: | था; ॥60॥ २५७॥। 


जन बनक-न-नकझन-न-जी धी न कक" 


पदा थ्‌:---( तथा ) ( यथा ) येन प्रकारेण ( गत्स- 
मदासः ) गत्सानां मधाविनां मद आनन्द इवानन्दो यपषा- 
| नते (अग्न ) पावक इतर वत्तमान ( ग॒ुहा ) ग़हायास्‌ 
 (बन्वन्तः ) विभजन्त: ( उपरान्‌ ) मेघान्‌ ( अ्रभि ) ( स्युः ) 
भवेयुः ( सुवीरास: ) सुशोभमानवीरंयुक्ता: ( अभिमाति- 
| साइः ) य5मिमातोीन्‌ शत्रन्‌ सहन्त ( स्मत्‌ ) एवं ( सरिभ्यः ) 
| विदृद्धथः ( गणते ) स्तुबन्ति ( तत) ( त्रयः ) कामम 
 ( था: ) दधातते ॥ ६ ४ 


०-० +न-नक १े-न- ना ने >+मनानर + मनन किन«कन कनन-+--क्‍क्‍०७७ आम 3 


अन्वय:-हे अग्न विद्वन्‌ यथा त्वया सह वत्तमानाः 
गत्समदासो गुहा वन्वन्तः सुवीरासः सुरिभ्यो विद्या: प्राप्य 
। उपरान्‌ सय इवाभिमातिसहो5भिप्युस्तथा यस्तद्वयोधास्त 
ये गणते तेस्सह स्महयमपीदृशाःस्याम ॥ ६ ॥ 


< 
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। 
। 


अर >--+०>म०>«न>े. + 3 मिकमक >म 2० '-+>+ 


! 
| 
| 


| 
प्‌ 
१ 
; 
! 


आपरवेद: मं० २। अ० १ । स० ४॥ ७ 
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| 
! 
| 


मावाथः-अत्रोपमालं०-ह मनुष्या यथा5प्तभ्या वि- 
दरद्भ्यों विद्याशिक्षे गहीत्वा आनन्द ता विजयमाना वीरपुरु- 
पाठ्याः प्रशंसनीया जना जायन्ते तथाउग्निविद्यया युक्ता: 
पुरुषा अन्धकारं सू्यइव दुःखें विनाशुयन्ति ॥ ६ ॥ 
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>> अंक. जा को कोगआनममवेन 2०००० कक + अदा) 3 ०९ तावोरे क 


ग्निविद्ददूसुणवणनादतद्‌थस्य पृवसक्तार्थन सह 
सड्तिरस्तीति चद्यम॒ ॥ 


इति द्वितीयमणडले चतुथ सक्त पञ्चरविशो वगश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थ।--हे ( अभे ) अग्नि के समान दिद्रान्‌ ( यथा) जेथे ( स्वया ) 
आप के साथ वस्तेमान (गृत्समदासः) ओर जिन का वृद्धिपानों के आनन्द 
के समान आनन्द है वे (गुहा ) बुद्धि मे ( वन्व॒न्तः ) सब्र प्रकार के पदार्थों 
का विभाग करते हुए ( सुबीरासः ) उत्तम वीरों स युक्त जन ( सरिभ्या ) 
विद्वानों से विद्याओं को प्राप्त होकर ( उपरान ) मेघों को से के समान 


प्यु;) सब आग्रर से हों वेंस जो (तत्‌) उस (वयः ) काप को ( था; ) 
घारण करता है उस की जो ( मृणते ) स्तुति करते हैं डन के साथ ( स्मत्‌ ) 
ही हप लोग भी एस हों ॥ ६ ॥ 


५ जे का ० धर ७. को. ० ही ०५ चर 
भमावाथे।इईएस मन्त्र स उपमाल०--ह६ मनुष्या जस्े आप्त ।वेद्वाना! स 
विद्या ओर शिक्षा प्रदण कर आनन्दित विजयम्लान और वॉारपुरुषों से युक्त प्र 
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रु 


० श * ० चोे ओ श कक रु 

शंसर्नाय जन द्वाते दें बेसे अग्निविद्या से युक्त पुरुष अन्धकार को जैस सर्य 
घ डे 

वेस दुःख का विनाश करते ६॥ < ॥ 


८ +3 


इस सक्त मं आग्न आर |वद्वान। कू गा का वन हान स इस सक्त कृ 
अथ की पिछले सक्त क भथे के साथ संगति हूँ यद्द जानना चाहेये॥ 


यद्द दूसरे मण्डल में च/था सृक्त ओर पश्तञोस्वां वर्ग समाप्त हुआ || 





हर, ० + ० ९ककेजन+-+०क५- करन भ3कनन्‍अक-७७++नपनकार-+रम, 2०-क 
बहुब:*अककि.ाक० २०, ७! 





| ( आभिमातिसाह: ) अभिमान करने ओर शत्रु जनों को सहने वाले (अभि: : 
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्ट साम्वर' आ० २। आअ० ४ । ब०२६॥ 
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हातेत्यष्टचस्य पद्रचमस्य सृक्तस्य सामाह॒तिभागव ऋंषे:। 
आ्नदेवता। ११३। ६ निचदनुष्टप्‌ । २।४ । ५ 
अनष्टप्‌ । ८ विराडनुष्टप्‌ छन्द: । गान्धार 
स्वर: । ७ भरिगाष्णक्‌ छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


साथ जा।ावरगुणानाह ॥। 
अब भाठ ऋचा वारढू पाचव सक्त का आरम्भ हूं उस के प्रथम 
मन्त्र भ जीव क गणा का वशणन करते है ॥ 


होतांजनिष्ट चेतंनः ५िता पितृभ्य॑ ऊतये। प्र- 
यक्षजजन्य व शकम वाजना यमप्र ॥ 3॥ 
हाता । अजानेष्ट । चेतन: ।पेता।पेतृउभ्य: । ऊतये । | 
प्रषयर्चन्‌ । जेन्यम । बसु । शकेम | वाजिन: | यम॑म्‌ ॥ १॥ | 
परदाष:-( हाता ) आदाता ( अजानेष्ट ) जनयत्‌ ( चे- 
तनः ) ज्ञानादगणयक्तः (पंता) पालकः (पनभ्यः ) पाल- 
केभ्य; ( ऊतय ) रच्षणाद्याय (प्रयद्धन ) प्रकृष्ट तथा यजन्ते 
( जन्यम्‌ ) जतु याग्यम्‌ ( वसु ) दृठयम्‌ ( शुक्रम ) समथयेम 
( वाजनः ) वज्ञानत्रन्तः ( यमम्र ) नेयन्तारम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वृग्र!-यथा होता चतनः पितोतये पितभ्यो 
जेन्यं यम वस्वजनिष्ट विद्वांस: प्रयक्चन्‌ तथा वाजिनों वयमे- 
तत्प्राते शुकंम ॥ १ ॥ 
सावाथ '““अत्र वाचकल॒ ०-ह मनुष्या यथा साच्चेदा- 
नन्दस्वरूपः परमेश्वर इह सवस्य रक्षणायानेकानि द्वव्याणि 
रचयाते तथा वबद्वांसो5प्पाचरन्तु ॥ १॥ मे 


अक्कजा पा जिकफिगान- कलर सं कककन-ाइल+-न> कक 
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नेम 


'2ण ० ७ क-“+ननन-न+म किन जन-ार इप+जाम ;ससके 


ऋगवद। मर २। अ० १ | सृ० ५॥। ७ 


अमाककक>-झ-3१<०० ० छन-। 





नपनन नमन अमान 





'बक- >- ++ - *-५३५.-५५०३०-.९०-.--५०२५३-बी «मकान निननाक- न +++कननन >क-+ज-+>+-++-०० 








९ आर 
पदाथ:-जसे ५ हाता ) आदाता अथांत गुणादि वा अन्य पदार्थों का 


ग्रहणकत्ता ( चतन; ) शानाद गणपयुक्त ( पिता ) आर पालन करने वाला 
नाव ( ऊतये ) रक्षा आंद के लिये ( पतभ्य। ) वा पालना करने वाला के 
लिय ( जन्यम्‌ ) जातन योग्य ( यमम्‌ ) नियमकत्ता का आर (वस्तु ) धन 
का (अभनिएष्ठ ) उत्पन्न कर आर विद्वान जन ( प्रयक्षन ) प्रकरण] स संग 
करत हैं वस ( वाजन: ) वज्ञानवान्‌ हम लाग उक्त विषय का प्रा।प्ते कर 
( शक्रम ) सक ॥ १॥ 





परमेश्वर इस खसार सम सब का रध्या क लय अनक द्रव्य। का रचता हूं बसे 
विद्वान जन भा आचरण कर || १ ॥ 





अधेम्वर विपयमाह ॥ 
फिर इंश्वर क वि० | 
आ यस्मिन्सप्त रश्मयस्तता यज्ञस्थ नेतरि । 
प्वद्दवग्यमणम पाता वरच्च तादनवात्‌ ॥ २ ॥ 


आ। यस्मिन्‌ । सपस | रश्मय: | तताः । यज्ञस्थं । 
नतरि । मनुष्वत्‌ । देव्यस । अप्टमस्‌ । पाता । विश्वम। 
तत्‌ | इन्वाति ॥ २॥ 


पदार्थ:-( आ ) समनन्‍्तात ( यास्मन ) ( सप्त ) 
( रश्मयः ) किरणाः ( तताः ) विस्तृताः ( यज्ञस्थ ) सड़- 
गन्तमहेस्थ जगतः ( नेतारे ) नायक ( मनुष्वत्‌ ) म- 
नृष्येण तुल्यम ( देव्यम्‌ ) दवेषु [दव्यपु राश्मपु भवम्‌ 
( अ्रष्टमम् ) अष्ट सड़रूपा प्रकम ( पोता ) शोधक 
( विश्वम ) सव जगत्‌ ( तत्‌ ) (इन्वाते ) व्याप्नाते ॥ २॥ | 
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| 
! 
| 
। 
साखथाथ!--इस मन्त्र स वाचकल७०---६ मनुप्या जल साकज्षदानन्दस्वरूप 
! 
। 
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८० अऋग्द। अ० २।| अ० ५ | व० २६ ॥ 
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अन्वग्र:-यस्मिन्‌ यज्ञस्थय नतरि सवितार सप्त 
रश्मय आतताः तत्र यन्मनुष्वद्ेव्यमष्टममातत॑ स पोता 
विश्व प्रकाशयाति तश्चेन्चति ॥ २ ॥ 
ः ऊ-. « #"< ह 
भावाथ:-अन्नोपसालं ०-यः: सप्तविधरश्मिः सय: 
परिमाणेन विस्तीणः पवित्रकरत्ताइस्ति तत्र यज्चेतन बह्म 
व्याप्त वत्तेत तत्सव सयादिक यथावद्व्यवस्थां नयाति 
यथा मनुष्या:ः शिल्पक्रिययापनकानि वस्तानि निर्मिमाते 
तथा जगदी खरो5खिलं संसार विधत्ते ॥ २॥ 
पदाथः-( यर्पिन्‌ ) जिस ( यज्ञस्य ) संगम करने के योग्य जगत्‌ के 
नेतरि ) नायक सबिता सयमण्डल में (सप्त ) सात ( रश्मयः ) किरणें 
( आतताः ) विस्तृत है उस में जा( मनृष्वत्‌ ) मनु"्य के तुल्य ( दव्यम्‌ ) दिव्य 
राश्यया मे प्रसद्ध (अष्टपम् ) आाठवां विस्तृत हैं वह ( पांता ) शुद्ध करने वाला 


( विश्वम्‌ ) समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है ओर ( तत्‌ ) उस सृयग- 
कर ९. का. कर कप 
रशाल का भा ( इन्याते ) व्याप्त हाताइ ॥ २॥ 
९३ » «५ ९5 # ( 
भावाधे।--इस मन्त्र में उडपमालं०--जो सात विध रशिमियां बाला सूथ 
5 कु ४ र न शत ७ च ०० छू. ७ 
परिमाण से विस्तार को प्राप्त और पवित्र करने वाला द्वे उस में जो चतन ब्रह्म 
व्याप्त वत्तमान है वह समस्त सुय।दक को व्यवस्था प्राप्त करता है जैसे गनुष्य 
शिल्पक्रिया स अनक वस्तुओं को बनाते हैं वेस जगदीइबर अखिछ संसार 
का विधान करता है ॥| २॥ 


पुनरीम्वराचिषपमाह ॥ 
फिर इंश्वर के त्रि० ॥ 


धन्वे वा यढीमन वोचहइह्माणि बेर तत। 
परि विश्वानि कार्व्या नेमिश्रक्रमिवाभवत्‌ ॥ ३॥ 


ने अमन 3» ब्लड आआए।. आना जन 
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मावट। मं० २। झअ० १ | स० + || ८१ 


ठधन्वे । वा । यत्‌ | इम्‌। अन । वाचत्‌ | ब्रह्माण । 


वे: । ऊं इतिं। तत्‌ | परि | विश्व/नि । काठवां । नमिः । 
चक्रइंव | अभवत ॥ ३ ॥ 


पदाथ:-( दपन्तर ) घरात (वा ) (यत ) (इस) जलम्‌ : 
( अन ) ( वाचत्‌ ) पतरुपाद श॒त्‌ ( ब्रह्मा|ण )वृहन्त ( वे: ) 


जानाति (उ ) (तत) (पार )( सवत: ) (वशथान ) सवाण 
( काठया ) कवेः क्रान्तप्रज्ञस्थ कमाण ( नासः ) प्रापफ: लय 
( चक्रामिव ) चक्रामव ( अभवत्‌ ) भवात ॥ ३॥ 


अन्वग्र:-समा यदी दघन्व घह्म-वेद्यर बह्माणपनवो- 


चत्तत्सव यदीश्वरा वरू जानात विश्वानने काव्या पार वेरु 


ततो नेमिश्व॒क्रमिवर्नेिद्ानसवत्‌ ॥ ३॥ 


श्र 


भावाथः-अज्ञोपमालं ०-सू्यों जल धरति विद्वांसश्र क्‍ 


9 ३फ 


ब्रह्मविषयादीन्‌ वदन्ति तत्सवे व्यापकः परमश्वरः साड़ो- 


पाडुुं जानाति ॥३॥ 


पदाधे;-स्‌्य ( यत्‌ ) जो ( धम्‌ ) जल को ( दघन्तर ) धारण करता है 
ब्रह्मनेत्ता (वा ) वा ( ब्रह्म ) बड़े * ब्रह्म॑विपयों का (अनुवोचत्‌ ) ब'र २ 
उपदेश करता हैं ( तत्‌ ) उस सब को जिस कारण :श्वर ( वे, डे ) जानता 


ही है ओर ( विश्वानि ) समस्त ( क्ाव्या ) उत्तम बु द्धपानों के कमी को ( परि ) 


सब ओर से जानता ही हैं इस का ग्ण जस (नप्ति)धूरी ( चक्रम्‌ ) पहिये को | 
वर्त्ताने वबली होती बेस इस संघार के व्यवहारों को जत्ताने बाला! विद्वान ' 


 अभवत्‌ ) होता है ॥ २ ॥ 


हु मे , म के 
सावाध!-इस मन्त्र में उपमालं०--सर्य जल को धारण करता दूं वा । 


विद्वान जन ब्रद्माविषयादि का कहते हैँ उस्र सब को व्यापक परमश्वर छांगापाड़ 
३ 
जानता हैं ॥ रे ॥ 


अर ५ कम» * पका -े जनसरमषकेककनबनानकण जे. हक के... अन्न £ 





४५ 








| ८२ ऋग्वेद: अ० २ | झअ० ४ । व० २८ ॥ 
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अथ विद्वादइघघमा ह ॥ 
अब विद्वानों के गुण। का कहत हैं ॥ 
साकंहि शचिना शुचिःप्रशास्ता ऋतनाज॑नि । 
विद्दा अस्य ब्रता श्षुवा वयाइवानु राहत ॥ ४ ॥ 
साकम्‌ । हि। शुचिना। शुचिः । प्रशास्ता। क्रतुना । 
अज॑नि । विद्वान | अस्य। व्रता । ध्रवा | वयाः5$३वं । 
अनु | राहते ॥ ४ ॥ 





पदाथ :-( साकम्‌ ) सह (हि) खल (शाचिना) पात्रेण 
(शुचि: ) पवित्र: ( प्रशास्ता ) प्रशासनकत्ता ( ऋतुना ) प्रज्ञया 
कमंणा वा (अर्जान ) जायते (विद्वान ) (अस्य ) (ब्रता ) _ 
ब्रतानि सत्याचर णानि ( ध्रुव ) धवाणे निश्चलानि (वयाइव) 
यथा विस्तीणाः शा|खा: ( अनु ) ( रोहत ) वद्धते ॥४॥ 

अन्वयः-य। विद्वान शाधिना क्रतुना साक शचिः 
प्रशास्ताजनि स हास्य जगदश्वरप्रकाशितस्यथ वेद्चतुष्टय- . 
: स्थ घुवा बता स्वीकृत्य वया इवानुरोहते ॥ ४ ॥ 
भावाथ: “अन्नोपमालं ०-ये पवित्रेषद्ृक्लिः सह सड़- 
त्य प्रज्ञां जनयित्वाञज्ञानानामुपदेशका भृत्वा वेदबिहितानि | 
कर्म|ण्याचय्य स्वयं वर््धन्ते तडन्येपामुन्नति कुवैन्ति ॥ ४॥ | 


पदाथः-जो ( विद्वान्‌) विद्वान जन ( शुचिना ) पत्रित्र ( क्रतुना) 
. बृद्धि वा कमे के ( साकम ) साथ (श.चे;) शद्ध ( प्रशास्ता ) उत्तम शासन- 
| कत्ता ( अजनि ) उत्पन्न होता है (हि) वही (अस्य ) इस इश्वर प्रकाशित 


न / अनार *-१०+>फ०-क >-पामकमनब+न- 32० जन 
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ल्‍_ रत '_न सका ०. जन्टीकिसलच्कत 


न्‍स-क-न-बमरनवनकना निनीनननननननी जाना वा - पलट धनगाण, 


कक: 2३७ तरमाण-) ।3पाक आन... बम. >3, 
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न्जनन न चमक नाक 
:अकेक). ककए ७०० का कल वुबॉन्ज-म् * 3.. 


चारा वदं के ( ध्रगा ) निश्रत अविनाशा ( ब्रता ) सनन्‍्याचरणों को स्वीकार 
कर € बयाइव ) विस्तार को प्र/प्त शाखाओं के समान ( अनु, रोहते ) दहृद्धि 
' को प्राप्त होता है ॥। ४ ॥ 


र््प ३७ ड़ का ल्‍ी जि ह 
मसावाध:-इहस मन्त्र सं उप_माठझ०-जो पद्रिित्र विद्वानों कु साथ संग कर 








| नत्तम बुद्ध का उत्तक्न करके अज्लजर्नो के उपदशक ह। वद बढ्ित कर्मो का आा- 
| चरण कर भाप बढ़ते हैं वे औरों की उन्नति करने बाल होते हैं ॥ ४ ॥ 

अथ विदर्षीवेषयमाह ॥ 

अत्र विदपी स्त्री के प्पय में कइेत हे ॥ 

क्‍ अ ग्रे €॥ रण: आओ, की ७ ( 
ता अम्य वणमास॒वा न|: सन्त पनव । 
। # 5 #+-. +: ञ * हक हि ह 
 कँवात्तयृभ्य आ वर स्वसारा या इद यगृः ॥ ५॥ 
ता: । अस्य | वर्णम्‌ । आयुव॑:। नष्ट:। सचन्त | घनव: । 
कुवित्‌ । तिस् 5भय: । आ । वरम्‌ । स्वसारिे: | याः | इदम्‌ । 
ययुः ॥ ५ ॥ 


पदाथ ;-( ता: ) ( अस्य ) वदस्प ( वशणम्र्‌ ) स्वीकर- 
णीयम्‌ ( आयुवः ) प्राप्ता: ( नष्ट: ) नायकस्य ( सचन्त ) सड़ु- 
सयान्त ( घेनवः ) गावः ( कुवित्‌ ) बहुः । कुविदिति 
बहुना० निघं० ३। १ (नतिरुभ्यः ) कर्मोपासनाज्ञान विद्य भय: 
( आ ) समन्तात्‌ (वरम्‌ ) वरणीयं वधुसमुदायम्‌ ( स्वसारः ) 
भगिन्यः (या: ) ( इृदम्‌) जलम ( यय॒ः ) प्राप्नुयु: ॥ ४॥ 


न" न लनन+मकान-कन4 कम कन+-न न बनना कान भगाए वजन्‍नमकम ओला नी अआअनी »+ 


ग्रन्वय:-याः स्वसारः कन्यास्तिरृभ्यः कुविद्वरमा 
३ ९६ के. ए 23% 
ययुसता अस्य नेष्टतर॑ण िदमायुवा घेनव इव सवान्‌ सुखेः 
सचन्त ॥ ५॥ 
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*. अकच्कन्‍ललत ॥ । 


८४ ऋःणेट! अ० २। आअ० ५ | व० २६ ॥ 
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भावार्थ:-बा: ' कन्या:प्रिय बन्ध विद्याविव- 
[विथः-याः स्वसारः कन्याःप्रियं बन्धुं विद्याविष- : 
' यश्व प्राप्नुवन्ति ता; धनुत्रदुत्तर्म सुखे जनयान्त ॥ ५ ॥ 


पदा्थे!--( था; ) जा (स्वसार: ) बहिन कन्या जन ( तिसभ्य; ) कमे 
उपाप्तना आर ब्रिद्याओं स। कु बित्‌ )( बर्म्‌ )स्वीकार करन याग्य बन्धुस मु- 
 दाय को ( आ, ययुः ) प्राप्त हे।वें ( ता! ) वे ( अस्य ) इस ( नष्ट: ) नायक 
' सत्र विद्याओं में अग्रगामी देद के ( वर्ण) स्वीकार करने योग्य विषय और 
 ( इृदम ) जल को (आयुवरः ) प्राप्त हुई ( धनव। ) गोओं के समान सब को 
| सुखा से ( सचन्त ) सम्बन्ध करता हैं ॥ ४ ॥ 


2८%: : ७: करने 


' आवाथ।-जा। बहन अपन अयबन्ध का आर कन्या विद्य/विषय छा 9॥)्र।प्र 
| 6 औ 5 जे, हि यु 
; द्वोती हूँ व गाओं के समान उत्तम सुख क। उत्पन्न करती हूँ ॥ ५ ॥ 


पुनस्तसमव विषयसाह | 
फिर उर्सा [ब० ॥ 
गदी मातुरुप स्वसा प्रतं मरन्त्यास्थत | तासा- 
मव्वयरागगता यवा वृष्टाव मादत ॥ ३६ ॥ 
क्‍ याद । मातः | उप | स्वसां । घतम। भर्ती 
त्‌ । तासाम्‌ | अध्वयुः । आउऊंगती । यवः । वृष्टी.5३व । 
' मोदन ॥ ६॥ 
क्‍ पदाथः:-( यदि ) अ्रन्न निपातस्य चति दीघः ( मा- 
| तुः ) जनन्या: ( उप ) ( स्वसा ) भगिनी ( घृतम्‌ ) उद- | 
 कम््‌ ( भरन्‍्ती ) घरन्ती ( आस्थित ) तिष्ठति ( तासाम्‌ ) | 
 कन्यानास्‌ ( अध्वयः ) यज्ञकत्ता ( आगतो ) समन्तात्प्राप्तों 
( यवः ) ( वष्टाव ) यथा व॒ष्टया | अन्न टा स्थाने प्वसव- 
णादशः ( मादत ) हषात ॥ ६ ॥ 


जज जिकिमननीमरन नमन, 








ऋगण्वट/ मं० २। अ० १ | सं ५ ॥ ८५ 


अन्वयः-यदि घृतसमुप्भरन्ती मातः स्वन्ता तासाम- 


घध्यापकावास्थत लाह के लगध्तयद ज़तागतावानन्दत इतर 
यवा वष्ठाव वा सादत ॥ ६ ॥ 


शो 


साॉताथ-अन्रापमावाचकल ०-या दे कन्या अध्या- 


पिकां विद॒ुर्पी मातरं च प्राप्प विदुष्पा भवन्ति ताह जलनों- 
. चघधय इब सवता वद्धन्त ॥ ६॥ 


पदाथ!--( यदि ) जो (घृतम्‌ ) मल्न का ( उप, भरन्‍्ती ) समीप हो- 


, कर भरने बालो ( मातुः ) माता की (स्व॒था ) बहिन वा ( तासाम्‌ ) उन 
. पूबेोक्त कन्‍्याओं की अध्यापिका ( अस्थित ) स्थित होती है तो ऋत्विक 
और (अध्ययेः ) यज्ञ का करन बाला यज्ञ का ( आगतो ) प्राप्त होकर आ- 
 नन्दित होते हं बेस ( मोदते ) हप॑ को प्राप्त होती हैं || ६ ॥ 


(१ के हि (| ४ ष्ट्‌ 
भावाथ;---हस मन्त्र भ उपमा और बाचकल ०--याद कन्‍्याजन अध्या- 


हि #५ की हे आप छ > नी ते रह # को के जञ हक # | ७ 
, पिका ।बेंदुष। आर साता का प्राप्त हाकर वद॒प्ा हाता हू त। जरछू से आप।ाधया 
ह 5 ७ जय 5 छू. ८. कप 

' के समान सब आर स वृद्ध का प्राप्त हाता हू ॥ ६ ॥ 


अथ चविद्वद्विषय माह | 
अब बिद्वन क वि० ॥ 
सस्‍्वः स्वाय चायस कृणुतामालगालजम | 
स्तांम यज्ञ चादर वनमा गरमा वयम्र ॥ ७ ॥ 


स्वः | स्वायं। धायसे | कण ताम्‌। ऋत्विक्‌ । ऋत्वि जम । 


स्तामम्‌। यज्ञमस। च। आतू। श्ररम्‌। वन | ररिस। वयम्‌॥ ७॥ 
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पदाथ:-( स्वः ) स्वयम््‌ ( स्वाय ) स्वकायाय ( घायस ) 





धत्रे( झण॒ताम्‌ ) कुरुताम्‌ (ऋ लक ) ऋलनुकूल सजच्छचन्‌ | 
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८६ ऋग्वेद! अ० * | अ० ५ | ब० २६ ॥ 


( ऋत्वजम्‌ ) ( स्तामम्‌ ) स्तृत्यम॒ ( यज्ञम ) ( च ) (आत) 
अनन्तरम्‌ ( अरम्‌ ) अलम्‌ ( वन॑स ) सभजम | अत्राधन्यपा- 
मपात दाघ: ( रासर्म ) रममाह। श्रत्राप्पन्यथामपात दाघे 
' ( वयम्‌ ) यज्ञानुष्ठटातार:॥ ७ ॥ 
ल्‍ अन्वय:-यथा स्वः स्वाय धायसे कृण ताम्त्विग॒ल्विजं 
स्‍तामं यज्ञज्च कृश॒तां तथा व्यय रारिमारं वनम ॥ ७ ॥ 
भावाथ--अत्र वाचकलु ०-यथा स्वयं स्वस्थ हिताय 
: प्रवर्तेत विद्वांसो विदुषो यज्ञानुष्ठातारों विविधक्रियं यज्ञ 
सपादयनित तथा वयमपि प्रवत्ते माहे ॥ ७॥ ट 
पदाथः--जेसे (स्व: ) आप ( स्वाय ) अपने ( धायसे ) धारण क- 
रन वाल स्वभाव के लिये ( कृणुताम्‌ ) किसी काम को करें वा (ऋत्विक्‌ ) 
ऋतुओं के अनुकूल सब व्यवहारों की ग्राप्ति कराता हुआ ( ऋत्विजम ) 
दूसरे को अपन अनुकूल वा ( स्तोमम्‌ ) स्ताते प्रशंसा के योग्य व्यवहार _ 
( यज्ञमू, च ) ओर यज्ञ को करे बेसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( ररिम ) रखें 
( झातू ) ओर ( अरम ) परिपूर्ण ( बनेम ) अच्छे प्रकार सब पदार्थों का 
सेबन करें ॥ ७॥ 
भावाध:-जैसे आप अपने हित के लिय प्रवृत्त हा वा विद्वान जन विद्वानों क्‍ 





कि बनने दान श नस +>लन 


बे ७ कर हर 4 छ २ ! 
आर यज्ञ करने वाले विविध प्रकार के क्रिया यज्ञ को सिद्ध करते दें बसे हम , 
ढाग भी प्रवृत्त हैं || ७ ॥ | 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 

75. श् शी । 

।फर उल्ता ।ब०७ ॥॥ | 


यथाविहाँ अरडकर हिखवेंग्यो यजतेम्यः। 

अयमग्ने वे अपि य॑ यज्ञज्चकुमा वयम्‌ ॥ ८॥ 
यथा | विद्वान्‌। अरम | कर॑त्‌। विग्वेभ्य: | यजतेभ्यः । 
अयम। अग्ने। त्वे इतिं। श्रपिं। यम यज्ञम्‌ । चक्ृम | वयम ॥८॥ 
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ब्भ नि टाम ० न्‍ >ण» ध्वनि अलमनना लता *ै कितनसन नरक ू422** कक. ॥.. ाकाक..॥ 


ऋचगेद! मं? २। ० १। सृ० ५ ॥ ८७ 


मिमी र डकनिकिलिक मिल कलटिलिनलीलि 
पटाथ: -(थथा ) यन प्रकारण ( विद्वान ) आता 
| जन: ( अरम ) असम ( क्त्‌ ) कुपोत्‌ ( विश्वेभ्यः) अखि 
 ज्भ्यः ( यजतभ्यः ) विद्व॒त्सवकभ्य: ( अयम्‌ ) ( अग्न ) 
विद्दन्‌ ( त्व ) खाये ( आपे ) ( यम ) ( सज्ञगम ) कभोपा- 
| सनाज्ञानाख्यम ( ) कयाम । अन्रा5न्येपामप॥त 
 दीघः ( वयम्‌ ) ॥ 

अन्यवग:-हे अग्ने यथाएय॑ विद्वान विय्ेभ्यों यजतेभ्यो 
विद्याभिरर करवद्यथा त्व ये यज्ञ वय_्रथश्वकहुस तथा त्वमापि 
कुरु ॥ ८॥ 

भावाथेः:-अन्नोपमावाचकल॒ ०-यथाप्ता विद्वांसो ज- _ 
द्विताय सत्यमपदशु कृत्वा सत्यवाधान्‌ जनान्‌ ऊुवेन्ति तथा _ 
सर्वेरापेविद्ृद्धि: सततमनछेयमिति ॥ ८ ॥ 

अन्न जीवेश्वरविह्वद्विदृषीगुणवणनादेतदर्थस्य पूवस- 
क्तार्थन सह सड्भतिरस्तीति वेद्तिव्यम ॥ 
इति द्वितीयमण्डले पतच्चमं सृक्त पड्‌विशों वगेश्व समाप्तः॥ 


५०० जतकारट सनक तो+अकक सोनू? अकबर _>>-परकल्‍मक रह 3 4 पे मर पलक सनक“ + > करन”. परनड >पऋमर: 2 अरब के >ना+ - ब- जज“ 


जज 


हे कर के कर हर 
पदाथ/--है ( अग्ने ) विद्वान ( यथा । जेसे (झयम )यह (विद्वान ) 


शो. 


आप्त जन ( विश्वेम्यः ) समस्त ( यजतभ्यः ) विद्वानों की सवा करने वालों से 


+ “>रीनमबण--+>-न-ा 


पाई हुई विद्याओं से असम) दूसरों का परिपूणे ( करत्‌ ) करता हैं ओर जेसे 
( त्व ) तेरे निमित्त ( यम्र ) जिस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (वयम्‌ ) हम लोग परि- 
पूणे ( चक्रप ) कर चस त्‌ ( आंभ ) भा कर ॥ <८॥ 
आभावधा)-इस मन्त्र में उपमा ओर वाचक्ल ०--जेसे आाप् विद्वान जन 
जगतू्‌ के छय खत्य।पद्श कर मनष्या का खत्य बाघ वारू करत है वृस खब 


जा 
( 


आप वद्धान। का ।नरत्तर अनष्ठान करना कराना चा।हय | ८ ॥ 


सक-कर न कमी 7» ०-९ का. हा ३+>नक का ८6 का.4,. जयातआ+ा अफाकबक -+क्‍कातड 


5 न ऑअण--3+ व बत+ अ़िीा«» 





खनन 


शशदाभकमाकामबा्०-4 व, 





बज 


च्द फ्रम्बद; अ० २। अ० ५ | बृ० २६॥ 








इस सक्त भे जीव इश्वर विद्वान ओर विदुषियों के गृणों का बर्णन ह्वोन स 
| इस सक्त के अर्थ की पिछछ सक्ता्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥ 
| 
। 
। 


यह दूसर मण्डल म पाचवा सक्त 3२ छब्म।खबा बस समाप्त हुआ ॥ 


.._ इमामित्यस्याप्रचस्थ षष्टस्य सृक्तस्य सामाहुतिर्भागव 

ऋषि: | अग्निदवता । १ | ३ । ५। ८ गायत्री । 

२।४। ६ निचद्वायत्री । ७ विरादू 

गायत्री छन्दः | षटूज: स्व्ररः ॥ 
अधाग्निगुणा नाह ॥| 


अब भाठ ऋचाबाल छठ मक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
भें आग्नि क गुण। का बखन करते दे ॥ 


इमां में अग्ने समिध॑मिमामुपसद बने: । 

इमा उप श्री गिर: ॥ १ ॥ 
इमाम्‌ | मे । अग्न। सम्‌:इघम्‌। इमाम | उपहसदम | 
 बनरितिं वनेः | इमाः । ऊं इति। सु। श्राप । गिर: ॥ १॥ 
पदाथ:-( इमाम ) ( मे ) मम ( अश्े ) अ्रग्निरिव 
 विद्वन्‌ ( सम्रिधम्‌ ) इन्धनम्‌ ( इसाम्‌ ) ( उपसदम ) उ 
पसोदन्ति यस्यां तां वेदीम ( बने; ) ( इमाः ) (3) (स) 

| सुष्ठ ( श्रुधि ) शणु । अत्र इच चोतस्तिड इति दीर्घः (गिरः) 


हि 


' वाणी: ॥ २॥ 
अन्वयः-हे अग्ने5ध्यापक यथा5ग्निर्मे मसेमां समि- 
धमिमामुपसदं च सेवत तथा त्व बना रेमा उ गिरः सु श्रधि ॥ १॥ 


अजत+. %3 33-०० अकन. '--कअ+ कर 4 
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डर 


| 
। 
| 
| 
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सावाथ:-अन्र वाचकलु०-ह 'विद्दन्‌ यथा वाहन: समा 
वधंत तथा>5घप्मान पराक्षुया५स्मतछचास च अत्वा वद्धय॥ १॥ 

पदाथ:-है ( झग्ने ) अग्नि के सपान अध्यापक विद्वान जसे अग्नि ( में ) 
रे ( इमाम ) इस (समिधम्‌ ) इन्धन को ओर (इमम्‌ ) इस ( उपसदम ) वेदी 
. कि जिस में स्थित होते हैं सवन करता हैं बेस आप (वने:) सबन करने 
वाले विद्यार्थी की (गिरः ) वाणियों की ( सु, क्षधि ) सन्द रता से सुनो ॥ १॥ 
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अथ विद्वज्वणानाह ॥ 
अब विद्वार्ना कं गणों का अ० ॥ 


अया त क्रन विधमाजा नपादशखापम्ष्ट । 
पना सक्तन सुजात ॥ 
अया । ते | अग्ने । विधम । ऊज; | नपात्‌ | अखंम$- 
इष्ट । एना । स5उक्तन । स॒ुप्जात ॥ २॥ 


पावक इव प्रकाशमान ( विधम ) परिचरेम ( ऊर्जः ) प- 
राक्रमस्य ( नपात्‌ )यो न पातयति तत्सम्बुद्धों (अश्वमिष्टे ) 
यो5श्वमिच्छति तत्सम्बुद्धों । अत्र बहुल छन्दसीति 
 मुमागमः ( एना ) एनेन ( सूक्तेन ) सुपृक्तेन ( स॒ुजात ) 
शोभनेषु प्रसिद्ध ॥ २॥ 
अन्वयः-हे सजाताउश्रमिष्ट ऊर्जा नपादग्ने ते 
तबवाग्नेरया समिधेना सक्तेन च वयं विधेम ॥ २॥ 
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१५ 


ऋग्वेद) मं० २। भ्र० १ | स० ६ ॥ ८8 
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(३ कक जी / चर शी हा न 
भावाथे!-इस मन्त्र में वाचकल०-है विद्वान जेस्ले अग्नि समिधाओं में ' 

ञऐे ७ पक प क प छू ० जे ब्ध | 
बढ़ता हैँ बेस हम लोगों को परीक्षा से ओर हमार बचनों को मुन कर बढाइये ॥ १॥ 


पदार्थ:-( अया ) अनया समिधा ( ते) तव (अग्ने) 
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बन लक “पान नी धकिओिओत- न 


| 
। 
| 
| 
ं 
| 
| 


व उरकपतनककभर... न" “शक ५ ««े०अनननकमकननन पिन अनाज आकलन काजल 


उजञ्ञते ते वह पराक्रमण स्वकाबाण साद्ध शूक्‍नुवान्त॥ २॥ 


आजा +5५०+ ७ ७तवसलक न वन न नी >ौ-ी-..क-७०--०५-+-५ “० « +००५००-- -०५००४ननकनन-ज-७ नकल मकान + पान 


भमावाथु:-ये विद्यया साधनेरग्नि युक्तया संप्रय- 
पदाधेः-- हे ( सुजात ) शोभन गुणा म॑ प्रसिद्ध (अश्वपिष्ठ ) घोड़ के 
' इच्छा दरने ओर ( ऊजः ) बल फो ( नपात्‌ )न पतन कराने वाले ( अगने ) 
| अग्नि के समान प्रकाशमान ( ते ) आप के सम्बन्ध में जो (अग्नि; ) अग्नि | 
है उस की ( अया ) इस समिधा से ओर ( सूक्तेन )उत्तमता से कहे हुए 
सक्त से हम लाग ( वंधतम ) सबन कर ॥ २ ॥ 


आमावाध!-जा ।वंेद्या आर साधना स आर्न का युक्ति कफ साथ ध्रच्छ पअकार 
| प्रयोग फरते हैँ व अग्नि के पराक्रम स अपने कारों का सिद्ध कर सकते दवं॥१॥ | 
. शी | 
पुनस्तमव विषयमाह || 
फिर उसी वि० ॥ 
* 8 ॥ ४ ९? /€& १0 & तर #+.. [० ७. है 
ते ता गाओस्रागवणस टद्रावशरपु द्रावणादः । 
०6] (€। 
सप्यम सप्यवः॥ २ 
तम्त्‌। त्वा | गी:एभिः । गिवंशसम । ठरविसस्यम । द्र- 
विणः5द: । सपर्येम | सपर्यव: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( तम्‌ ) ( त्वा ) (गीमि: ) सशिक्षिताभि- 
. वाग्भः ( गेवेणसम्‌ ) विद्यावाक्‌ सवमानम्‌ ( द्रविणस्युम ) 
 आत्मना द्रावणामच्छुम्‌ ( द्रावशोदः ) या द्रविणों ददाति 
. _तत्सम्बुद्धां ( सपयंम ) संवसमाहे ( सपयवः ) झआत्मनः 
सपया|मेच्छवः ॥ ३॥ 


अन्वयः-ह द्वावणा दा यथा$ग्निरिववत्तेमान द्वाविणु- 
स्पु।गवणस तन्त्वा सपयवा गीमिस्सेवन्ते तथा वर्य सपर्येम॥३॥ 
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मसावाथूृ:-अच्र वाचकलु ०-य गुणकमस्वभावताएउप्नि 
विज्ञाय कायसिद्धय सप्रयुञ्ञत ते श्रीमनन्‍्ता जायन्त ॥ ३॥ 
पदाथ:- है ( द्रविशादाः ) धन को देने वाल विद्वान जन अग्नि के 
समान बत्तेमान (द्रविशम्युम्‌) अपने को घन को इच्छा करने चाल ( गिवण- 
सम्‌ ) विद्या को वाणी को सबत हुए (तम्‌ ) उन (त्वा) आप की (सपथच: ) 
अपने को सबने की इच्छा करन वाद्य जन ( गामः ) सन्दर शिक्षित 
वाशियों स सवत हैं बेस हम लोग ( सपर्यम ) सबन करें ॥ ३ ॥ 
मावाध:-इस मंत्र भ वाचकल ०--जों गुण कर्म स्वभाव से अग्नि को 
विशेष जान कर कार्यसद्धि के छिय उस का अच्छ प्रकार प्रयोग करते हूँ व 
श्रीमान द्ोत हैँ ॥| ३ | 
पुनस्तसंत्र विषयमाह ॥ 
फिर डी वि० ॥ 
॥/७. गो 
स॒वाध सार्घवा वुपत वसदावन्‌ | यु- 
व्यःस्मद्हपास ॥ ४ ॥ 
सः । बोधि। सरि:। मध५वा । वसुएपते | वसु5दावन्‌। 
युयाध | अस्मत्‌ | दृकास ॥ ४॥ 
पदाथ:-( सः ) (बाधि ) जानाति ( सारे: ) [वेद्ान्‌ 
(५ मघवा ) परमप्राज्तघनयुक्तः ( वस॒पत ) वसूनां पाक्षक 
(वसुदावन्‌ ) या वसूनि द्रव्याणि ददाति तत्संब॒द्धो (युयोधि ) 
वियोजय ( अस्मत्‌ ) अस्मा्क सकाशात्‌ ( हृषांसि ) दवप- 
(१ /#<. 
युक्तानि कमाशि ॥ ४ ॥ 
कक ० के दम कर ही ए 
अन्चय:-ह वस॒पत वसुदावन्‌ या मंघत्रा सूरभ- 
कर ५ ९ (०. ही 
वान्‌ बोधि सत्रमस्महुषांसि सुयोधि ॥ ४ 0 
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ऋग्यंद। म० २। आअआ० (। स० ६ || ६९ 





नरधणमनननाना। अायोणम-+++ >> +>१८-. -“. *+ 


€२ फ्राग्बद/ आअ० २ | झअ० ५ | व० २७ ॥| 
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भावाथ:-ये रागठेषविरहा गुणग्राहिणो जना भवन्ति _ 
तेडन्‍्यानपि स्वस॒हशान्‌ कृत्वा दातारस्सन्तः श्रीमन्तों 
भवन्ति ॥ ४ ॥ 
पदा्थ:-हे ( बसुपते ) धनों की पालना करने ओर (वसुदावन) धनों ' 

| देने वाले जो ( मघत्रा ) परम्रप्रशसित धनयुक्त ( सूरिः ) विद्वान भाप | 
गेधि ) सब व्यवहारों को जानते हैं (सः ) सो आप ( अस्मत्‌ ) हम लोगों | 
( देषांसि ) बेर भरे हुए कार्मो को ( यूुयोथि ) अलग कीजिये ॥ ४॥ | 
मावाथे;-जां राग द्वषराहेत गुणग्राही जन होते हैं वे ओरां को भी 
अपने सटहतध करके दाता हत हुए लक्ष्मावबान हात ् ॥ ४ || ः 


* 
'अकक, 





ही 


अं” “ # 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि०॥ 

सना वाष्र|दवस्पार स नो वाजमनवाणम। 

स नः सहाखणारपः ॥ ५ ॥ 

सः । नः | वृष्टिम । दिवः। परिं। सः | नः | वाजम । 

अनवाणम्‌ | सः । नः। सहसिणी: | इषः ॥ ५ ॥ 

पदाथ:-( सः) आग्नः (नः ) अस्मभ्यम (वाष्ट्रमू ) 

प्‌ (दवः ) सूयप्रकाशान्मेघमण ३लात्‌ ( परे) सवतः (सः) 

( नः ) अस्मान्‌ ( वाजम्‌ ) वेगयुक्तम्‌ (अनवॉणम ) अविद्य- 

माना5शरथम्‌ ( सः ) ( नः ) अस्मभ्यम ( सहसखतरिणीः ) 
झअसंख्याताः ( इषः ) अन्नानि ॥ ५॥ 

अन्वयः-हे विद्न्‌ यथा स नो दिवो बृष्टिं करोति 

स नो5नवाणं वाजः प्रापपति स नः सहस्तिणीरिषः परिज- 

नयति तथा त्व वत्तस्व ॥ ५॥ 


६४ कुक 4 5 'ज। अल पबललओ+ पका? 
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ऋऊेदः मं० २ | अ्र० है | सू० ६॥ &३ 
! रा हा का गत 
| 
। 


मसावाथु-अन्न वाचकल “-मनुष्येस्तथा प्रयतितव्य॑ 


यथा 5ग्नं: सकाशात्पष्ककज्ञा: उपकारा: स्थः ॥ ४ 


| ( दिवः ) से प्रकाश ओर मेघमणटल स (हृष्टिम ) व्षाओ्ओ का करता है वा _ 


| ( सः ) वह आरग्न (न; ) हप लागा का ( अनवाएम्‌ ) घड़े जिस मे नहा : 
। विद्यपान हैं उस ( वाजम ) बेंगवान रथ का प्राप्त कराता है वा | सः) वह आर्न ' 


(नः ) हमार लिये (सह्ख्रिणोीं:) असंख्यात प्रकार के (इप: ) अन्ना का (पार ) 
सब ओर से उत्पन्न कराता हं वप्त आप वत्तांव काजय ॥ ४ ॥ 


जिससे अग्नि की उत्तजना स बहुत उपकार द्वा ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 


होतरा गंहि ॥ ६ ॥ 


यजिष्ठ । होतः । आ । गहि ॥ ६॥ 
पदाथ:- इछानाय ) स्तुवते ( अवस्यवे ) आत्म- 
नो वो रक्षणमिच्छ॒वे ( यविष्ठ: ) अतिशयेन युवन्‌ ( दृत ) 
यो दुनाति दुष्टास्तत्सम्ब॒द्धों (न:)अस्मान्‌ (गरा ) वाण्या 
( यजिष्ठ ) अतिशयेन पूजितुं योग्य ( होतः ) दातः ( आ ) 
( गहि ) समन्‍तात्‌ प्राप्तहि ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे यविष्ठ यजिष्ठ दुत होतस्त्वं यथा५वस्यव 
इक्वानाय गिरा सुख प्रयच्छसि तथा नो5स्मानागहि ॥६॥ 
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। 
। 
| 


भावाथ: स मन्त्र म वाचकरठु ०-मन॒ुप्या का वसा यजत्न करना चाहिये . 


इंबनायावस्यवे यविष्ठ दत नो गिरा। यर्जिष्ठ 


इंकछानाय । अवस्यवे । यविष्ठ । दूत । नः। गिरा। 
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»( 





६४ ऋचेद। अर० २ | अ० ५ | ब० २७॥ 





(ः ९ को 
भावाथः-श्रत्र वाचकल ०-यथा मनुष्याणां दू तो पभै- 
/ ९ + 0 ८७ ९ 

भूतलादुपरि पदार्थान्नीत्वा जले व्षयित्वा च सर्वेस्य रक्षणनि- 

९ कर (३ 4 ९. 

मित्तो भवति तथा विद्वान्‌ू सुवचनेन सवस्य हितकारी 
जायते ॥ ६ ॥ 

पदाथः--हे ( यविष्ठ ) अतीवयुवावस्था वाले( यजिष्ठ ) अत्यन्त प्रशंसा 

ओर सत्कार के योग्य (दृत ) दुष्टों को सब ओर से कष्ट देने ओर ( होत;) 

; दानकर्म करने वाले आप जेसे ( अवस्यवे ) अपने को रक्षा की इच्छा करने 

वाले ( इंडानाय ) स्तुति करते हुए जन के लिये ( गिरा ) वाणी से सुख दते 

. हैं देसे आप ( नः ) हप लोगों। का (आगदे ) अच्छे प्रकार प्राप्त दूजिय ॥ ६ ॥ ' 


5 
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न कण मऊ मच! 


भावारथे।--इस मन्त्र में वाचकलु ०-जैसे मनुष्यों की दुतरूप अग्नि पथिवी 

| तल खरे ऊपर पदार्थों को पहुंच। और जलों को वर्षा कर सब की रक्षा का निमित्त 

: होता है बसे विद्वानूजन उप्तम वचन से सब का द्वित करने बाह्य हंता है ॥ ६ ॥ | 

अधेश्वर विषयमाह ॥ 
अब इंश्वर के थि० ॥| 

| ञअ जा (४ |[०७० ४४. ज्‌ 228 भ ॥ डे 

... अन्तहंग्न ईयंसे विहान्‌ जन्मोमयां कवे 

: दूतों जन्येंव मिच्यं:॥ ७ ॥ 

९ | । 

अन्तः । हि | अग्न । इयस । विद्वान्‌। जन्म | उभयां । ' 

न्‍ व # 5 । 

' कव | दतः | जन्याउइव । ।सत्रयंः ॥ ७ ॥ 


पृदाथ:-( अन्त: ) मध्य (हे ) खल ( अग्ने ) विद्याद व । 
 स्वप्रकाशजगदाश्वर ( इयसे ) प्राध्नोसि ( विद्वान) सकलवित 
| (जन्म) जन्मानि ( उभया ) वत्तमानेन सह प्रवापराणि (कवे ) 
क्रान्‍्तप्रज्ञ सवज्ञ (दूतः ) सबतः समाचारप्रदः ( जन्येव) जने - 
भयो ।हत इव ( मेत्रयः ) ।भत्रपु साधु; ॥ ७ ॥ 
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अन्वयः-ह कबे(ग्न विद्वास्त्व हि मित्रया दतों ज- 
किक चुत कम्तक रु न 
' न्‍्यवान्तरीयस उभयाजन्मकृत्यानि वात्सि तस्माद्स्मासिरुपा- 


स्योपउसि ॥ ७ ॥ 


भर च् श्र. |] 
सावाथ:-अन्नोपमालं० यथा सत्योपदष्टा सत्यकारी 


अगर: पे | झ० १ | सा० ६ ॥ ०९ 


सवस्य प्रिय प्रेप्त: सहृदातों वाह्ममन्तरं जिज्ञानं प्रदाय 


घर्में नियच्छति तथा5न्तबहिःस्थः परम ख्रः सर्वपां सर्वाणि 
कर्माणि विदित्रा फल ददाति ॥ ७ ॥ 


पहल, 


बे च््‌ हि जे आच न आप € क$ ७० 4  च ् 
पदाथ:-ह (कब ) क्रप २ सब्ाद्धका ।वेपया मे प्रावेष्ठ करन वात्त | 
सवेज्ञ ( अग्ने ) विज्ञज्ञी के समान आपझही प्रकाशपान जगदीशर वा (विद्वा- 
' म्‌) सब विषयों को जानने वाल विद्वान जन आप (हि )ही ( पिव्यः ) 


; मित्रों म साधु (दंत: ) सबसे समाचार के दनहार ( जन्यव ) जनाक लय 
. हितकारी जस हो बेस ( अन्तः) हदयाकाश के बाच (इयस /प्राप्त दयत हा 


. ( उभया ) वकत्तपान के साथ अगल पछले (जन्म ) जन्म आर कप। के : 


, जानते हो इस से हम लोगों के उपासना करने योग्य हो ॥ ७॥ 





मावाध;-इस मन्त्र में उपसार्ुं०-जेंसे सत्य का उपदेश ओर सत्य का 
आचरण करने वाला पुरुष सब क प्रिय पियार काम का चाहने बाला सब का 
मित्र शाह्मज्ञ धम[त्मा विद्वान बाहर भीतर विज्ञान द्‌ कर घम मं नयत करता 
हैँ पेस भीतर बाहर परमेश्वर सब के समस्त कामा को जान कर फछ दृता दं॥ ७ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


सववद्ा आ च पपप्रया याक्ष वचाकत 
आनपषक। आ चास्मन्सात्स बाहप ॥ ५ ॥ 

सः । विद्वान । आ | च ॥पंप्रय: | या | चाकत्व;। 
आनुषक्‌ । आ । च | आस्मन्‌ | सांत्स | बाहाष ॥ ८॥ 


,५-अकाक22>-क 3०»... आभ७»१>+>पमका #९ नकारना ५-६५०.५५२०....3.3 कातपा्कानया"-पणकनन-मजऊ+५उकधक लता पा सा लजभ मा न्‍.. ५ उन्‍लथ 


| 
। 
| 
। 
| 
। 











अकंक+ 
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ऋग्वेद! अ० २ । झअ० ५ | वबृ० २७॥ 


ल्‍््ि ; 
«“#) , 


'  व्करन ल्‍पअ2ारानन++3७+ नमक 2०. “3४ कण /व+-+--ककन-भभ- &कक 58. 3 जफी +३ 9५ ऑन्‍ल- 





ऐप ९ 6" | 
पृदाथ:-( सः ) जगदी खरः ( विद्वान्‌ ) सवविद्या- 
धार: ( झा ) (च) ( पिप्रयः ) प्रीणासि (यज्षि ) ददाएसे 
(चिकित्वः ) विज्ञाननन्‌ (झआनुषक ) अनुकूलम (आ)(च ) 
( अस्मिन्‌ )( सत्सि ) आसन्नोसि ( बहिषि ) अन्तरिक्षस्थे 
जगति ॥ ८ ॥ 
अन्यग्र!-हे चिकितल्र इश्वर स विद्योस्त्वमस्मिन्बहिं- 
प्या सत्सि सत्वमानुषक्‌ पिप्रयश्र याक्षे ॥ ८॥ 
९ श्र बडा रु 
भमावाथ-ह मनुष्या भवन्ता याो$स्मिश्जगति व्याप्त: 
कि ्‌ः .. 00.0. (४५ के. 0... # 
प्रियस्य दाता सवज्ञोपन्तयामीश्वरो5स्ति तमुपासीरज्निति॥८॥ 
4 कह ९ ९ र्‌ः न 
झस्मिन्‌ सूक्ते वहिविद्ददीश्वरगुणवणनादेतदयथस्य पूर्व 
सक्तार्थेन सह सड्भतिरस्तीति वेद्तिव्यम्‌ ॥ 
हर ९ $ शो है 
इति पयष्ठ सूक्तं सतविशोवगश्चव समाप्त: ॥ 
पदाथः-हे / चिक्रित्वः ) विज्ञाननन्‌ हश्वर ( सः ) वह ८ विद्वान ) 
विद्रान आप ( अस्पिन्‌ ) इस ( बहिंषि ) अन्तरिक्ष जगत्‌ में ( आासात्सि ) 
आसझ्म हो रहे हो प्राप्त हो रहे हो सो आप ( आनुषक्‌ ) भनुझूल जेसे हो 
वैसे ( आ, पिप्रयः ) भच्छे प्रसन्न करते (च ) भोर ( यक्ति, च ) भच्छे 
प्रकार सब वस्तु देते हो ॥ ८ ॥ 
भावाथे!-हे मनुष्यो आप लोग जो इस जगतु में व्याप्त, प्रिय पदार्थ का 
देने वाछा और सवेज्ञ अन्तयामी इंश्वर दे उस्ती की उपासना करें ॥ ८ | 
इस सुक्त में बह्ि भोर इश्वर के गुणों का वणन द्वाने से इस सूक्त के अर्थ 
को पिछछे सूक्तार्थ के साथ सक्ञति है यह जानना चाद्दिये | 
यह छठा सूक्त ओर सत्ताइसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


'कशनाफकणाक, अनबन "नी जन पक पननाकिनिनतागय- »+अ कक “ना वक- ना पतीपकीयण--फाना-+-आननन--+ वयतान+०पकाआाअआन-नन । 





॥ के 
। | 
। 
++-++-++न्‍--.++-« कफ 
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ऋग्वद! म० २। अ० १। स० ७॥ ६७ 


'  श्रष्टांमति पडचस्यथ सप्ततमस्य सक्तस्य सांमाहातिभागव 
| ऋषि: ! आग्निदेंवता । १। ३२। ३ निच॒दू गायत्री । ४ 
त्रिपादू गायत्री । ५ विराट पिपीलिका मध्या। ६ 
विराद गायत्री छन्द:। पड़जः स्वरः ॥ 
अ्रथ विद्वदगुणानाह ॥ 
क्षय छः ऋचा वाल सातवें सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में तब्िद्वानों के गण! का बणन करते हैं ॥ 
|. अ्रेष्ठ॑ यविष्ठ मारता अने द्रुमन्तमा मंर। वसो 
परुसणएणह राग ॥ )॥| 
श्रष्टम्‌ । यविष्ट | भारत | अग्न । झम्‌ःन्‍्तस । आ । 
भर । वसोइति । पुरुस्पृहुम | रखिम ॥ १॥ 
पृदार्थ:-( भश्रणम ) आतेशयन श्रयस्करम्‌ ( यविष्ठ ) 
 अतिशयेन युवन्‌ ( भारत ) घारक ( अग्न ) पावकवहिद्दन्‌ ' 
( झ्युमन्तम्‌ ) बहुप्रकाशयुक्तम्‌ ५ आ ) समन्‍्तात्‌ ( भर ) धर 
 ( वसा ) सुखषु वासायतः ( पुरुस्णहम्‌ ) बहुभस्स्पहणोयम्‌ 
 ( रयिम्‌ ) श्षियम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-है वसो भारत यविष्ठा5गे ल॑ श्रेष्ठ द्युमनन्‍्तं 
। 





: पुरुस्पृहं रायेमा भर ॥ १ ॥ 
्‌ः 
भावाथुः-य उत्तमधनलाभाय बहु प्रयतन्ते ते 
घनाठ्या जायन्ते ॥ १ ॥ 
पदाथे!--हे ( वसो ) रखों में वास कराने ओर ( भारत ) सब विद्या 
विषयों को धारण करने वाले (यविष्ठ ) अतीब युवावस्था उक्त ( अस्ने ) 
अग्नि के समान प्रकाशपान विद्वान आप ( श्रष्टम्‌ ) अत्यन्त कल्याण करन वाली 
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हद ऋग्वद। आअ० *२। श्र०. १ | व० २८॥ 
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( द्युमन्तम्‌ ) बहुत प्रकाशयुक्त ( पुरुस्पृदम्‌ , बहुत वेद चाहइन योग्य ( रखिस्‌ ) 
लक्ष्मी को ( आ, भर ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥ १ ॥ 
भावाथे --जों उत्तम घन लाभ के लिये बहन यत्र करते हैँ वे धनाह्य 





पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फर उसी वबि० ॥ 
|. मानो अरांतिरीशत डेवस्य मर्त्रस्प च। 
पषि तस्थां उत दविपः ॥ २ 
मा | नः | अरांति:। इंशत । देवस्य । मत्येस्थ ।च। | 
परषं | तस्याः । उत । द्विष:॥ २॥ 
पदा थेः-( मा) ( नः ) श्रस्मान्‌ ( श्ररातिः ) शत्रः ल्‍ 
इशत ) समथा भवत्‌ ( दवस्य ) विद षः ( मत्यस्य ) अवि- 
दुष: (च)(पाष॑ )पंपूरय ( तस्या:) ( उत ) अपि ( ह्विषः ) 
झप्रीत: ॥ २॥ 
अन्वयः-हे विद्वन्नो द्‌वस्य मत्त्यस्य चारातिर्मेशत क्‍ 
उतापि तस्या द्विपो नोपर्दि पारं नय ॥ २ ॥ 
भावाथेः--ये द्वेष विहाय घार्मिकाणों विदुषामविदुषां च ल्‍ 
सड्जेन सर्वेषु शीति जनयन्ति ते केनापि तिरस्क्ृता न जायन्ते॥र॥ 
पदा्थः-हे विद्वान (नः ) हम ( देवस्य ) विद्वान्‌ ( मत्येस्थ, च) और झबि- 
द्वान का (अरातिः ) शत्रः (मा, इशत ) मत समथे हो (उत) ओर हम लोगों 
। का आर ( दस्या। ) उस (द्वेष)) अप्राते वाले शत्रु क (प।ष) पार पहचाइय॥ २॥ 


सावाथ!-जो दष छेडधघामिक विद्वानों को तथा अविद्वानों के साथ प्रीति 
उत्पन्न कराते हैँ वे किसी से तिरस्कार को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
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ऋग्वेद! पमं० २। अ० १ । स्‌० ७॥ && 


विद्क्धिघधममाह ।। 


्+ 


फिर बविद्ठानों क बि०॥ 
! + | के | 
विश्वा उत लगा वय धारा उदठन्याइव । 
ग्रात गाहमाह [द्वप॑: ॥ ३ ॥ 
विश्व: । उुत । खवया। वयम्‌ । धारां:। उठन्याःद्रइव । 
अति | गाहमहि । छिपः ॥ ३ ॥ 
ध $ अि: ए्‌ # 
पृदाथ:-( बिशख्वाः ) सवा: ( उत ) अ्रपि ( त्वया ) 
आप्तन विदुषा सह ( वयस्‌ ) ( धारा: ) ( उदन्याइव ) 
उदकसम्बन्धिन्यइव ( अति ) उल्लघने ( गाहेमहि ) ( द्विषः ) 
द्वेषबृत्ती: ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-ह विदहनन यथा त्वया सह वत्तेमाना व्य॑ 
घारा उदन्याइव वियश्वाद्विषोडइतिगाहमाहि तथा त्वम॒ताप्येता: 
गाहंथा; ॥ ३ ॥ 
११ 
सावाथ-अन्ञ वाचकलु०-यथा उदकस्य धाराः प्राप्त ' 
स्थान त्यक्ता स्थानान्तरं गच्छन्ति तथा शत्रभाव॑ विहाय 
मित्रभावं सर्वे मनुष्या: प्राप्नुवन्तु ॥ ३ ॥ 
पदार्थ;--हे विद्वान मस ( त्वया ) आप्त विद्वान जो भाप उनके साथ 
वत्तेमान हम लोग ( धारा: ) ( उदन्याइव ) जल की धाराओं को जेसे वैसे 
( विश्वाः ) समस्त (द्विष; ) बेर छृत्तियों को ( अति, गाहेमाहे ) अबगाई 
बिलोड़ें भर्थ बेसे आप ( उत ) भी इन को गाहा ॥ ३॥ 
आवाथ!--इस मन्त्र भें वाचकछ०--जैसे जछ की धारा प्राप्त हुए 
स्थान को छोड दूसरे स्थान को जाती हैं बेसे शब्रुभाव को छा्ट मित्रभाव को 
सब मनष्य प्राप्त हांव ॥ ३ ॥ 


5 का 
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१०० ऋगण्ेद! अ० २ | अ० ४ | व० २८ ॥ 
धरा कादता225:८८०५ अपमान 

| 

। 
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पुनस्तमव विषससाह ॥। 
फिर उसी बि० | | 


शाचः पावक वन्याऊन वहाद्ृराचस 
त्व प्रताभराहतः: ॥ ४ ॥ 


४ | | # हल बाण 
शाचे: | पावक । वन्य: | अग्न । बहत्‌ ।वि। राचसे। 
2 


त्वम | घृतेनिः | आउह्रत: ॥ ४ ॥ 


५ 


अेकन- >»--नैं 3+०००.ननपन»-भनन-कलननकक- 


पदाथ:-( शाच: ) पावेत्र: ( पावक ) पावत्रकत्त 
( वन्दः ) स्तातुमहः ( अग्न ) अग्निवत्पकाशमान विद्वन्‌ 
( बहत्‌ ) महत्‌ (वे ) विशुष ( राचस ) प्रकाशस ( त्वम ) 
( घृतेभिः ) आज्यादिशिः ( आहुतः ) आमन्त्रित:॥ ४ ॥ 
अन्वृय :-है परावका5ग्ने घुतेभिः प्रदीपताग्निरिव _ 
शचिवन्य आहुतस्त्वं वृहद्वधिरोचस स सत्कत्तेडयो5सि ॥ ४॥ 
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भावाथः-तत्र वाचकल०-यथा घृतादिशिः प्रज्वा- 

लितः पत्रित्रकत्ताउग्निबहुरोचते तथा सत्कृतो विद्वान्‌ बहु 
उपकार कराति ॥ ४ ॥ 

पदा्थः--है (पावक ) पवित्र करने वाले (अग्ने ) अग्नि के समान प्रका- 

शमान ( घूतेभिः ) घी आदि पदार्थों से अग्नि के सपान ( शुचिः ) पवित्र 


( बन्द: ) स्तुति के याग्य ( त्वम्‌ )आप ( बहतू ) बहुत ( विरोचस ) प्रकाश- 
पान ह।ते है सा सत्कार करने याग्य हैं ॥ ४ || 


मावाथ;-- इस मन्त्र सम वाचकल०--जेस घी भादि पदार्थों से प्रज्व- 
छित किया हुआ पांवन्न करने वाला अगरिन बहत प्रकाशित द्ोोता है बेसे सत्कार 
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५3०3०... 


अंग कपडे के विलण के लेके के. 
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पाया _ आ।वबद्दान जन बहुत उपकार करता हूं ॥ ४७ ॥ 








! 
| 
हक 
| 


! 
। 
ड़ 
| 
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ऋग्वदः म० २। अ० १। सृ० ७॥ ५०१ 


प्रनस्‍र्तसव विषममाह | 
फूर उसा।ब० || 
ले नों आंसे भारताअने वशामिस्क्षमिं: | 
अष्टापंदीमराहईतः ॥ ५ ॥ 
त्वम्‌ | नः | असि | भारत । अग्न । वशार्ें: । उच्त- 
दमिं: । अष्टापपदीमिः | आ5हुतः ॥ ५ ॥ 


पदाथ :-( त्वप्त ) ( नः ) अस्सभ्यम््‌ ( असि ) 
भवसि ( भारत ) धारक (अग्न ) विद्वनू ( वशामि: ) 


७२ ब्ब> + शो हैं 6. (चर 
अ्रष्टा पद यासां ताभवाग्भः ( आह॒तः ) आमान्‍्त्रत:॥ ५ ॥ 
जअन्वयः--हे भारता5ग्न यो वशाभिरुक्षभिरष्टापदी- 
भिराहुतस्त्व॑ नोउस्मभ्ये सुर्ख दत्तवानासे सो5स्माभिरचेंनी- 


बह 


योपसि ॥ ५॥ 
सावाथ:--यो मनुष्योउष्टस्थानोच्चारितया वाचा 
सत्यमुपादेशन्‌ गवादिरच्षणेन सवस्य पालनं विधत्ते स 


सर्वः पालनीयों भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदा्थ!--है ( भारत ) सब विेषया का धारण करन वाले ( हशग्ने ) 
वहन जा ( वशा।भ! ) मनाहर गाझआ सवा ( उद्चोाभः ) बेला सवा 
( अष्ठा पदा भे। ) जिन मे आठ सत्यासत्य क निर्णय करने वाल नग्ण हैं 
उन वाणया से ( आउद्वतः ) बलाय हुए आप ( नः ) हम लागा क लय 
सख दय हुए ( आस ) हैं सा हम लागा स सत्कार पान याग्य है | ५ || 
भावाथ:-जा मनुष्य आठ स्थाना म उच्चारण का हुई वाणा स सत्य का 
डउपद्श करता हुआ गवबा।द पशआ का रहक्षा स सब का पालना का ॥वधान 


करता हे वह सब को रखने के याग्य है| ५ ॥ 


कल “तय व्क मकनकर- 
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कमनीयाभिगोंमिः ( उक्षमिः ) दृषभेः ( अष्टापदीमि: ) 


ल्‍ 
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| १०२ ऋग्वेद! अ० २। झ० ५ | बच॒० २८ ॥ 


: शाराा्यप इक "आक्र॥ का. स2 एफ, 


पुनस्तरमव विषथमाह || 
फर उर्सी वि० ॥ 


इुन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेणयः । 
सहंसस्पत्रों अद्भधतः॥ ६॥ २८ ॥ 
द्ु८अंन्नः । सर्पि:5आंसुतिः । प्रत्नः | होता | वरेंए्यः। 
सहसः | पुत्र: | अद्धत: ॥ ६॥ २८ ॥ 
पदाथः-( दुन्नः ) हुः काएमन्ने यस्य सः ( सर्पिरा- 
 सृतिः ) सर्पिरासतियस्य स. ( प्रत्नः ) प्राक्तनः ( होता ) 
' दाता ( वरेण्यः ) खीकत्तमहः ( सहसः ) बलिष्टस्य वायोः 
| ( पुत्र: ) पृत्रइव वत्तमानः ( अछुतः ) आश्चयंग्रुणकर्मख- 
व१ए॥ ६ ॥ 
अन्वयः-येविंद्व कूः प्रत्ना दन्नः सर्पिरासुतिः सहस- 
स्पुत्नो>हुतो होता वरेण्योउग्नः कायासिद्धये प्रयुज्यते ते 
चित्रधनाद्या जायन्त इति ॥ ६ ॥ 
मावाथः-अत्र वाचकलु ०-अग्न भोजनस्थानीयं काष्टे 
पानार्थ स्वोषधादिपदाथानां सारा विद्यत इति वेदितव्य- 


ल्‍ 


ै ढ 


6 


१ 


शव “७ 


मन्यत्सवेंषु कल्ागहेषु काष्टीषघिसार जज्ञादिना5ग्निप्रयोगः 
कायः ॥ ६॥ 
अन्न विद्वदग्निगुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूवेसक्तार्थेन सह 
सड्॒तिबोध्या ॥ 
इति द्वितीयमण्डल सप्तम सूक्तमष्टाविंशों वर्गेश्न समाप्तः ॥ 
पदाथ;--निन विद्वानों से ( प्रत्नः ) पुरातन ( इनञ्नः ) तथा जिस 

का काप्ठ अन्न और ( सर्पिरासतिः ) घी दुग्धसार पान के लिये विद्यमान है 


(सल्मन्‍+->न्‍लकबनभर. 
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ऋगदः मं० २। अ० १ | सू० ८ ॥ (०३ 


हब >बमक उम उनक. 





ओर जो ( सहसस्पुत्रः ) बलबान बायु के पुत्र के सपान हैं बह ( अरूतः ) 
आ।श्वयें गुणा कम स्वभाव यक्त (हाता ) सब पदाथा का दन वाला ( वरणएय: ) 
स्वीकार करने योग्य अग्नि कायसद्धि के लिसे प्रयुक्त किया जाता है व 
आश्वग्रेरू धनादय होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावाथ:-इस मन्त्र में वाचकलठ०-अग्नि का भोजन स्थानी कापएट और 


५.५... ७... अ-वनननन मनी» बज चना पनरिभनगर>2लज-नमनन-. पननक “न “म«नननन- 


पीन के अर्थ सब अषधियों का रस विद्यमान हैं यह जान कर काप्ठ ओर 
आपषधिमसार जल आदि क सयाग स कलाघर। म॑ भगिन का प्रयाग करना 
चाहिये || ६ ॥ 

इस सक्त में विद्वान ओर अग्नि के गगों का वर्णन होने से इस सूक्त 4 
अर्थ की पिछले सक्त के अथ क साथ सगति हैँ यह जानना चाह्विय ॥ 


यह दसर मसण्डल म सप्रम सक्त आर सत्ताइसखवा व समग्राप्त हआ ॥ 


| 

| 
वाजयतन्नाते पड़चस्या5्टरमस्य सक्तस्य ग्रत्समद ऋाष:। 
ग्निदिवता । १ गायत्री । २ नेचत्‌ पेपालका मध्या 
गायत्री । ३। ५ नेचद्वायत्री । ४ विराड्‌ गायत्रा 
छुन्दः । षड्जः स्वर: । ६ निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 

। 

गान्धारः स्वर: ॥ 

अधाग्निविषपसा है ॥ 


अब छ: ऋचा वाले आठव सक्त का आरम्भ हैँ उस क 
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प्रथम मन्त्र स भाग्न ।वषय का वन करत है ॥॥ 


वाजगन्निव न रथान्योगां अगनरुप॑ स्त॒हि। 
यपशस्तमस्य मीठुषः ॥ 3 ॥ 


वाजयन्‌५इंव । नु । रथान्‌ । योगांन्‌। अग्नेः । उरप। 
रतुहि । यशःउतमस्य | मीछुषं: ॥ १ ॥ 
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भागट। अ० २ । अभ्र० ४५ | ब० २८ || 


। 
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+ 
तक 
| | 
+ 
कलम न कल नकल सोलर सकन« जाउ ५34 नमपकताज पनिमानिनल न, 


! न्'नक 4 
! ७0 । 
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+. हक-#२ काम". का. > कं. रे केक ककान्ननपरक. 





_अे. बॉब्दक्लइअरक, 


पृटद[थे:-( दाजयान्नव ) यथा गमयन्‌ ( नू ) शु- 
घम््‌ ( रथान्‌ ) रमणायान्‌ विमानादान्‌ ( यागान्‌ ) ( अग्न: ) 
पावकस्य ( उप ) ( स्तुाह ) प्रशुंघ ( यशुस्तमस्य ) अ- 
तिशयेन यशुघ्विनो बहुजलयुक्तस्य वा ( मीढुबः ) सेचक- 
' स्थ ॥ १॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌ वाजयन्निव त्वे मीढुषो यशुस्त- 
' मस्याएग्नेयगान्रथँश्र नृपस्तहि ॥ १ ॥ 
भावाथे '-अ्रत्रोीपमालं ०-हे शिल्पिन्‌ विद्नन्‌ यथा५- 
 आादयो रथान्‌ गमयन्ति तथेवातिशीघरगत्या जलयन्त्रप्र- 
रितो$ग्निविमानादियानानि शीघ्र गसयतीति सवान्‌ प्र- 
त्यूपदिश ॥ १॥ 
पदा्थ--हे विद्वान (वाजयब्निव ) पदार्थों को प्राप्त कराते हुए आप 
| ( मीदुषः ) सींचन वाल्त ( यशस्तमस्थ ) अतंव यशस्त्री वा बहुत जलयुक्त 
| ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रतापी जल के वा आग्नि १ ( योगान्‌ ) योगों की 
| 


2२-74 न सन सम हि 2) अ८न “८८ 
दर , 
* ;। 

$ 
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झार (रथान) विमानादि रथो की ( नु ) शीघ्र ( उपस्तु।हि ) प्रशंसा की जिये॥ !॥ 
सावाथ)-इस मन्त्र म॑ उपमाें ०-- ६ शिल्पी विद्वान जन आप जस 

| घोड़ों ओर बे आदि स चलने वाल र॒था का चढछाते हूँ बेस ही अतिशात्र गति 
से जल के कलाघर। से प्ररणा पाया अग्नि विमानादि यानों का शीघ्र चढाता 


हे यह सब के प्रति उपदेश करो || १॥ 








अथ विद्वद्दिबधमाह ॥ 
अब विद्वान क वि० | 


यः सुनीथो दंदाशपें5जर्यों जरय॑न्नरिम । चा 
प्रतीक आहतः ॥ २॥ 
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ऋ्रंद! म॑ं० २| अ० १। सू० ८॥। १०५० 
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'आक । 





यः । सइनीथः । ठ ठाशबे । अजुय: । जरयन्‌ । अरि- 
म्‌ । चारुउप्रतीकः | आऊहुतः ॥ २॥ 

पृदाथ:-(९ यः ) ( सुनीथः ) यः सुष्ठ नयाते सः 

आस ऊ> 65 १ 

| ( ददाशषे ) दात्र ( अज़॒यबः ) अजीर्णपु भवः ( जरयन्‌ ) 
नाशयन्‌ ( अरिम ) शत्रम्‌ ( चारुप्रतोकः ) सन्द रगुणकम- 
ल्‍ स्वभावेः प्रतीत: ( आहुतः ) आमन्त्रितः ॥ २॥ 
| 
। 


>>... ०५-०० >> >-++-नननय तीन >७ब-म सन >िाआ-न+-3+-3+4-०%+५-२०«+नकक्‍कननलीषननननननानाा लीन विन 33 तल नत न.+ “«++ -८++०-+- «०. ७.............०० 


खचब्चृष-याउग्नारंव चारुप्रताक आहता5ज़येः सु- 
गीथाइरिज्जरयन्‌ ददाशपे सुख प्रयच्छाते श्रीमान्‌ जायते ॥ २॥ 
भसावाथ:-अन्न वाचकलु०-यथा शिल्पकायपु प्रेरि- 


| हि हर 5, घर चर 
| तोउग्निरुचमानि कायाणि साप्नोति तथा सशिलिता घधीम- 


 न्तो बह्ीमन्नति कुवन्ति ॥ २॥ 
पदा्थ:--(यः ) जा अग्नि के समान ( चारप्रतीकः ) सुन्दर गुण कम 
ओर स्वभावों से प्रतीत ( आहुतः ) दा बुलाया हुआ (अज्ञयेः) जो न 
जीण होते न नए होते ह उन में प्रारोद्ध ( सनीय! ) सन्दरता स सब की : 
प्राप्ने करता है आर ( आरश ) शहजन का नाश करता हआ ( ददाशुप ) 
दानशील के लिये सुख दता है वह ख्मावान होता है ॥ २॥ 

मावाध[|-इस मन्त्र ४ वाचऋट०--मेसे शिक्ष्य कार्मो मे प्रेरणा किया 


| 
रे 5 श्र ९ 4 
। 
। 
॥ 


हआआ आम उत्तम कागा का | सद्ध करता छू तर! सन्‍दुर (शसक्षा प्राय हुए बा ड्ध 


3 


समान जन बहतसा। उन्नांत करत है ॥ २ ॥ 


पुरमरलमतब ।वपससाह ॥ 
फर उसी वि० || 


उं श्रिया दमेष्वा दोषोषसि प्रशस्पतें । ' 
यस्य॑ ब्रतं न मीयते ॥ ३ै॥ | 


ने चलन नन निभाओओी अनओनजिननन-: 


४७७७७/७४/४७ंआआााााा ३ आन वललवीअवीद 





१७ 





जनन 3०---“+---न-- कत। नीजिन ननानज अब्क+-“-> - ञ ७ केक, 


१०६ ऋग्वद; अ० २े | अ० ५ | वृ० २८॥ 





घु) शहेषु (आ ) ( दोषा ) रात्रो ( उपसि ) दिने ( प्र- 
. शुस्यते ) प्रश्स्तो जायते ( यस्य ) ( ब्रतम ) शीलम्‌ ( न ) 
. ( मीयते ) हिस्थत ॥ ३ ॥ 


: रात्रि ओर ( उर्षास ) दिन में ( श्रिया ) शोभा से (आ, पशस्यते) अच्छे 
| प्रकार प्रशंसा को प्राप्त किया जाता आर ( यस्य ) जिस का ( व्रतम्‌, उं ) 
शाल ( न ) न ( माौयत ) नष्ठ होता हूं उस के समान हजिये ॥ ३ ॥ 





| 


पर | अज्जाना अजरगाभ ॥ ४॥| 


. अष्शस्यत | यस्ये | त्रतम । न | मायत ॥ ३ ॥ 


. प्रश्स्यते यस्य ब्रतमु न मीयते तद्॒धव ॥ ३ ॥ 


' मनादयविनाशि वत्तेते तथा सर्वेषामी खरजीवाकाशादीनां प- 
' दाथानां नित्ये वर्तेते ॥ ३॥ 


यः। ऊ इीत | ।श्रया । दसष | आ | दाषा। उषास। 


पदाथः-( यः ) ( उ) ( श्षिया ) शोभया ( दमे- 


अन्वय:-हे विद्वेस्त यो दमेष दोषोषसि श्रिया55- 


जा हा 6 
सावाथ:- अन्न वाचकलु ०-यथा५ग्नः शोल स्वरूप- 


पदार्थ:-हे विद्वान आप ( यः ) जो ( दमेष ) घरों में ( दोषा ) वा 





मवाधथे:-इसर मन्त्र में वाचकछु०---जैस अग्नि का शील और स्वरूप 


शी 4 कद शः जो ्‌ः श ४ शी 
. अनादि अविनाश वत्तमान हे वेस इख्चर जाव ओर आंफाश भादि पदार्थों का 
' शीछ ओर स्वरूप नित्य वत्तमान दे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


आ यः रण भानुना।चत्रा वमात्याच 


है कन ०७.७. +++-२०२+५५०७-+ाकाकसका- -. 3०-७-६२०५५०-भरशका७ पक क नमक 
'+९०-क पा >नकाक ७... 
':>-परधरायशाकन हे. 





2 उफलजाअन__-. 


ऋाग्द! मं० २। अ० १ | स० ८ ॥ १०७ | 


ह& ३ ० ब> णन- नकीजन-न- >५«--+«०ममनकक-3+--५-कन-लन-+०-> ०-3 - 3 ०कननन ५ “यानाननीत-पन-न-+-बक, । 





न नन+ जनक विकनसर-+--+-»७-+७: नाथ फीनकलननम>++.. # न >++-++-+७ «जा &>>--++-िििलल ौ/+++७०* ५-5 


आरा । यः | सर; । न | भानना | चित्र: | विउभातिं | 
अचपषा | अज्जानः | अजरः | आभ ॥ 8 ॥ 
पृद[थ:-( आ ) समनन्‍्तात ( यः ) ( स्वः ) आ्रादित्य 
(न) इव ( भानुना ) प्रकाशन (चत्र:) अद्भधतः (त्रेभाते ) 
। 


| 
| 
| 


प्रकाशते ( आचपा ) पूजनायेन ( अज्ञानः ) प्रकट।कुबन्‌ 
( अजरः ) वयाहान राहत: ( अभ ) सवतः ॥ ४ ॥ 
अन्वग्र:-यो .विद्यद्रपश्चित्रोएजरेरभ्यञज्जञानो अग्नि- 
राचपा भानना स्वना विभात स सत॒रन्वषणायः । ४ ॥ 
मावाथु:-अग्निरय सक्त्मपरमाणारूपेषु पदार्थ स- 
बेदा स्वरूपणावतिष्टते काष्टादिष पदार्थवद्धिहासादिना क- 
दाचित्‌ वद्धेत कदाचिद्धसते च ॥ ४ ॥ क्‍ 
पदाथः-( य। ) जो बिज्जलीरूप ( चित्र: ) चित्र विचित्र अद्भव अग्नि | 
(अनरेः: ) अविनाशी पदाथे। स ( अभि, अज्ञान; ) सब आर स सब पदाथा 
| का प्रकट करता हुआ अग्नि ( आचपा ) प्रशसनाय (भाजुना ) प्रकाश स 
| (खः:) आदित्य के (न) सपान ( आ।, विभाते ) अच्छ प्रकार प्रद्भाशत 
होता हे बह. सब को ढुंडने योग्य हैं ॥५॥ 
भावाथ।--शगिन यह सूक्ष् परमाणुरूप पदार्थों में सवंदा अपने रूप के 
साथ रहता है काप काादि पदार्थों भें वृद्धि ओर न्‍्यूनता आदि खे काई समय 
| 


| में बढ़ता ओर कभी कमती द्वोता है ॥ 9 ॥ 


अथ [बदरद्वेष माह ॥ 
अब विद्वान क वि० ॥ 


अत्रिमल स्वराज्य॑मग्निम॒क्थानिं वावृधुः । 
विश्वा अधि श्रियों दधे ॥ ५ ॥ 


हे  । 
/ ७ बक-+०जम ५ फेस बीबर... १५० 7 जलकर 3७७8 +५3..+-9स्‍०आ ५33५ कक कमका-काआ-+ पााथ-.33»--१०५५५-५ ५3 कम +पकान»+का++फजक 3 का लाजी3-3--+ 43५५ ५कननमक+न++न+नककावा४२७क+५+३ कक क+क 3७ कक नीला 3३ ध फ त फल चण. 77ण हे अंक सन-++2 कक फन्करनटी >खचा के 


है ननननानक+१ नव »8 दच्थक टी. 








नील लक, भय टी टएणा 777“ 





अरननन्‍म न 


| १०८ त्््वे । भ्र० ५ | ब० २८ ॥ 


अडिल्था जाधाररडजातततकाप पि2:-००६३- 48:+॥ अव्याफिपल्‍पआएन्याबनकर 


आत्रेम | अनु । स्व5राज्यस | झाग्नम्‌ | -उक्थान । 


वध: । वा: । आप । क्षय: | दघथ ॥ ५ ॥ 
परदाथ:-(आत्रम ) अत्तारम्‌ ( अन ) ( स्वराज्यम ) 


| 04 


शन्वय:-हे मनपष्या यान्युक्धान्यात्र स्वराज्यमाग्न- 


चान वावधयेथा तावश्वा; ।श्रयाउ_हमाधघटध तथा यप्माभ्र- 
. र्याचरणायम्र्‌ ॥ ५ ॥ 


सीवीय-अत्र वाचयकल ०-ावद पां याग्यतापास्त ये- 


. रुपदेश रग्न्यादिपदाथविद्य। राज्यश्रियश्व वद्धेरेस्‍्तेः सवोनु- 
' द्योगिनः सम्पादयन्त ॥ ५॥ 


. स्वप्रकाशवन्तम (आग्नम॒ ) विद्यतम ( उक्थानि ) वक्त याग्या- 
ने बचना।ने ( वावृुधः ) वदच्धयान्त ( विेश्चा: ) आखला! 
. (आंधि) ('स्षियः ) लक्ष्मी: (दघ) उपरि दधाति ॥ ५४ ॥ 


बज +-3+++ “+-००>--०>->+- >> - अत औ] ५ ऑििखिति-+ जा -++ न 5 ++ >> अप लननले 


हे कर २ कर नी का + रीे- । 
पदाधथः-ह मनुप्या ज। ( उक्वान ) कहते याग्य बचने (आत्रम्‌) सब 


रत 
मावाधः:-इस मन्त्र स वाचकछ ०“ वद्राना के यग्यता हूँ ।|क जन छप- 


0. कर 


| दृशा स॒ अभगनया।द्‌ पद्ाथावत्या राज्य रूदका। बढ़े उन न खब का उ्यागा कर | १४॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


फ्र उसा (त9 || 
अग्नारन्द्रस्य सामस्य दवानामाताभ्रवयम। 
आरणप्पयन्त: सचम्य।भन्‍्याम पृतन्‍्यतः ॥ ६॥ 


5. करन पननन> -५+० ०». नर 


' पदार्थ भक्षण करने वाले ( स्व॒राज्यम ) अपने प्रकाश से युक्त ( अग्नि ) 
, विज्ली रूप अग्नि को ( अनु, बावधू! ) अनऋलता से बढ़।ते $ और जैसे 
उन से ( बिखाः ) समस्त ( थ्रियः ) घनों को (अधि, दधे ) अधिक २ में 
। धारण करता हूं बसे तुम को भी धारण करना चाहेय ॥ ४ ॥ 


| 








मल >> न + ०" से के ७! 7२०-++००५००- ००“ >एलफेल ० पन्कनोन "कक । ५ तकल्‍मतपक अर »; .> ०० 


ऋअिा+*+ «५०55 अब >»- * ++ 


नज+ +>-- ७5 नल +>मक क. 


ऋग्वद/ म० २। आअ० १। सू० ८ ॥ १०६ 





। 





दम नल पकने नकल नमन 2 +3 मम 
| ] 
| 
ह 


अग्नः | इन्द्रस्य । सामस्य । दवानाम | ऊातंडाभेः । 


पदाथ:--( अग्नेः ) पावकस्य ( इन्द्रस्य ) सयस्य 
( साोमस्य ) चन्द्रस्य ( देवानाम्‌ ) विदुर्षा प्रथिव्यादिलोकानां 


. वा ( ऊतिभिः ) रक्षणादिमिः सह वत्तमाना: ( वयम्‌ ) ( अ- 
 रिप्यन्तः ) अहिस्यमाना: ( सचेमहि ) सड्ता भवेम (अ्रभि) 


७ ब्केए: * 4५० कम पी + ०3:०३" २६४०० «२२८ 2करििलरे ३०4३५: पल, फलकतलन टन न 
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शक 


होवें वेसे तम भी होओ ॥ ६ ॥ 


( स्थाम ) (प्रतन्‍्यतः ) आत्मनः एतनामिच्छुन्तः ॥ ६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्पया यथाउग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य 
देवानामूतिभिवेत्तेमाना अरिष्यन्तः एतन्यतों वर्य सचमहि 


| सख्यायाभिस्याम तथा यूयमपि भवत ॥ ६ ॥ 


ञ हक ललीजिर-कलि (न 
मसावाथः-अन्न वाचकल॒ “-यथा विहांसो “न्‍्यादि वि- 


' आयारत्षिताः स्वेस्य सुहृदः प्रशुस्तसेनावन्तो भृत्वा सखाय- 
: सपन्तो धर्मविद्योन्नति कुयुस्तथा सर्वे मनुष्पाः प्रयतन्ता- 
 मिति ॥ ६ ॥ ल्‍ 


वयम्‌ | अरिष्यन्तः। सचम हि | अभि | स्थाम  पृतन्यतः ॥ ६ ॥ 


इक ९ ९ कर हैँ ( भर ! 
अतन्राग्न वह द्‌रश॒वशुनादतद थस्य पुवसृतक्ताथन सह 


सड्ड॒तिर्वद्या ॥ 


इति द्वितीयाउष्टके एकानात्रेशों वर्गों द्वेतीयमणडल्ल प्रथ- 


मानुवाकं5ष्टम सृक्तज्च समाप्तम्‌ श 


पदाथः-ह मन्तुष्यो जस ( अग्न। )अगिन ( इन्द्रस्य ) सूये (सामस्य ) 


चन्द्रषा आर ( दवानाग ) विद्वान आर पाथवा आद लाका का ( ऊात।भ; ) 
रक्षा आद व्यवहारा के साथ वत्तंम्रान ( आरघ्यन्त। ) न नष्ठ हात आर 


. >.न >वननननमन- चीन ऑीअलओत + अिज->-+ ननआज+ अं ना। 


( पृत्तन्यत! ) अपने को सना का इच्छा करत हुए ( वयम्‌ ) हम लाग ( स- 
चेमहि ) संग करें ओर मित्रपन के लिये (अभिष्याप ) सब आर स प्रासेद्ध 
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११० भाबद। स० २ | झ० ४। व० कु | 


जलन: के कल अद4 ५ हे कक 8.९: 3५ ४ हे स०> कल+ब+-+ परी ;ल्‍्कममन+कन .५५-..>--क के 3 ऑरन+-पम+र--पहयान 
जिच- न *+ व्कनककाणनकन ०3० --*। जन &>+5 >जन-क- न * न्‍नः ७० ०० +क /क 





मावाथे।-इस मन्त्र में वाचकलु०-जेसे विद्वान जन अग्न्यादि विद्या से 
! श ७ बी $ ८५ 5 ैह ८5 ० (३ शी 

| रक्षित सब के मित्र प्रशंस्तित सना वाल होकर मित्र होते हुए घमं ओर विद्या 
| की उन्नति करें वेखे सब मनुष्य प्रयत्न करे ॥ ६ ॥ 


परम बदल 


फ््‌ 


५७ 4 नर १ कक ५0 ् 
इस सूक्त में अग्नि आर विद्वानों के गुणों का वणन द्वाने सं इस सृक्त के 
। ९5 ३ भा. * ३ कर ९ / शो के - 
' छा्थ का पिछले सृक्त के अथ के साथ संगति समझनी चाद्दिय ॥ 





यद्द दुसरे अष्टक भें उनतीसवां वगे और आठवां सक्त समाप्त हआ॥ 
. इति श्रीयुत परमहेसर्पारिब्राजकाचाय्यांणां परमविदुषां श्रीम- 
... द्िजानन्दसरस्वतीस्वाप्तिनां शिष्पेण श्रीपरमहसपरि- 
ब्राजकाचायण श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना 
निर्मिते सस्क्ृतायभाषाभ्यां सभूषित 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये द्विती- 
याष्टरके पञ्चमोादु्ध्यायः 
समाप्त: ॥ 


की सारी कि-क--क्‍ञ 3 -90३7-नीनन-->- ++.. ०: -3»9२००० पा ५. कक “पाक ७-क-3००-नक--4१--4७-#क०-मधकसक, 





जाया: 
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शा ३ म 


अथ द्तायाश्क पहष्ठाउव्यायारम्भमः ॥ 


>> *०> ब>--- 


हे शो [ हा ७. बी ₹* ७. श् | 
आम्‌ विश्वान दव सावेतदरितानि परासुत्र । 
यद्भद्वधं तन्न आसुव ॥ १॥ 


। निहोतेति पड़चस्थ नवमस्य सृक्तस्थ ग्रत्समद ऋषिः । 


अपग्निरदंवता । १। ३ त्रिप्टप्‌ । ४ विराट जिष्टप्‌। ५। ६ 
निचत्‌ त्रिष्टप्‌ दन्दः | घेवतः स्वरः। २पंक्तिश्छन्दः। 
पञ्चमः स्व॒रः ॥ 
अधथाप्रिविषयकानि विद्वत्कमाण्पाह ॥ 

अब द्वितीय सण्ड्ल गे छ्ठे अध्याय का आरम्भ आर उसके अथम 
मन्त्र में अग्निविषपयंक विद्वानों के कर्मा को कद्दते हूँ ॥ 
नि हांता हांतपदत [वदानस्वपा दाढवा 
असदत्सदक्ष: | अदब्बब्रतप्रमातवास6ः सह 
सम्भरः शाचाजल्वया आग्न | 3 || 
नि। होतां। होतृसदने । विदानः। खषः । दीडि- 
वान्‌। असदत्‌ | सुददर्क्ष:। अर्दब्धवत5प्रमातिः। व्सिष्ठ:। 
सहस्रम भर: । शुचिं"जिहः । अग्नि: ॥ १ ॥ 
पदाथ:- नि) नितराम्‌ ( होता ) ग्रहीता ( होत 
षदने ) होतणां दातणां सदने याने वद्यां वा ( ।विदान: ) 
विद्यमान: ( त्वेषः ) दीघियुक्तः ( दीदिवान्‌ ) देदीप्यमानः 


,-ननक-न--+० ० 
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११२ ऋग्रद! अ० २ । अ० ६। ब० १॥ 


असदत ) सादात ( सुदक्ष: ) सुछठ दक्षा बल यस्मात्‌ सः 
अटठव्वब्नतप्रमतिः ) अदब्घनाहाससन वतन शोलन प्रम- 
| तिः प्रज्ञानं यस्य सः( वसिष्ठ:) आतिशयन वासयिता ( सह 
स्भरा ) सहस्तरस्य जगता घत्ता पापषका वा ( शाचाजह्ः ) 
| शाचः पवित्रा जिह्ा यस्मात्‌ सः ( आग्न: ) वविद्युदाद- 
। 

| 

| 


कं 32 नल्खिचल. थक 


>4 | 


५2 


| कायका रणस्य स्वरूप: ॥ १ ॥ 


अन्वग:-वद्राद़्या हातपदन हाता वेदानस्त्वषा 
दादवान्‌ सदक्षापदब्पन्नतप्रमातवासएः शाचाजह: सहसर्न- 
म्भराषाग्नन्यसदत्स सदा कायप सम्प्रयाक्तव्यः ॥ १ ॥ 


>> न-कन-काका ० ०- 


भावाथः-ये मलुप्याः कार्येपु भास्वरं नित्यगुणकमे- 
स्वभाव पवित्रकारक॑ सकलघत्तारं वह्ि यथावत्‌ प्रयुञ्ञते 
तेइनष्टसुखा भवान्त ॥ १॥ 


पदाथः-बविद्वानों को जो ( होत॒पदन ) ग्रहता जनों के रथ वा वदी 
में ( होता ) ग्रहण करन हारा ( विदानः ) विद्यमान ( त्वेष: ) दीप्रिमुक्त 


;०+ ७. ७७-- २५३७०. ८७०). ३७७... ७६/४००क ७.८2». ५ 3-2 धाममा>पक- कक. »«» “०५ अमक, 


(दीदिवान) बार २ प्रकाशित होता हुआ ( सदत्ता: ) सुन्दर जिससे बल प्रसिद्ध 

होता (अदब्यब्रतप्रमति! ) नई नए्ठ हुए शील से जिस का ज्ञान होता ( वसिष्ठः ) 

जो झतीव निवास कराने हारा (शुचिजिह्दः) ओर जिससे जिह्ा पवित्र होती 

। वह ( सहख्रम्भरः) सदस्नों मगत्‌ का धारण ओर पोषण करने वाला ( अग्नि ) 

बिजुली आदि काय कारण स्वरूप श्रप्ति ( नि, असदत्‌ ) निरन्तर स्थिर 

होता है उसका प्रयोग सदा कार्यो में अच्छे प्रकार करने योग्य है ॥ १॥ 

भावाथः-जो मलुष्य कार्या में प्रदीप्त नित्य गुणकर्मरवभावयुक्त पवित्र 

करने वाल सकल पदार्थों के धारणकत्ता भरिन को यथावत्‌ प्रयुक्त करते हैं वे 
आवनाशा सख वाल हात ६ || १ ॥ 
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ंाण हटणएआंणं० जया चल खिल हित तन लत लत न---_| >०>+>->-«+--.. ञ.........- -.... 
बन - (सनम कडि>म>म>स>नेका भी कक 

। 

॥ 


ऋग्वर। मं० २ | अ० * | स० 6 ॥ ११३ 


पुनस्तसव ।वषयमसाह || 
फिर उसी वि० ॥ 
+ । दि अ | 
त्द्तस्लमु नः परस्पास्त वस्थ आ वृषभ 
कु अ कह. । ल्‍.] | 
प्रशता | अग्न ताक्र्य तस्तन तन नामगप्रय॒च्छन्दा- 
यहाध गापाः ॥ २॥ 
सम | दूत: । त्वम । ऊ इति। नः। परः5पा: | स्वम्‌ । 
वस्यः । आ । वयभ | प्रइनता । अ्ग्नें। तोकस्य । नः । तने। 
तनूनाम्‌। अप्रयच्छन्‌ | दीदंत्‌ । वोधि । गोपाः ॥ २॥ 


पृदाथ :-( स्वम् ) (दूतः) देशान्तर प्रापकः (खम्त) (उ). 


. (नः) ( परस्पा: ) पारयिता रक्षकश्व ( त्वम्‌ )( वस्यः ) बसी- 
यान्‌ (आ ) (वृषभ ) वल्लिए ( प्रणुता ) प्रकृष्टतया नता (अग्न) 
, पावकवदिद्रन्‌ (तोकस्य ) अपत्यस्य ( नः) अस्माकम्‌ ( तने ) 
विस्तार ( तनूनाम्‌ ) ६ अप्रवुत्तन्‌ ) (६ दाद्यत ) प्रकाशयाते 
. ( बाघ ) बध्यस ( गापाः ) रक्षुकः ॥ २॥ 


अन्वय:-ह व्रषपभाउग्ने तव॑ नो दूतस्त्वम परस्पारत्वं 


. वस्यस्तोकस्थाउप्रणेता नस्तनूनां तने5प्रयच्छन्‌ गोपा दी- 
| अ्अदहोधि ॥ २॥ 


थ्‌ पे + ला 6 
भसावाथ--अ्रत्न वाचकलु०-ये मनुष्पा अग्निप्रयुक्त- 


. नोंका समुद्गात्पारं गमयतीव दुःखात्पार गमयन्ति सन्ताना- 
 नां शिक्षणे शरीराणां रक्षणे च प्रवीणाः प्रमाद विहाय 
2 घमस्याउनुष्ठातारः सान्ति ते>त्राभ्युद्यिक सुख प्राप्तुवन्ति ॥ २॥ 


के कमीशन... अकनमान 


७-.८क "3 कक कान+++कमन व 2... पर के. हकीनक ओम 5 





१५ 
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११४ ऋाबयद। अ० २ | झ० ६ | व० १॥ 


न 


पदाथ:-ह ( हपभ ) बलवान (झगने ) अग्नि के समान विद्वान ( स्वम ) 
' आप ( नः ) हमर ( दूत; ) देशान्तर एहुंचाने वात ( त्वघ्ू ) आप (उ ) 
ही ( परस्पा: ) सब स पार भर रक्षा करने वाले ( त्वम्‌ ) आप ( वस्यः ) 
. निवास करने योग्य ( तोकस्य ) सनन्‍्तान को ( आ, प्रणेता ) सब ओर स अच्छे 
प्रकार समस्त गुणों में प्रहत करानेहार (न ) हम लोगों के ( तननाम ) | 
 शर्रारों के ( तने ) विस्तार में ( अप्रयुच्छन ) न प्रमाद कराते हुए ( गांपा:) | 
शरीर को रक्षा करन वाले ( दीद्यत्‌ ) सब विषयों का प्रकाश कराते (बोधि ) : 
ओर जानते हो ॥ २ ॥ 


०" --++ अत आन अऑीीि जी जी ना न 5 


श्र * न्‍ छू, स्ल च 
मभावाधे।--इस मंत्र मे वाचकलु ०--जा सनप्य, भरित प्रयाग से प्ररणा : 


रे एे व फ्, औ जा # | जो कर शी छ हे 
दिइ हुई नोॉका समुद्र स पार जस पहुंचाती, बंस दुःखरूपी समुद्र से पार 
बडे 


ठ #र. 6५ ७» चर 6 ४* शो ० ७३ / रे | 
करते हूँ, सन्‍्तानों को शिक्षा में ओर शरीरों को रक्षा करने में प्रवीण और 
: छर्‌ कक (६ ७. ७ ०... को" ९, ल्‍ रे है 

, प्रसाद्‌ का छाड् घमे के अनुष्ठान करन वाल हूँ व॑ यहां आश्युदायक सुख का 
हरे ॥ 


प्राप्त हते है ॥ २ ॥ 


&: “क >ज>> पलक छत 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उस््री वि० ॥ 


.... विषम ते परमे जन्मंन्नम विधमस्तोमिरवंरे स- 
 धस्थें। यस्माद्ोनेरुदारिया यजे त॑ प्र त्वे ह॒वीपिं 
जहरे समिदे ॥ ३ ॥ 
विधम। ते। परमे । जन्मन्‌ । अग्ने। विधर्म | स्तोमे: । 
अवरे | सघ5स्थें । यस्मांत्‌। यानें: । उत्डआरिय। यजें। 





॥ 


| तम। प्र ।त्वे इतिं। हवींषिं। जहरे। सम5ईछे ॥ ३॥ 


पृदाथ:-(वर्धेम ) विचरेस ( ते ) तब ( परमे ) प्रकृष्ट | 
| ( जन्मन्‌) जन्माने (अश्ने)।वद्दन्‌ (विधम ) (स्तोमे: ) स्तुतिभिः 


आस क>+०क--* &०काा८%०ााव जान कप लममकककडी >> ७३०७ कार ह-१23५%«3 ७००३-०७ 


०. मनन नन अीा ऑन डल अजित - 


ल्‍ न -3+त-ल++++ ज>+-+- 
छ०७००७००नन3ा 4323००2० 8कनन - ५३० +०->०३०-०-+ +++ -+« *--->->«»००-. «० -०३-५००००००५५० ७०-०७) ५३०७७ का 4.3.“ अपन ७०५५३ फल अवानान कर ++क० 3५४७७ >७०० 03०७० कामनक७अअक-न-घल्‍क 
ब्टप्ककर मम सााक5 0.2... -* .०....०......... * बम कर य<एियट फल सकल आय जडटलकरए मर 








छा के न हनण ह+>नन 2 कक $+ 





ह७-१०23००फरक मना वाक्य कनककानापकिक मनाते घ की बी -के- कक क>>जमाकी3७40+ 4, 


ऋगेद: मं० २ | अ० १ | सू० ७ ॥ ११८ 





( अवर )अवाचीन ( सघस्थ ) सहस्थान ( यस्मात्‌ ) (यान: ) 
कारण/त्‌ ( उद्दारिथ ) प्राप्नोषि। अन्नान्येषा मपीति दी घः (यज ) 
सड्रच्छेय (तम्‌)( प्र) (त्व) त्वास्मन्‌ (हवाप ) हातु दातु- 
महाणु ( ज़हर ) जह्ात ( सामेद्ध ) प्रदाप्त ॥ ३ ॥ 


अन्वय:-ह अम्न वरय स्तामेस्त परम५बर च जन्मन 
विधेम यस्मागद्योनेस्वमुदारिध तस्मिन्‌ सघस्थ विधेम यथा स्वर 


समिद्ध5ग्नो हर्वीष विद्वांसो जुहर तथा तमहं प्रयज ॥३॥ 
हर र श (१ /# (६ कर ७. ७, & 

भावाथः--ये श भानि कमाणि कुवान्त त अ्रष्ट॑ जन्मा- 

प्तुवन्ति येउधर्मम। चरन्ति ते नीच जन्माश्नवते यथा विद्वांस: 


प्रदीघ्तग्नों सुगन्ध्यादिक दवव्यं हत्वा जगह पक्व्रान्ति तथा 


सर्वेरपक्रता जन्मनि जन्मान्तरे वा भवन्ति ॥ ३ ॥ 


( ..  . शी कह * छह, । 
पदाथ!-ह ( अग्न ) बंदर ने इप लाग ४६ ) स्तातंवबा स (त) आप 


# 5. 


के (परप ) उत्तपत ओर (अबर ) अलुत्तम्र जन्म के निर्मित्त ( विधेय ) चर ' 
( यस्पात्‌ ) जिरा ( योने; ) काशण स आप ( उद्ारिथ ) प्राप्त होत हो उस , 
( सपष्थ ) साथ के स्थान में हम लोग ( जिघम ) उत्तय ठप्रहार कावधान 
करे | जेसे ( त्वे) उस ( सपभिद्धे ) प्रदीक्त अग्न में (दर्बीपि ) होपने अवात्‌ 
देने योग्य पदार्था को विद्वान जन ( जुदुए ) दपते बैसे में. ( तम्‌ ) उसका |. 


न ७०७ ०. * ० 
( प्रयण ) पदाथ। स सग करू ॥ ३ ॥ 

सावाध!-जा शभ कम। का करत हद व श्रष्ट जन्म का प्रप्त द्वात हँ जो अवभ 
का आवरण करत हू व नाच जन्म का प्र प्ह!व हूं जब वद्रान्‌ जल जल्त हुए 
आन से सगन्‍्ध्या।दें द्रव्य का हाम कर खसार का उपकार करत हद देस बसब 


ज़् 


उपकार का वत्तमान जन्म मे वा जन्मानन्‍तर मे प्राप्त हात ६ ॥ 


क-+नकत जज 
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ऑम्गत॒जाह'उरकाा,...... 
*% च् 


ग्द ब. सकगर 


ते अओ अजजओ- 
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॥; 
$ 
3 
हे 


| «७ ' 


१६ ऋग्दः अ० २। अ० ६। व० १॥। 


केनेलमको कक... न >> इक +  -न्‍न्‍णणबगनन धय ..  :"ै/४7/॥॒+ क्ेडेना नॉन 


पुनस्तमच विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० || 


अग्ने यज॑स्व हावेषा य्जीयाञ्छुष्टी दंष्णम- 


अग्ने । यजस्व । हविषां । यर्जीयान । श्रष्टी | देष्णम । 
अमि । गणीहि । राधः | त्वम । हि। अरे | रयिउपतिः । 
रयीणाम्‌ । त्वम्‌ | शुक्रस्प । वचलः । सनोतां ॥ ४ ॥ 


(्‌ः ् शो । 
पृदथु:-( अग्न ) पावक इव वेददन्‌ू ( यजस्व ) 


( हविषा ) होतव्येन वस्तुना ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन 


यह्टा ( श्रष्टी ) सद्यः ( देष्णम ) दातुं योग्यम्‌ ( श्रम ) 


( गणीहि ) सवतःप्रशंस ( राध: ) घनम ( त्म ) ( हि ) 


( अ्रसि ) ( रायिपतिः ) श्रीस्वामी ( रयीणाम ) धनानाम्‌ 


( त्वम ) ( श॒क्रस्य ) शद्धिकरस्य ( वचसः ) वचनस्य 


बे क 


( मनोता ) प्रज्ञापकः । अन्र मन धाताब।हुलकादोणादिक 


आतन्‌ प्रत्ययः ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे अग्ने यतस्त्व॑ रयीणां रयिपतिस्त्व॑ 
शक्रस्य वचसो मनोंता5सि तस्माद्धि यजीयान्त्सन्‌ हविषा 


कप शशतआाक, देष्ण राघः श्रष्टय मिगरणीहि ॥ ४ ॥ 


भावाथः-अत्र वाचकलु“-य धनाढ्या धनेन परो- 


पकारं कुयुस्ते सर्वंषां प्रिया जायन्त ॥ ४ ॥ 


जन + नर के अन्‍मक 





 मि ग्रंणीहि राधः | ल॑ं ह्या्ति रणिपती रगीणां ले 
 शक्रस्थ वच॑ंसों मनातां ॥ ४॥ 
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ऋग्वद/ मं० २ | अ० १। स्‌० ६ ॥ ११७ | 





पदार्थ/--ह ( अरने ) अग्नि के समान वत्तयान विद्वान जिस कारण 
; ( त्वम्‌ ) आप ( रयाणाम्‌ ) धनादे पदाथ। के बच ( रयणिपति:) धनपति 
' आर ( त्वम्‌ ) आप ( शुक्रस्य ) शुद्ध करन वाले ( बचसः ) बचन के 
. ( प्रनोता) उत्तपता से जतलान वाले ( अ्रस ) हैं (हि) इसी से (यजीयान) 
अत्यन्त यज्ञकत्ता होते हुए ( हृविपा ) होमने योग्य वस्तु स ( यजस्व ) 
. यज्ञ काजय आर ( दष्णप्‌ / दन याग्य ( राघड ) पन का ६ श्रष्ठी ) शाप्र 
५ आभ, गणा।ाह ) सब आए स प्रशसा करा ॥ ४ ॥ 


इस मन्त्र में वाचकछ ०-जो धनाढ्य घन स परापकार करें 





हक 

सावाथ: 

, वे सब के प्यार हाते हैं ॥ ४७ ॥ 

। 

पुनस्तसव विषयमसाह ॥ 
फिर उर्सा बि० ॥ 


उमयं ते न क्षींयते वसव्य॑ दिवेदियवे जाय॑- 

मानस्य दस्म । कृषि क्षमन्तें जरितारैमगने 
कृषि पतिं स्वपत्यस्थ रायः ॥ ५॥ 

उभय॑त्र । त। न | क्षीयत | वसव्यम्‌ | दिवददिव । 


जायमानस्य । टस्म | कृषि | क्षमन्तम्‌ | जरितारम्‌ । 
अग्ने । कृधि | परतिम्‌ । स॒५्अपत्यस्य । राय: ॥ ४॥ 


पदाथ:-( उभयम ) दाने यजन च ( ते)तव (न) 
(क्षीयते) नश्यति (वसव्यम्‌ ) वस॒पष॒ भवम्‌ (दिवेदित) प्रतिदि- 
नम्त्‌ ( जायमानस्य ) (दस्म ) परदःखभञज्जक (क्लाघ ) कुरु 
( चमन्तम ) वहन्नयुक्तम्‌ (जारतारम ) वद्यागुशप्रशुसकम्‌ 


हट 


।ः 258 नल ० 22534: 5:25 ४८० तनमन मय नरम कम मदन कप नल मद 
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(अग्न ) आग्नवद्धमान ( क्ाष ) ( पातेम्‌ ) ( स्त्रपत्यस्य ) 
शाभनान्यपत्याने यस्मात्तस्य ( राय: ) दात याग्यस्य 
घनस्य ॥ ५ ॥ 

क्‍ अन्वय:-हे दस्माग्न दिवदित्र जायमानस्य यस्य 
: ते उभय॑ वसव्य न क्षीयते स त्व॑ जरितारं क्षुमन्तं कृषि 
. स्वपत्यस्य रायः पाति कृषि ॥ ५ ॥ क्‍ 
एः 8२ ७ जे द 
भावाथः-तस्पेव कुलादइननाशो न भवाति यो$- 
. न्येभ्य; सपात्रेभ्यो जगदुपकाराय प्रयच्छाति ॥ ५ ॥ क्‍ 
पदाथ--हें ( दस्म ) पर दुःख भंजन करनेवाले ओर ( अग्ने ) 
 अगिन के सपान बढ़ने वाले विद्वान ( दिवेदिव ) प्रतिदिन ( जायमानस्य ) 
: सिद्ध हुए जिन ( ते) आप का (उभयस्त्‌ ) दान ओर यज्ञ करना दोनों 
 ( बसव्यम्‌ ) धर्नों में प्रसिद्ध हुए काम ( न ) नहीं ( क्षीयते ) नष्ट होते 
सो आप (€ जरितारम्‌ ) विद्यादे गुण की प्रशंसा करने वाल ( ज़मन्‍्तम्‌ ) 
; बहुत अन्न वाले को ( कृषि ) उत्पन्न करो ओर ( स्वपत्यस्य ) जिस से. 
| उत्तम सन्तान होते उस € राय; ) देने योग्य धन को ( पतिमू ) पालन 
 रखन वाले का ( कृषि ) कीजिये ॥ ५४ ॥ 


श्‌प शो. ७. 5 तर दर न ड़ ६ ु 
मावाथ;-उस। क कुल स धन नाश नह। द्वाता जा आर सुपातन्र। के ' 


विन न जे जजन “नी न फेक नमकन+>नमाहामार- पाकछ जन २०००० ७०००० ल्‍षकव 
लिन नजलननन- ००. -न्‍न-+-> आटीओ 3 जजओ 


न 


लिये संसार का उपक।र करने का देता हद ॥ ५॥ 
क्‍ पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उच्ची वि० ॥ 
.... सेनानीकेन सुविदत्रों अस्मे यश्ट ढेवाँ आय॑ 
जप्ठ: स्वास्त । आअदब्चा भाषा: उत ने परस्पा 
अगने द्यमढ़त रेवर्दिदीह ॥ ६ ॥ १ ॥ । 


क्त ६५ नब> ++->भ >>+ आला अआकनक - ० “5 
'या०७॥७ काम कायदरावारकमााा+१३4०4 «७१३५५ १९५ वपइपकाप | 
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न पाता 
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स््श्ड प्ज्बड हज मे स््ि म््स्कीज। “का रद 





अैकधधादका (नाक पड; 


ऋण्वद/ म० + | अ० १ | सू० € ॥ हल 


वनालिआनओ » नजर ब मन हलक के... लमम+ल »+ २ 
5 जा] 


सः। एना | अनोकन । सह्ावेदत्रः | असम इांत। यष्टा। 





ठवान्‌। आपयजिप्ठ: । स्वस्ति | अदब्ध: । गापा:। उंत। 
' नः | पर5पा:। अग्न | चं।मतू। उत । रवत्‌। 5 5 


८: 
। 


॥६५॥ ९ ॥ 


पृदाथ:-( सः ) दाता। अन्र साचिलाप इति सुलापः 


( एना ) एनेन ( अनीकेन ) सनासमूहेन सह (असम ) 
 अस्माकम्‌ ( यहथ्टा ) सहुता सुष्ठविज्ञाता दाता वा (दंवान ) | 
 दिव्यान्‌ गुणान्‌ विजिगीपकान्‌ वीरान्‍्वा (आयजि प्ट:) समनन्‍्ता- 
 दतिशयितो यष्टा ( स्वस्ति ) सुखम्‌ (अदब्घः ) अहिंसितः 
 (गापा: ) गवां पाता ( उत ) आप ( नः ) अस्मा कम (परस्पाः) 
 पारयिता ( अग्ने ) विदन (€द्यमत्‌ ) विज्ञानप्रकाशुयुक्तम्‌ 


( उत) आपे ( रवत्‌ ) बहघनस|हुतम्‌ (६ दाह ) दाह ॥ ६॥ 


अन्वय:-हे अग्ने यथा साउस्म एनाएनीकेन सुवि- 


 दच्रों यष्टा आयजिछो$दब्घो गापा नः परस्पा झमदुतरव- 
: सवास्ति ददात्युत दवान्‌ सतत तथा ल्वमेतद्वदिदीहि ॥ ६ ॥ 


को छ हि हिल 
भावाथुः-अन्र वाचकलु ०-यथात्तमया सनया युक्तो 


: राजा दुष्ठाजूजित्वा विदुषः सत्कृत्य प्रजा: सरक््य सर्वेपामे ख्र्य 
| 6... (४ ७३६६ ६ (5. उबाल 
| वद्धयात तथा सबभावतब्यामाते ॥ ६॥ 


अस्मिन सक्तेपग्निवद्धिदद्रुणवर्णनादेतदथथस्य पूर्वसृक्तार्थेन 
सह सड्गतिवेद्या ॥ 
इति नवम॑ सक्ते प्रथमों वरगश्च समाप्त: ॥ 
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ऋगदर। अ० २। अ० ६ | ब० २॥ 


छत नऋ-+ 


“बजे 
/#१ ., 
६3 | 





एदाथेः-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान विद्वान भेसे (सः ) बह देने वाल। 
( अस्मे ) हमारे (घना / इस ( अनीकेन ) सना समृह के साथ ( सूविदत्र: ) सुन्दर 





ज-+++ अि+टजलअिनन>न> >॑+> - -“>+->-+«« “>» ७. 


विज्ञान दन (यह्टा) और सव व्यवहा र। की सहगाते करन वाला अच्छा ज्ञानी वा 
| दाता (आ,यजिष्टः) सब ओर से अनतीब यज्ञकत्ता (अदब्ध:) न नष्ठ हुआ 
(गोपा;) गोपाल ( नः) हम को (परस्पाः ) हुःखों स पार करने वाला 


( दुपत्‌ ) विज्ञःन प्रकाशयुक्त ( उत ) ओर (ग्वत्‌) बहुत धन सहित (स्वास्त ) 


सुख को देता है ( उद ) ओर ( देवान ) दिव्य गुण वा अपना वित्य चाहने 
बाल दीरों को सवत हैं बल आप उक्त समस्त को ( दिदीह ) दीजिये ॥ ६॥ 
भावाथ4:-- इस गन्त्र में वाचच ट ०--जैसखर उत्तम सना स युक्त राजा दष्टो _ 


का जीत विद्वानों का सत्कार कर ओर प्रजा की अच्छे प्रकार रक्षा कर सब का 
एप्य बढाता हूं वस सभा के द।ना चा।।द4 || ६ ॥| 


इस सृक्त भे आग्न के समान विद्वान के गुण का बणन होान स इस्र सृक्त 


के अथ की पिछले सूक्त क्र अथ के साथ सदगति हे यह समझना चाहिय ॥ 
यह नववां सक्त ओर पहिला वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
जहुत्र इति पड़चस्य दशुमस्य सक्तस्य शत्समद ऋषिः। 
अग्निर्देतवा । १॥ २। ६ विराट त्रिप्टपू। ३ ब्रिप्टप्‌ । ४ 
निचत्त्रिष्टप्‌ दन्‍दः । पेवतः स्वरः। ५ पछिक्त- 
गजन्द; | पथ्रस्तः स्वर: ॥ 
अधथाग्नेविषय उपदिश्यत ॥ 
अब छः: ऋचा वाल दशा सूक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 


मन्त्र मं अग्नि विपय का उपदेश किया हद || 
जाहत आउनः प्रथम: पि्तवछ&स्पद मनपा 


पत्सामड: | श्रध वस्राना अमृतावचता मम- 
जन्य॑ः श्रवस्य!ः स वाजी ॥ १ ॥ 
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हा 


पा आज नी आम] >> >नपेड केबल ०० 








जाहृतः । झाग्नि: । प्रथमः । पिताउड्व | इत्ठः | पदे । 
मनुया | यत्‌ । सम्‌ ईंद्धः । श्रियम्‌ । वसानः । अप्ृर्तः 
| श 
विधचता: । मम जन्‍्यः | अवस्यः । सः | वाजी ॥ १॥ 
4५५4:-( जादतग्र )आतशयपन सहस्मनाय: ( प्रथमः ) 
आंदेसा विस्तीण॒गुणकमा (पितेव) पित॒व॒त्‌ (इलः) ए थिव्याः । 


' अन्न क्रिप याडभावश्च (पद) तल स्थान ( मनुपा ) सनुष्येण 


के 
अतीत --लनकन कान -नननकिननानान- विननगन-न सर ननकननझनन-ान “अनणम--+७- न»»भ >>>क-क ७०... 
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( यत्‌ ) यः (सामद्धः ) प्रदत्त: ( श्रियम ) शोभाम ( वसानः ) 


आच्छादकः ( अमतः ) नाशरहितः (वचता: ) विगते चता 


ज्ञान यस्मात्स जहः ( समम्॒जन्यः ) भुश शाधकः ( श्रव॒स्यः ) 
अजन्वष्वसाधुः (सः ) ( वाजा ) बहवगा।दे गए युक्त: ॥ १ ॥ 


शाुन्वृय्:-ह मसन॒प्या शिल्विक्षियद्या मनुपा पितेव 
प्रथम इलस्पदे ज,हत्र: सामद्धः श्रियं बलानाउमस्नता विचता 
मपतजन्य: श्रवस्या वाज्य श्नः कार्य एप संप्रयज्यत स यप्माभिरपि 
संप्रयोक्तत्यः ॥ १ । 

भावा श:-अन्नोपमालं ०-याएग्निः प्ृथिव्यां प्रसिद्ध: 
संप्रयक्तः सन्‌ घनप्रदः स्वरूपेण नित्यश्चवतनगणार हेतो5तिवग- 
वानास्त स सम्यक्‌ प्रयक्तः सन्‌ पतवस्सप्रयोजकान्‌ पाल 
याति ॥ १ ॥ 


|... पदाथः-हहदे मनुष्यों ( य॒त्‌ ) जो (मलृषा) मनुष्य से ( पितिव ) पिता 

के समान (प्रथम) पाइला विस्तृत गुण कम वाला ( इलस्पद ) एंथवों तल 
पर ( जाहज: ) अताव सग करने अथ।त्‌ कलापरों म॑ लगाने योग्य ( समिद्धः ) 
। परज्वलित ( श्रियम्‌ ) शोभा को ( वसानः ) ढापने वाला ( अप्रृतः ) नाश- 
| राहत (विचता;। ) ।(जसस चतन्यपन विगत हूं अधात्‌ जा जड़ (मर नन्‍्य; ) 
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। १२२ आगंद! झअ० २ | झ० ६ | व० २ || 
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निरन्तर शुद्धि करने वाला (श्रवस्यः ) भन्नादि पदार्थ में उत्तम और ( वाजी ) 

बहुत वगाद गुणा स युक्त ( आगे: ) अग्ने /शल्प काया मे अच्छ प्रकार 
7. ैे चर हक कक 

' प्रयुक्त किया जाता है ( सः ) वह तुप को भी संयुक्त करना चाहिये ॥ १॥ | 
| भावाधथ।-इस मन्त्र में उपमालं०---जो आग्नि पथिवी में प्रसिद्ध शिल्प 
कार्य्यों के प्रयोग में अच्छे प्रकार लगाया हुआ धन का देने वाला स्वरूप से 
| नित्य चेतन गृण रद्दित ओर अतिवेगबान्‌ दे वह अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ 
। 
| 
॥ 
| 
। 
| 


अथ विदृषामग्निविद्याग्रहणमपदिश्यते ॥ 


पिता के तुल्य शिल्पीजनों को पाछ्ता है ॥ १ ॥ 
। 
! 
च्ब्छ ्‌ आप न नल चर | 
अयथ विद्वाना का भग्निविद्या ग्रहण का उपदश किया जाता ह ॥ 


श्रया आम्राश्चत्रभान हव मे [वश्चाभ्गा स- क्‍ 
रम्ता वचता:। श्थावा रथ वहता राह्ता वी-]' 
तार॒पाह चक्र वरभत: ॥ २॥ 


। 
श्रपा:। आग्नः । चत्रभांनुः। हवम्‌। से । विख्वामिः। 
गीःदईमिः । अमतः | वि६चेता: । श्यावा । र्थम्‌ । वहतः । 


३ रु 


राहता। वा। उत | अरुषा। अह | चक्र । 4एसतः॥२॥ 


पदाथूः-( क्षुया: ) शणया: ( आग्निः ) पावकः 
(चित्रभानुः ) विचित्रदीसिः ( हवम्‌ ) विद्योपदेशम्‌ ( मे ) मम 
(विश्वासिः ) समग्रामिः ( गीमि: ) सुशिक्षितयक्ताभिवाग्भि 
( अमृतः ) मृत्युराहत: (वंचेताः ) विविधचता ज्ञान यस्मात्‌ 
सः ( श्यावा ) प्राघ्रसाधकां धारणाकषणा रूपावश्विनों (रथम) 


रमणीयं जगत्‌ ( वहतः ) प्रापयत: ( राहितः ) रक्तादि गण- 
| 


५८-७४ कल लि 0 ५५ >मंक करे - कि 
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वाशूष्टी (वा 2 ( उत ) ( अरुषा ) मसेस व्यापकों ( अह ) 
(चक्र ) कराते (बिभतः ) यो विविध बिभति स;॥ २ ४ 
















अन्वयः-ह विद्वस्त्व यश्चित्रभानुरमृतो विचेता बिभु- 


तोग्नियस्थ रथं सवित रोहिता उताप्यरुषा श्यावा बहतो 


्‌ * ९ 
वाह शिल्पी चक्र तद्धव में विश्वाभिर्गीमिश्श्ूयाः ॥ २॥ 
९ 0 हु हि रे 
भावाथः-मनुष्या यस्माहिदय्ुदादय उत्पथन्ते सवस्य 
+ श्र न के ७३ (५ जय है ३4९ 
जीवन च भवति तस्याग्नावयां सनरुपायेण्ह्लायुः॥ २॥ 
पदाथः-ह विद्नन आप जो ( चित्रभानुः ) चित्र विचित्र दीप्ति वाला 
( अप्तः ) मृत्यु धरम रहित ( विचता। ) विविध प्रकार का ज्ञान जिससे होता 
है ( विधभतः ) और जा नाना प्रकार पदार्थों से धारण करने वाला ( श्रप्निः ) 
अग्नि है जिस के सम्वन्ध के (थम) रथ को सवितृपणडलस्थ ( राहिता ) 
ललामी आदि गुण के लिये ( उत ) और (अरुषा ) पर्मस्थलों में व्याप्त 
होने ओर ( श्यावा ) सव विषयों की प्राप्ति कराने वाले धारण ओर आक- 
षण गण ( वहतः ) एक देश से दूसरे देश को पहुंचात हैं ( वा ) अथवा 


। 


( अह ) निश्चय से उसको ( चक्रे ) शिल्पीनन बनाता है उसकी विद्या के : 


उपदेश को ( में ) परी ( विश्वाभिः) समस्त (गीभिः) वाणियों से ( भ्रूया: ) 
सुनिये | २७ 
समावाथ!--मन॒ुप्य ।जसस ।बेजला आ।द पदाथ उत्पन्न हात ६ सब का 


जीवन भी हाता हूं उस अग्न को विद्या का सब उपाय स ग्रहण कर || २ || 


पुनरतसव विषयमाह |! 
फिर उसी वि० ॥ 


उत्तानायांमजनयन्त्सुप्रतं सुवंदग्निः परुषे- 
शाम गभः । शिरिणायां चिदक्तना महोंभिर- 
परावतों वसाते प्रचेता: ॥ ३ ॥ 


न वन ने मीनकनसजणनन 


क (बरनकक----* < " 
अस+ कम ज्जा /-अक्रिकलाल लक कतकाानातन, 


«इनक ६५ ९-.०कीम- थ-कककथपन- “- नी >यककरानाा। अम्कानकानाजना। ;न मन फजनकक तप अननिना «धनी फिगाणाणन पल “जरीनननकणनाा , 3 कु 





९२४७ ऋग्वद। आर० २। झअ० 5 | वब०२॥। 


६ धाक#कक्र। २8 ककमा्र काला शदएएपाकशतत २८ १०7९९" काम ज १ 


' पुरुष्पेशांसु। गर्भ: | शारिणायांस्‌ । चित्‌। अक्तुनां । महः- 
|. उसमें: । अ्परिज्वुतः । वसति | प्रचता: ॥ ३ ॥ 

पदाथः-( उत्तानायास॒ ) उत्तान इव शुयानायां प्राथे- | 
ठयाम (अजनयन्‌ )( ससृतम्र ) संष्ठ प्रशतम ( भवत्‌) भवति 
( आझग्न: ) विद्यत्‌ (पुर्ेशास ) पुरूश पंशाने रूपाणि यास ' 
तास ओषधीपु ( गर्भ: ) गर्भ इव स्थितः ( शिरिणायाम्‌ ) हिं- 


3 
उत्तानायाम््‌ | अज़नयन्‌ | सुसुतम्‌। सवत्‌ । आभ्च: । 
! 





सितायाम््‌ ( चित्‌ ) अपि (अक्तना ) राज्या ( महोनिः ) मह- 
5 ७९ अर. हो शी हज. ह 
द्धत्ाकः (अपारव॒तः ) पारतः सवता नावृतः ( बसात ) 
( प्रचेता: ) यः शुपानान्‌ प्रचेतयति सः ॥ ३ ॥ 
कण पृ ९. ३ु ५३ ही. हर । 
अन्वृशृ:-ह मनुप्या यो5कुना महाभ्श्चापारध तः प्र- | 

चेताः ये पुरुपशार सूतमात्वजाउजनयन्‌ थ उत्तानायांशु- 
रिणायां च गे इच स्थिताग्निमुबद्धलाति तमाग्न चित्‌ प्रयुद्ू- , 
| 


जलन +>+ 2. जनम बन “ना जन पनननीयीन+-किपनननी-ननी नम जकानन ५ >वक>- ७ नमन नननन---भ +>त- +33०>० पनन--नीन «म-+-3-+>कक+>०+भ०>-. ००... >... >आल, 


ग््वम्‌ ॥ ३ ॥ 

सावाथ:-ह सनुष्या याउग्नावद्यमानायां नष्टायांच | 

४ ! 

प्राथवया गभरूपा वच्यत तह्या ज्ानात ॥ ३ ॥ 

... पदाथा-ह मनुष्या जा ( अक्त॒ना ) रात्रे ओर ( महामिः ) बड़े २ 

' लोकों कक साथ ( अ। बल ) सब अआ[र म् ने स्वाकार क्य! ह्ञ्रा ( प्रचत; । 
जो साते प्राणियों का प्रवाधित कराता ऋ तू श प्रयक्ष करन वाल जन [नस 
| ( पुरुपशास ) बहुत रूए। बल आपावय। मे ( सुसूतम्‌ ) सन्दरता से उत्पन्न 
हुए आरन का (अननयन्‌ ) प्रकट करते जा ( उत्तानायाश ) उत्ताने के समान 


। 

। 

। 

| साता सा आर ( शारणायाम | नए हुई प्रूथवा में (गर्भ, ) गर्भ के समान 
| स्थित ( आग्न; ) आरनावजला।रूप (शुदत्‌ ) हाता आर ( बसति ) निवास 
| 
| 
( 


प अल> तब बस रू ७० कर ले कंकन २ नकल >> के ल्‍ज +*+ 5 


' करता हैं उस अगित का ( चित ) निश्चय करके प्रयुक्त करो अर्थात्‌ कलाघरों 
में लगाझो ॥ ३॥ 


€.. "स्‍ाकिघ्त2" म्यद७ 


५ रे सम & न किन न्क क्र बे -.- 
3... 3जनक पनकाननकनबनननमनककननन---पन+धकननन न न »--. ८ +५७+बकन++पन-५ मनन -नननीन न विभतनननषनननझममीन- नया जनननननन3 िननीनभरग निनोविनननअनन जलन अल दस लत ०+- ०-+++...ननन ॑जल+क+--.-+०-- “०« “--- -- - “८ 
ह 


| दृशानमग्नि हविपा घतेन सह जिप्रमि तथेत तल कुरु ॥ ४ ॥ 


सन मं० २। झा० 2 | सथ« *० || २०४ 


श्ज 








९३ ई न्‍ः - दर र + #.. ०७ हु ; 
भावाथ।-ह मनुप्या जा आग्न ।वद्यसात आर नष्ट हुई तथवा खमसखसख्प | 


ल्‍ रे, ९ 5. ६7५ ०. के 
वद्यमान हैँ डसा का ।वबेद्या का जाना ॥ २ ॥ 


पुनस्तसव विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
जिध॑म्यग्नि हविपां घृतन प्रतिश्षियन्तं मुव॑- 
नाव वशा | पथ तरशथ्ा वयसा दहन्तद व्याच 
2मन्नरभस दृशानम्‌ ॥ ४ ॥ 


तर | 


जिघाम । अग्निम | हतिषा । घृतन | प्रति5न्नियन्त॑म्‌ । 


 भुवनानि । जिख्वां | पृथम्‌ | तिरक्षा । वय॑सा । वृदन्तस्‌ । 
. व्यर्चिष्टय् । अन्न: । रभतम्‌ । दर्शानम्‌ ॥ 2२ ॥ 


पदाथः-( जिघांभ )( आग्नम ) ( हृविपा ) होलुम- 


हग सगन्ध्यादियुक्तेन ( घृतेन ) आज्येन ( प्रतिचियन्तम्‌ ) 


पदार्थ पदाथ्थ प्रतिवसन्तम ( भुवनानि ) भवान्ति भतानि 
येपु तानि ( विश्वा ) समयाणि ( पृथम्‌ ) विस्तीणम 


( तिरश्वा ) तिरश्लीनन ( वयसा ) कमनीयेन जीवनेन सह 


( बृहन्तम ) वर्धमानम्र्‌ ( व्यचिष्टभ ) अतिशयेन व्याप्तम॒ 
( अन्नेः ) प्रथिव्यादेभिः सह ( रभसम्‌ ) वगवन्तग् 
( दशानम्‌ ) दृश्यमान दशयितारं वा ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-ह विद्न्‌ यथा विश्वा भुवनाने प्रात च्ष- 
यन्‍्त॑ तिरश्चा वयसा सह प्र्थु ब॒हन्तं व्यविष्ठमन्नेस्सहरभस 








इनक ज नल * ७>>+«++-++०# लक “>विलिनन--+क+3- कत वकन क्‍गाओान कक... हड+ 





श्श्द्द ऋषग्यद। अ | अ० ६ । ब० २॥ 
| 


भ ल्‍ ७ बरमू है | 
विाथः-अतन्र वाचक्ल०-य मनुष्या सवमूत्तेद्रटय- 
सस्‍था व्रद्यत साधघनः सश्द्यात्र सुगन्ध्याद द्रव्य जद्दात तपन- 
न्तं सखमाप्न॒वान्ति ॥ ४ ॥ 
पदा्थः--है बिद्नू जैसे ( विश्वा ) समग्र ( श्रुवनानि ) भिन में प्राणी 
उत्पन्न होते हैं उन लोको ओर ( प्रतित्षियन्तम ) पदार्थ पदार्थ के प्रति - 
वसते हुए ( तिरथा ) तिरछे सब पदार्थों में वांकेपन से रहने वाले (बयसा) , 
पनोहर जीवन के साथ ( पृथुम्‌ ) बढ़े हुए ( वृहन्तम ) वा बढ़ते हुए ( व्य- : 
चिप्ठम््‌ ) अतीव सब पदार्थों में व्याप्त ओर ( अन्नः ) पृथिव्यादिकों के साथ _ 
| ( रसभम्‌ ) वेगवान्‌ ( दशानम्‌ ) देखा जाता वा अपने से अन्य पदार्थों 


ज् का का 
5 >> चल औनजन +-+“>- २० ही ७ जन तनमन सके» न >-कजन० रे, 
] 


| को दिखाने वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि को म॑ ( हविपा ) होपने ग्रोग्य सुग- 
| न्धि आदि पदाथ वा ( घूतेन ) घी से में ( जिधर्म ) प्रदीक्त करता हूं वेसे . 

आप भी कीजिये ॥ ४ ॥ क्‍ 
भावाथ;-इस मन्त्र में वाचकलु०--जों मनृप्य समस्त मूर्तिमान्‌ पदार्थों 





मे ठहरे हुए त्रिजलीरूप अग्न को साधनें से अच्छे प्रकार ग्रहण कर इस में क्‍ 
सुगान्घ आदि पदाथे का द्वाम करत ६ वे अनन्त सुख का प्राप्त द्वत दं॥ ४॥ 


पुनस्तसमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


आ विश्वत॑ः प्रत्यश्व॑ जिधम्य॑रक्षमा मनंसा 
तज्ज॑पेत । मय्ये श्री: स्पहयदंणों अग्निनांमि- 
मरे तन्वाई जसुराणः॥ ५॥ 


बीनी-_-+जज+->++-+ब तन लगन +-+--० ० “«++००+ 5५ गे 


आ । विशतं:। प्रत्यज्च॑ंम। जिघाम | अरक्षसां। मनसा । 


ततू । जुषेत । मय्ये5श्री: । स्पृहयत्‌धबंणः । अग्नि! । न । 


का वा... मा, 


भिःमृशे । तन्‍्वा । जभुराण: ॥ ५ ॥ 


' किया कनकम ७० 7“ “व दूकप॥४ अकबर ५ का पयहक-नद१३8 ०७5 छत प- कक ुसाथ-कान+- पतन फछ-फ ला कज“नवसछा+>फ+ कल+ २००५० 
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अन्‍_- “किन १ककज के थाने “जक-य_>०»०क ०० न पा प-लकल+- +४ल्‍्क-क ००9» >)५०--९००७७..-९० ५-०१ ७....3४०७७०७७५॥००४७, 








५... -9५रनवतशननननव टनकिककनननल >3- के पर: बननजननन + चलन अचओआर ि 
अन्‍न्‍न्‍न- 3+ ८ 


ऋण्व २।आ० १। सृ० १० ॥ २७ 





| 
। 


3... बह * 2 हक 


पृद[थः-( था ) समन्तात्‌ ( विख्वतः ) सवतः ( प्र- 
त्यव्चम्‌ ) प्रत्यश्वन्तम्‌ ( जिधाम ) ( अरक्षता ) अदु- 
| प्टभावेन ( मनसता ) विज्ञानन ( तत्‌ ) तम ( जुषेत ) से- 
वत ( मयकश्री: ) मयाणां*श्री: शोभा यस्मात्‌ सः ( स्पहय- 
| द॒णः ) स्पृहयनवर्णों यस्य सः (अग्नि: ) पावक: ( न ) 
| निषध ( आभेमश ) आभसह ( तन्‍वा ) ( जभुराणः ) 
भुशु घरन्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय्ः-ह विद्वन्‌ भवान्‌ यथा-5हमरक्षसा मनसा ये 
| अल्यक्च विश्वत आजिघर्मि यो मयश्रीः स्पृहयद्वशस्तन्वा- 
जभुराणो5ग्निरस्ति तत्त नाभिमृश तथा जुपत ॥ ५ ॥ 
भसावाथः-अन्र वाचकलु०-ये शुद्धान्तःकर णा:स॒- 

शोभयितार घृताद्याहुतं सवेस्य धत्तारं सवरूपप्रकाशकमसो- 

ढव्यमग्नि साघ्लुवन्ति ते श्रीमन्‍्तो जायन्त ॥ ५॥ 

पदाथः-हे विद्वान आप जंसे में उत्तम भाव से वा ( मनसा ) विज्ञान 
से जिस ( प्रत्यत्चम्त ) प्रत्यक पदाथ को प्राप्त होते हुए अग्नि को (वैश्वतः) 





सब ओर स (झा, जिधांम ) अच्छ प्रकार प्रदाप्त करता हूं आर ( मयश्रा; 
जिससे मरणधप््रो प्राणियों को शाभा आर जा ( स्पयद्वणे: ) कांक्तासो | 
करता हुआ मिसका वणो (तन्वा ) विस्तृत शरीर से ( जम राणः ) निरन्तर 
पदार्थों को घारण करता हुआ (अग्नि; ) अग्नि विद्यमान है ( तत्‌ ) उसको 
(न, अभिगशे) आगे नहीं सह सकता हूं बेस इस का ( जुपेत ) सेवन करो ॥ ५॥ 

'मावाथे -इस मन्त्र में वाचकल०-जां शरद्घान्तःकरण जन सन्दर | 
शामभित कर आर घतादि आहातया से हाते हुए सत्र क घारण, करने वारू खब 
रूपों के प्रकाशक और न सहने योग्य अग्नि को #द्ध करते हैं वे श्रीमान्‌ | 
दोते दूँ || ५॥ 
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' १२८ ऋग्वेद! अ० २।अ० ६ | ब॒० २॥ 


पुनस्तमत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


ज्ञया मागं सहमाना वरेण त्वादूतासो म- 
नुवट॒ृदम | अननमात्तनन जहा वचस्या मंधु 
पच चनसा जाहवाम ॥ ८६ ॥ 

जया: । भागम्‌ | सहसानः । वरेण । लाड्रतासः। 
मनुप्वत्‌ | वदम । अनुनम | अग्निम । ज़ह्व । वचस्या। 
मधपचम्‌ । धनःसाः | जोहवीमि ॥ ६॥ २ ॥ 
पदाथ:-५ ज्ञेयाः ) ज्ञात याग्याः ( भागम्‌ ) भज- 
नाीयम्‌ ( सहसानः ) सहमानः (वरण ) श्र्ठन (खादूतासः ) 
त्व दूतो यपान्त ( मनुत्रत्‌ ) तिद्वद्वत्‌ ( वदेस ) उपदिशुस 
( अनुनम्‌ ) ऊनतारहितम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ( जुद्डा ) 
ग्रहणसाधनया क्रियया ( वचस्या ) वचनेः सुसाध्या ( म- 
धपुचम्‌ ) मधरादिसम्वान्वनम्‌ ( घनसाः ) ये धनाने स- 
नन्ति विभजन्ति ते ( जाहवीमि) भशु स्वीकरामि ॥ ६॥ 
अन्वयः-है विदन्‌ परेण भाग सहमानरस्त्वं यथा5ह 
वचस्या जुह्ा मधुए्चमनूनमग्नि जोहबीमि तथा त्वं गहाण 
यथा त्वादूतासो ज्ञेया घनसा विद्वांसो मनुवद्गदेत्तमपदिशृ- 
यस्तथेत वय्मपि वदेम ॥ ६ ॥ 
खावाथ:-अत्रापमा वाचकलु०-यथाप्ता विद्वांसो 
ग्यादिपदाथविद्यां विदित्वाएन्यपां हितायोपदिशुन्ति तथा 
वयमप्यतद्विद्यामुपदिशम ॥ ६ ॥ 


+>+>+-+ ० +०नक 
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क्‍ आउबद! मं० २। आ० १ | सू० १०॥ हे 
अन्नाग्निविद्दद्ग॒णवर्णनादेतदथस्थ पूर्वसक्तार्थेन सह 


हे के 


सड्रात5 व्या ॥ क्‍ 


( जुहवा ) ग्रहण वार न भें उच्तप दिला ले ( मपूउत ) मषुगाद पदाव सम्बन्धी 
( अनुनम्‌ ) बहुत ( आर्नम ) अफून का ( जाहदाम ) नरन्‍्तर स्वीकार 
करता ह बेस तप्त ग्रहण बरा जल € स्वादतासः ) तप प्न्‍र। के 
दूत हा ( जया; ) वे जानन साग्य ( घनसा। ) धनादि पदाथ। का विभाग 
करने वाल (विद्वान जन ( मनुबत्‌ » बिद्रान के राखन इस को उपदेश कर 
वेसे इस की हम ले।ग भी ( बदम ) कह ॥ ६ ॥ 


दा 
ठः “+त 
श्प 
गज 
जज 
४? उ 
ट | 


| ०.५ को हि 
मावा<८!--इस मन्त से उपग्ता आर बाचकट८-मंस आपम्र बहान जन 
(ः ण ५ और >> ण व ह शी ः> शक हे. और 
भगनन्‍यादि पदाथ विद्या का जानकर थार के हूत के छिय उपदश करत हैं वंसे 
हम लोग भी विद्या का उपदश कर | ६ ॥ 


इस सृक्त में अग्नि ओर विद्वान के गुणों का वणन हान से इस सत्ता के अथ 


क्ष 


की पिछले सक्त के अथ के साथ संगति समझनी चाहिय ॥ 


यह दशवां सक्त और दूसरा वग समाप्त हुआ ॥ 
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श्छ 7 


१३० ऋगद। अ० २। अ० ६ । व० ३॥ 


 श्रुपीत्येकवशुचस्थेकाद शुस्य सृक्तस्य शत्समद ऋषिः। इन्द्रो 
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 दावनें । वरसनाम | इमा: | हि। त्वाम । ऊर्ज: | वर्छूयन्ति । _ 





।५-.३००+९० ३ +काक का 


देवता ।१ ।८। १० । १३। १६। १० प ॥२।६ 
भारक पड़ाक्त:। ६३॥४।६॥ ९५६१॥। १६। १० । १८ 
निचत्‌ पड़क्ति: ।७ विराट पड़क्तिश्दन्दः । पहचम: 
स्वरः । ५। १६। १७ स्वराट बहती भुरिग 
लहता । १५ चहता छन्द। । संध्यमः स्वर: । 

२१ त्रिप्ठप छन्‍्द:। घेवतः स्वर: ॥ 
अथ गराजधस्साह | 
अब इक्कीस ऋचा वाल ग्यागहवें सक्त का प्राग्म्भ हैं 
उस के प्रथम मन्त्र र राजन गे दा बणन करत द्द [| 

श्रधा हवामनड्र मारप््य: स्याम ते दाव 
क्र के ७ १२. 
ने वर्सनाम । इमा हि त्वामजों वर्डय॑न्ति व 
६ दी घ॑ दा 2१ है न्तं 
सयवः सन्धवा ने क्षरनतः ॥ 3 ॥ 


श्रुधि । हवम्‌। इन्द्र | सा । रिपणयः । स्थार्म । ते. 





वसुद्यवे: । सिन्ध॑व: | न । ऋर॑न्तः॥ १॥ 


का |, हलक हर श्र. 
पृदाथः-(श्रुष्ि ) शर॒ण। अन्न दधचो तस्तिडः इति दीघे: 
( हवम्‌ ) शाखबोधजन्य शुब्दम्‌ ( इन्द्र ) विद्युदिव वत्तेमान 


| ( मा ) निषेधे ( रिषणय: ) हिंस्या: ( स्थाम ) भवेम ( ते) तव 


(दावने ) दानाय (वसुनाम्र्‌ ) प्रथमकल्पानां विदुषां प्रथिव्या- 
दीनां वा(इमाः) वद्पमाणा: ( हि ) खलु ( लवाम्‌ ) (ऊर्जः) | 
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पराक्रमा अन्नादयों वा ( वद्धयान्त ) ( वसयवः ) आत्मनो 


वसूनाच्छुन्तः (सेन्धव:ः ) समुद्रा: (न ) व ( ज्षरन्तः)॥ १॥ 
अन्वय:-हं इन्द्र थ॑ लां वसूनां हीमा ऊर्जा वृयवश्च 
चरनतः सिन्धवा न वरछेयन्ति यस्प ते दावन वय स्थास स 


. तल्वमस्मान्‌ मारिषणयों हवज्च श्र।घे ॥ १॥ 


भावाथे:-अन्नोपमालं ०-यथा समुद्रः जलन सर्व व- 
८ ञ्‌्‌ ७७ शी च च्क 
छयन्ति तथा प्रधाने: पुरुषे: स्वाक्षिताः सर्वे दानन मानन च 


₹४ ७ 
वद्धना या; ॥ ९ 
6 के न हो ज्‌ का 
पदाथ।-ह (इन्द्र ) विमला के समान प्रचण्ठ प्रताप वाल गजन [जन 


 ( त्वा ) आप को ( चसनास्‌ ) प्रथम कक्षा के विद्वान वा पृथिव्री आदे के 


करते आर चएष्टावान्‌ करते हुए ( सिन्धवः ) सप्मद्रो क्‌ (न ) समान ( ब- 


नी ती जीनत त--ब+--३९+०+० ना. -०९+-०९०००-००००........ 
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(है) निश्चय के साथ ( इपा: ) ये ( ऊजः ) पराक्रम वा अन्नादे पदाथ 


आर ( वसयवः ) अपन का घना की इच्छा करने वाल ( छूरनन्‍्तः ) कम्पित 


उदंयान्ति) बढ़ाते है जिन (त) आप के ( दावने ) दान के लिये हम (स्थाम ) 
हों सो आप हम लोग को ( भा, रिपएय: ) घत मारिये ओर ( हमम ) 
शाखवाधजन्य शब्द ( ध्रप्रि ) सुनिये ॥ १ ॥ 

मभावाधः--इस्र मन्त्र में उपमाछे ०»--जैसे समुद्र जछ से सब को बढ़ाता 


/7|2 


मान से बढ़ावे ॥ १॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी [बि० ॥ 


मृजो महीरिंन्द्र या अपिन्च: परिष्िता अ- 
[ नी पर ५ धर: । कमर पलज्ास एएए. 7. 
वामिनदुक्थेबवृधानः ॥ 





ऋग्वद! म० २। झ० १। २० १२१ ॥। 9३१ : 
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बस प्रधान पुरुष। का चादिय कि अपने आश्रित सब जन को दान आर ; 
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१३२ घाउेद: झअ० + | अ० ६। ब० ३॥ 
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सजः । महीः। हम्ट । या: | आपन्च: । परिआस्थताः । 


अहिना । शर। एवं: | अम॑त्यप््‌। 'चित्‌ । दासझ् । सन्‍्य॑- 


मानम | अब । डाननतू | >क्ध। दइत धाज: ॥ २ ॥। 


पदाथ : घ  सुज: ) उतपादय (्‌ गहाः ) सहत्या पादयः 
इन्द्र ) सूयबद समान (या; ) (अपिन्ध: ) पिन्त्र ( परोष्ठता:) 
परितः स्थिताः (अहिना ) सघन (दार ) निभय (पूर्व::) पूव , 
भूताः ( अमस्पेथ ) आत्मना सरशच* (चित ) आपे 

दासम्‌ ) सबकश ( सम्पधमानए ! 


न 8 अआक ॥ 
(ऋझब)» (६ आंमसनत ) 
च्त ९ 


भनात्त( उद्थे ) उत्तमदयनें ( बावधान: ) बद्धेशान: ॥ २॥ 


पूर्वीरपोवा$भिनत्तथोक्थवजुघानस्ख या मही: छूजस्तासिश्चि 
दमत्य मन्यमान दासमापन्‍्चः ॥ २॥ 


९ 


भमावाथ-अत्र दाचकलु ०-य सर्यवत्युवाचां वषन्ति 
सेवकान्‌ प्रसादयन्धि से सप्रनिष्ठिता खबवन्ति ॥ २॥ 


पदाधथः-हे ( शर ) निर्भय ( इन्द्र ) सर्य के समान वत्तप्रान जैसे सर्य 
. ( झद्दिना ) मेघ ने ( परिष्ठिताः ) सब ओर से स्थित किये हुए वा (पूर्वी:) 
' पहेले साचत हुए जला का ( अवा भनत्‌ ) छेन्न भिन्न करता ह बसे (उक्थं)) 
उत्तम बचनों से ( बब॒धानः ) बढ़े हुए आप (या: ) जो ( महीः ) बड़ी २ 
वाणी हैं उन को (सजः) इलादन कौजिये उन से (चित) ही ( अमत्थम ) | 

त्मा से मरण धर्म रहित ( मन्यपानम्‌ ) पानने वाल ( दासम्‌ ) सबक 
की ( आपन्यः ) तृप्त का जय ॥ २॥ 





अन्वय:-ह शर इन्द्र यथा सयातरहना फाराष्ठता 
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ऋगवदः म॑ं० २| अ० १। स० ११ ॥ १३३ | 


+अ# >>. नन्‍नओऋथ लिन ++ *».. अनिओ->ड बिल प-++ * अब ििओ+>+ ५ »- 5 


| स्‍रगिदषसा-रटरकानन+ शमरा ०-१ पफ-वशकाइरकैलकाजररम ता: सका पएरादकपपरत+++ कीफे गियर वर; पापरफमउ ४ -ाकरा पकारपप उन पके +९०->फ धबद प[र३- -सफ८5आ- ज डा": 206: ++वीरापआालयदकबणी! १काक,. >पही०->मक- >>, 


'सररमकोकक० ०. ल्‍ेनपल॥४+-+ हे 


_अका->उदे...्ढन.धमां...अर.-धरफकीआ ०-०, १४९.:+>वीप वीहअक 2. 





ह्प 
| 'लावयाधथ।-इस मन्त्र भ वायक्लु०-- जा सभय के समान उत्तम चाशुय। 
ल्‍ का वपत हूं आर सवऊऋ। का प्रसन्न करच द॑ व उत्तम प्रात।एत हात हैं || [| | 
| 
| 


पुनस्‍्तसंय विपयसाह ॥ 
फिर उच्ो बि० ॥ 
सा क्‍ 
कायाप्वज्ञ रु यए चादनस्तामापष्यन्द रु- 
के 
। द्रयष त्तृ । ते+भथ5त् पीस भसन्डभान्‌ मं वागयबव 
सख्त न शुद्धा: ॥ २ ॥ 


१ 


उक्थेपु। इत्‌ | न। श्र । येप | चाकन्‌ स्ताभपृ । इन्द्र । 
(| $ 3 प्‌ है 
रुद्रियपु । च। तुभ्ध | इत्‌ । एता: । यास | सनन्‍्दसान:ः । 
प्र। वायवें । सिखते | न शज्राः ॥ ३ ॥ 


ध 


पदाथे /“-( उक्थप ) वक्त याग्यप वाक्येय ( इत्‌ ) 
| एवं ( न ) सद्यः ( शूर ) तमो ह्वेलकस्सावतव शुत्नाहसक 
( येषु ) ( चाकन्‌ ) कामयते ( स्तामेयु ) स्तुवन्ति सर्वा 
|; विद्या येष॒ तेषु ( इन्द्र ) प्रकाशमान ( रुद्वियेषु ) रुद्गाणां . 
| प्राणानां प्रतिपादकेषु ( च ) ( तुभ्य ) तभ्यम । छानदसो- ल्‍ 

मलोपः ( इत्‌ ) ( एताः ) ( यासु ) क्रियास ( मन्दसानः ) ' 
प्रशसितः ( प्र) ( वायवे ) ( सिस्तत ) सरन्ति ( न ) 
इव ( शश्नाः ) विद्युतः ॥ ३॥ 


वान्रु चाकन्‌ यास॒ च मन्दसान इृदसि तास सवासु तम्य- 
देतावायव श॒जन्नाः प्रसित्नते न शोभयन्तु ॥ ३॥ 


+- ओओि-3++ ऑआनओनो आ>-+- 


| 
न कम की कर के. हा ज 
अन्ययः-है श्रन्द्र यष स्तोमेषु रुद्रियपृष्थेपु सम्भ- 


बी भा ५७०5८ “+ «८ 


न >िननननमन्‍म, शनन+>>+ जे » 


अप डज& उप्दाात 428: -यानाााकपकलाह "आफ उजारचायक5 अर फरिम्लाबाननकठ ३कपएग, ९2, 
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१ ३४ अफ्यद।/ आ० ९। अ० ६ | ब्‌० हे | 


अं कि 


रति तथा विद्यया सह पुरुष: सुखपु विहरति ॥ ३॥ 


.. पदायः-हे ( शर ) अन्धकार को दूर करन वाले सये के सपान शत्रृदल 
' के नए्ठ करनवाले ( इन्द्र ) प्रकाशमान राजन (यपु) जिन ( स्तोमेप ) स्तुति 
| विभागों वा ( रुद्रियेपु ) प्राणों की प्रतिषादना करने वालों वा ( उक्येषु ) 
कहने योग्य वाक्यों थे आप (ज्ु) शीघ्र ( चाकन्‌ ) कामना करते हो ( यासु, 
थे ) ओर जिन क्रियाओं में ( पन्दसानः ) प्रशंसित ( इत्‌ ) ही हैं उन सर्भो 
में ( तुभ्य, इत ) आप दी के लिये जसे (एताः) ये ( वायवे ) पतन के अर्थ 
( शुभ्रा; ) सुन्दर शाभायुक्त विज्ञुली ( प्रसिख्नते ) पसरती फेलती हूं (न) 
वैसे सुशोभित हों ॥ ३ ॥ 

मसावाधथ:;-इस्च मन्त्र में उपमाछं०--जैस पवन के साथ बिजली फूछती ; 


भावाथ:-अन्नोपमालें०-यथा वायुना सह ।वेय्रुत्प्रस- 





झो ओ॥ ७ के थे ज हे /-- क्‌ च्ै 
हूं बस ।बचद्या क साथ पुरुष सखा क बाच ।वहार करता हूँ ।। ३॥ 


चीज ना लि लत नै तन “++ +-++०--“->+---५७...- -. - . नल 


पुनस्तमव विषयमाह || 
फिर उसी वि० ॥ 

शुश्र न॒ ते शुष्म वदय॑न्‍्तः श॒श्रे बच्चें वाहोद- 
पाना: शुश्रस्तमिन्द्र वारधानो अस्मे दामीविंशः 

सर्यण सद्याः ॥ ४ ॥ 

शुक्षम्‌ । नु | ते।शुप्म॑म्‌। वद्धय॑न्तः। शश्रम | वज्रम्‌। 

वाह: । दधांनाः । श॒श्नः । त्वम्‌ । इन्द्र। ववृधानः । अस्मे.' 
इति । दासीं: । विश: । सर्येण । सद्याः ॥ ४ ॥ 
पदाथ:-(शमत्रम) भास्वरम ( नु ) सद्यः ( ते) तव ( श- क्‍ 
प्ससू) बलम्‌ (वद्धयन्त:) उन्नयन्तः ( शश्रम ) स्वच्छ म (वच्भघम ) 


जन जन + “52ँज नी बे नमन ८++००+- २+-+-- -----०ज..0हत.0हतह0त मत 
<++ १ ४३नममअक को जम कमर क० 


'न्‍ननआं» केक नकगपे अन रमन क 222०० >>, 
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ऋग्वेद; में० २। झअ० १ | स० ११॥ ५३४. 











शखसमहम्‌ ( वाह्मा: ) करया; ( दधाना; ) (शज्नः ) | 
 शद्धः ( खवम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्वयप्रापक ( वशघानः ) वर्छ 
 मानः ( अस्मे ) अस्माकम ( दासी: ) सेविकाः ( विशः) 
प्रजा; ( सूर्येण ) ( सह्या: ) सादे याग्याः ॥ ४॥ 


क्‍ अन्वय:-है इन्द्र समेश वब्बधान:ः शुश्नस्वमस्मे दा- 
 सीविशः सर्वेण सद्या दीस्य इच संपादय यस्य ते श्र 
शप्मन्नु वद्धयन्तो बाह्वो: ध्ाश्नर वर दुधाना भत्पा: सन्ति 
 तेस्सवेतः प्रजा वर्धय ॥ ४ ॥ 


(5 हे । ह 
भावाथः-अन्र वाचकलु ०-ये सततं राज्य वद्ध- 
_यितु क्षमाः शुख्रास्रप्रच्तपकृशुलाः प्रधानान्‌ पुरुषानुन्नयन्ति _ 
ते सद्मः प्राघान्यं प्राप्नव॒न्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथ:-हे ( इन्द्र ) परपएवर् की प्राप्ति कराने वाले सभापति ( बब- : 
| घानः ) बढ़े हुए (शुश्रः ) शुद्ध ( त्वम ) आप ( अस्पे ) हपारी (दासीः) 
: सेवा करने वाली ( विशः ) प्रजा ( सूर्येण ) सूयमणडल के साथ ( सद्या।) 
. सहने योग्य दीप्ियों के समान संपन्न करो जिन ( ते) आप का (श॒न्नम्‌) 
दीप्िपान्‌ ( शुष्प्रमू ) बल ( नु) शीघ्र ( वद्धयन्तः ) बढ़ाते हुए अथात्‌ 
' उन्नत करते हुए ( बाहों; ) भनाओं में ( शुश्रम्‌ ) स्वच्छ निमेल (वच्नम्‌) 
शख्तरसमूह का ( दधानाः ) धारए किये हुए भृत्य ईं उनके सव आर से | 
| भजा की हृद्धि करो ॥ ४॥ 





| रे ५ ३ ५3 जे रू 
| मावाध;-इस मन्त्र में वाचकल ०--जों निरन्तर राज्य के बढ़ान को 
' समर्थ और शब्त्र तथा अश्ल चलाने में कुशछ प्रधान परुपों को उन्नति दते हैँ बे 


। टी (घान्य ० प्र 00: 
| द्ाध्र प्राघात्य का भराप्त छत ह्‌ | ७ || 











है. 


. १३६ ऋगेदः अ० २। अ० ६ | ब॒० ३॥ 
श पल 
| 


कक ०, 





पुनस्तभ्व विपयमाह ॥ 


पर न्ल्ह् डी हि 
कर उग। वब ० ॥। 


! गप् शी की ण पा न्‍्कूजनप कुल ९ + है 
था जया पा ह्प्प्वपू घतं प्मा 
डा | ० रु पटल अर *ह- १६०७ रू 
| | किया 


हंतग । बह्मय्‌ | छंडेम । आअपल। आप वतमप्‌ । 
 मायिनम्‌ | लिकन्‍तम | उता इसे । अपः । छात्र । तस्त- 


हब | 


 भ्वांसम | अहन्‌ | अहियू । शर । वीयणु ॥ ४ ४ ३ ॥ 


4 “5 


एट्र[थ:-( युहा ) गहायाय ( हिलस ) ध्ुतम ( गु 
हम ) गो योग्यम्‌ ( गृढय्‌ ) गप्तव (अप्स ) जब्ययु (अ 
पीवतमस ) आच्छादितम ( सायिनम ) सायाविनम ( क्षिय 


न्तम्‌ ) नवसन्‍्तम्‌/ उता )आप ( अप: ) जल्यान (दाम ) 
प्रकाशम ( तस्तभ्वांसस्‌ ) स्ताम्भतवन्तम्त ( अहन्‌ ) हान्त 
. ( आहेमस ) संघम ( शर /नभय ( वायणु ) पराक्रमण॥ ५॥ 


अनच्वय:-ह शर यथाऊध्वपावत गढमप उत्ता था 
 तस्तभ्वांसमाहि सर्योहस्तथा वाय्यण गृहा हित गद्य क्षिय- 
 न्‍ते मांयिन हन्या:;॥ ५ ॥ 


मप्स शुयान मेघं हत्वा सवाः प्रजाः पुष्णाते तथा राजा | 
कपटे वत्तेमानमधामणं शत्र ।भल्रा प्रजा: सुखयत्‌ ॥ ५॥ 
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। 
। 
भावाथ:-अन्न वाचकलु०-यथा सूय्यो(न्तरिक्षस्थ- 
| 








नल + अल औ आन »+ अर. ४ ++-+++-«+ कर 
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पदाथ;-है ( शर ) निरभय रानन जंस ( अप्प ) जला मे (अपाहतस्‌ ) 

| ढपे हुए ( ग़हस) ग॒प्त पदार्थ को (अप) आर जला को ( उता ) तथा (द्याम ) 
प्रकाश को € तसस्‍्तम्वांसप्र ) राक हुए ( आरहेम ) मत का सयमण्डल ( झइन्‌ ) 

| हनता है वेसे ( बीयेण ) पराक्रम से ( गद्ा ) गृप्त स॒प्तस्थान में € द्वितस्‌ ) ' 
| धरे अथात्‌ हित ( गृद्यम ) गप्त करने योग्य ( ज्ियन्तस्‌ ) निरन्तर दसने हुए 
( पायिनम्‌ ) मायावी शत्रूनन को मारो ॥ « ॥ 


+ 
ल्द्‌ वनरकलयत+- “००. -+>०>५-फनकन्कजकभनक-०»५- 


९ कोन 5 १5 ८5 रे भ हा ता ७.५ 

आवाध:--हइस मन्त्र भ वाचकल6--जस सथ हअन्ताग्क्रस्थ जलां में 

छा >> ऊ> चर ० बे के ४ 5025 हे की रन हु 

सात हुए सप का हसन के सब प्रजा का पु का ता ह बल राजा केंपट के बाच 

बततगान अपनी दत्रजन का छिल्न भिन्न कर प्रजा का सातबा कर ॥ ५ | 
प्ररस्लशव विषयमसाह ॥ 


स्तवा तु तंइन्द्र पृथ्या महान्एुतस्तंवाम दृतना 
कृतान । स्तवा वच्र वाहोरुशन्तं स्तवा हरी 
मर्मेस्य केत ॥ ६ ॥ 

स्‍्तव । नु । ते | इन्द्र | पृव्या | महानिं । 


वाम । नृत॑ना। क॒तानिं । स्तव । वज्म । बाहों; । उशु- 


ध्व 
| 


उत। स्त- 


'नरयातअएोमइ, 


/ 5) 


न्तंम्‌ । स्तवं। हरी इतिं। सृयस्य । कतू इति ॥ ६॥ 


पुरुषवचनव्यत्ययश्व सबत्र दृधचोतस्तिड़ इति दीघ:(नु) शीघ्रम्त्‌ 
(ते ) तव (इन्द्र) प्रशुंसया युक्त (पूठ्यां ) प्राचीनानि ( महानि ) 
पूजतायान बृह्त्तमान ( उत ) आप ( स्तवाम ) प्रशुसेम 
ल्‍ (नृतना) नवानाने(कृताने)अनुष्ठ ताने (स्तव) स्तवाम। अतन्र 


का च 
क्‍ पदाथ:-( सस्‍्तव ) स्तवाम। अन्न वेकरणव्यत्ययन शुप्‌ 
| 


7 +दामा पाया परनमधवापाणाक पपपार५क्‍ाफवमाहमपा९क वी कककाकका-न्‍ थ४ कप जे 





श्श्ट ऋग्ये | ग्र०. ६ | व० ४७ |! 


अरे ३५०क बम. 3.3० 3430-०० जे कि, जन अनशन 3 «वन क+-न-+क-+--++%--+-% 


| इृयचोतस्तिड़ इति दीघः (वज्ञम ) शस्राखसमहम ( वाह्यो: ) 
भुजयोः ( उशुन्तम्‌ ) कामयमानम्‌ ( स्तव ) स्तवाम। अ- 
/ ३ हर 


त्रापदाघे ( हरा ) धारणाकपंणकमाणों ( सयस्य ) सावतु 


( केत ) किरणों ॥ ६ ॥ 

अन्वग:-हे इन्द्र बयं ते पृथ्यामहानि नु स्तबोत 
नूतना कृतानि स्तवाम वाह्योवज्मुशन्तं त्वां स्तव सयस्य केतू 
इव तव हरी स्तव ॥ ६॥ 


भावाथः-अत्र दाचकलु०-मनुष्यरती तवत्तमाने रा- 
प्तैयानि धम्योणि कमोणि कृताने वा शियन्ते तान्येवेतरैरनु- 
हैयाने ॥ ६ ॥ 
पदाथ-हे (इन्द्र ) प्रशंसायुक्त रानन्‌ हम लोग (ते)आप के (पृष्या) 
प्राचीन (महाने) प्रशेसनीय बड़ २ कार्मा को ( ज्ु) शीघ्र ( सतव ) स्तुति . 
अथात्‌ प्रशंसा करें ( उत ) ओर ( नूतना ) नवीन ( कृतान ) किये हुओं 
की ( स्तवाम ) प्रशंसा करे। तथा ( बाहबा; ) शुनाओ मे ( बच्चम्‌ ) शस्र 
ओर अख्नों की ( उशन्तम्‌ ) चाहना करते हुए आप की ( सतत ) स्तुति प्रशंसा _ 
करें तथा ( स्ूयेस्य ) सूय की (केतू) किरणों के समान जो (हरी ) घारणा- . 
कपेण गुणयुक्त कर्मों की ( स्तव ) प्रशेसा करें ॥ ६ ॥ 
भसावाथ! “-इईस मन्त्र मं वाचकलु०-व्यतीत और बत्तिमान भाप्र धमात्मा _ 
सज्जनों में जो धमंयुक्त काम किये वा करते हूँ उन्हीं का अनुष्ठान ओर जनों 
को भी करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमंव॒ विषयमाह ॥ 

।रूर उसा [4० ॥ 


; हरा नुत इन्द्र वाजयन्ता घृतश्चत स्वारमस्वा 
शाम । [व समना सामरप्राथशरर्त पवताश्चत्‌ 
सारण्यन्‌ ॥ ७ ॥ 


>> >+७००>-_ ज-++-+- २०«+क-++नाकननिनन-+पनल»से+के मा +क» ० ७।.॥,.. सरममक3-०>कन 


| 
| 
-तत-तन+-3>> नमक प नमक, 
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। 
| 
! 
। 
' 
| 
! 
। 
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हरी इते | न। ते। इन्द्र | वाजयन्ता । घत-5शचतम्‌ । 
 स्वारम | अस्वाष्ट्रम्‌। वि । समना । भूमः । अप्राथप्ट । अ्र- 
' रेसत | परत: | चत्‌ । सरिष्पन्‌ ॥ ७॥ 


जज «८ 


| 
८ 
पृद।थु:-( हरी ) हरणशीलो किरणों (न) सद्यः ( त ) ल्‍ 
तव ( इन्द्र ) सयवद्वत्तमान (वाजयन्ता ) गमयन्ता ( घुतश्च- 
 तम्‌ ) उदकात्‌ श्राप्तम्‌ (स्वारम्‌ ) उपताप शब्दं वा ( अस्वा- 
प्टाम ) शुब्दयन्तः (व) ( समना ) समनाने सझ्यामान्‌ | 
(भूमिः) एथिवीव (अप्रांथेष्ट ) प्रथताम्‌ (अरस्त ) रमताम्‌ 
(पवतः ) मेघः (चित) इव (सरिष्यन्‌ ) गामप्यन्‌ू ॥ ७॥ 
अन्वृष:--ह इन्द्र यस्य ते तव घतश्चत स्वार वाजय- . 
 न्‍्तःसूयस्यथ हरी इव विद्याविनयावस्वाष्टास्ताभ्यांँ सह भूम- | 
रिव त्व॑ नु व्यप्रथिष्टारंस्ससरिप्यन्‌ पतरतश्चिदेव समना 
विजयस्व ॥ ७ ४ 
हा २ ० रैक पु 
सखावाथः-अत्रापमाल ०-य राजपुरुषा: सूयवत्प्रजा- 
नामुपकारका मेघवदानन्दप्रदा विशालबलाः सान्त त एवं 
को 0 6 | 
शत्रन वेजतु शुकनुवान्त ॥ ७॥ 
पदाथ: +है ( इन्द्र ) सत्य के समान पतापी राजन जिन ( ते ) आप के 


(घृतश्चतम्‌) जल से प्राप्त हुए (स्वारम्‌ ) उपताप वा शब्द का (वाजयन्ता ) क्‍ 
चलते हए सये के (हरी) हरणशील किरणो के समान विद्या आर विनय 
| 


४+०३- >> «रद 






का जा (अस्वाष्टाम ) शब्दायमान करत अधांतू व्यवहार मं लात उन के साथ 
( भूपि! ) भाप के सपान आप ( ज्रु)शाप्र (व, अप्राथप्ठट ) प्र्यात हजय 


श्र ८5. 


आर ( अरस्त) सख भे॑ रमण कीजिये तथा (सारष्यमन ) गपन करने वाल 


रु 


हाते हुए ( परत: ) मेघ के (चत्‌ ) समान ( समना ' सम्रामा को जीतो || ७॥ 


नी कीीनीनीननननभनीननम-ऊ"क्‍.++ वन नी न्‍न न जन न"- ॑ >>... 


हे 5 अअज+->« भ्थल अचल रूट 





१४० ऋग्वद! अ० २ | झ्र० ६। व० ४॥ 
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लावाध;--इस मंत्र मं उपमालठ ०--जो राजपुरुष सृय कक समान प्रजा- 





न 


छू छ कर. ञर्‌ ७ ब्बौे रू... वरएय 
' जनों के उपकार करन वा गंध के समान आनन्द दन आर उत्तम बछ वार हू 
# र्छ आप ८ «.. हह९! 
| वे ही शत्रुओं को जीत सकते 6 ॥ ७॥ 


पुनस्तसंव विषयमाह || 
।फर उसी बि० ॥ 


नि पर्वतः सायप्रय॒ुच्छन्त्मंमातृमिवावश्ञानों 
अंक्रान | दर पारे वार्णी वदय॑न्त इद्रोंपितां द- 
 मर्नि पप्मथ्नन्नि ॥ ८ ॥| 

नि। परत: । साद़ि। अ्न॑प्युच्छन्‌ | सप््‌ | मातृ5मिः । 
वावशानः । अक्रान्‌ । ढरे। पारे । वारणीम्‌ । वुद्धयन्तः । इ- 
 न्द्ैइपिताम्‌। घमनिंम्‌ । पप्रथन्‌ | नि ॥ ८ ॥ 
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ल्‍ पृदथ:-( नि ) नितराश्‌ ( पव्तः ) मेघ इव ( सादि) 
 संपादते (अप्रयुच्छन) प्रमादमकुतन्‌ ( सम ) ( मातृभिः ) 
सान्यकत्रीमसिः (बावशानः ) कामयसानः ( अक्रान्‌ ) क॒वेन्ति 
( दूर ) विप्रकृष्टदेश ( पार ) समुद्रभूमिपरभागे ( वाणीम ) 
सुशिक्षितां वाचम्‌ (वद्धयन्तः ) (इन्द्रेषिताम् ) इन्द्रेण परमे- 
खरेण प्रेषिताम्‌ (घमनिम्‌ ) वेदवाणीसू। घमानिरिति वाहूना० 
निघं० १। ११ (पप्रथम्‌) विस्तारयेयु: ( नि ) नित्यम्‌॥ ८॥ 


अ अब "__ न्क ( ९5 व्‌ कर न शत 

कप या जगत कम बन्‌ परकरतइव 
विद्वद्धि: ससाद तन सह ये दाषान्दूरे कवन्तों वाणी पारे 
वर््धयन्तो इन्यान्‌ विदुषो न्‍्यक्रांस्त इन्द्रेषितां धमनें नि 
| पप्रथन्‌ ॥ ८ ॥ 


७3०५-१3 वध अम उनमकम»झकआ,..०43+9>-...3. परडिवयाल-++नमकओ- उरथा 
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सावाधू--अन्र वाचकलु ०-यान्‌ सन्तानान्‌ मातरः 

 सुशिक्षया विद्यया प्रमादरहितान्‌ कृत्वा वरूयनिति ते खुखा- 
नि प्राप्य सवतो वद्धन्ते ॥ ८ ॥ 

पदार्थः--जों (मातृभिः) मान करने वाली माता आदे ने (बावशानः ) 

| क्वामना किया जाता और (अप्रयुच्छन ) प्रमाद न करता हुआ पबेतः ) मघ 

| के समान विद्वार्यों न (समर, सादि ) अच्छे प्रकार सिद्ध किया उसके साथ 

जो दोषों को ( दरे ) दर करते हुए ( वाणीय ) सुन्दर शिक्षायुक्त वाणी 


श्‌ 


' को (पारे) समुद्र की भमियों के परभाग में ( वद्धयन्तः ) बढ़ात हुए आरा 
को विद्वान ( भक्रान) करते हैं वे ( इन्द्रपिताम्‌ ) परमेश्वर की भेजी हुई बेद 
वाणी का ( नि; पप्रथन ) निरन्तर विस्तार करें ॥ ८ ॥ 

लावार्थ/-इस मन्त्र भं वाचकछ ०--जिन सन्तानों को माता उत्तम शिक्षा 
| और विद्या से प्रमाद रद्दित कर बढ़ाती हैं वे म॒ख्रों को प्राप्त हाकर सब ओर 
के .. हु 

' श्र बढ़त हूं ॥ ८ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ॥। 


फिर उसी बि० ॥ 

इन्द्रों महां सिन्धुमाशयान मायाविन वृत्रम- 
स्फुरन्रिः । अरेजतां रोदसी मियाने कर्निकदतो 
टृष्णों अस्य वच्नात्‌ ॥ ९ ॥ 

इन्द्र: । महाम | सिन्धुम | आउएइशुयानम । मायाउवि- 
नम । वृत्रस | अस्फुरत्‌ । निः । अरेजेताम्‌ । रो्दसी इतिं। 
भियाने इति | कर्निक्रदतः । वृष्णः । अस्य । वज्ञात्‌ ॥ ६॥ 
पदाथः-( इन्द्र: ) सूर्य: (महाम्‌ ) महत्तमम्‌ (सिन्धुम) 
समद्रम ( आशुयानम्‌ ) आस्थतम्‌ ( माया।वेनम्‌ ) दुष्टप्र- 
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। । ! 
॥ 

। 

] 

॥। 

। 


| 
| 
। 
| 
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ऋग्वद। घ० २। अ० १ | सू० ११॥ १७१ 
। 
| 
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१४२ ऋषण्वद/ अ० २। आअ० ६ । ब० ४॥ 
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ज्ञगय्‌ ( वत्रम ) मेघम ( अस्फरत्‌ ) वद्धयाते ( नः ) नित- 
राम्‌ ( अरंजताम ) कम्पेते ( रादसा ) द्यावाष्राथव्यो (भ 
याने ) भयप्राप्ताविव ( कनिक्रदतः ) शुब्दयतः ( वष्णः ) 
वषकस्य (अस्य) वत्तमानस्य (वज्ञात) विद्युत्पातशब्दात्‌॥ ६॥ 
ग्रन्वयः-हे सभेश राजन यथेन्द्र: सूय्येः महां सि- 
 न्धुमाशयान वृत्र निरस्फुरत्‌ , यथाउस्य वृष्णो वज्ञाद्धियाने 
इव रोदसी अरेजतां कनिक्रदतस्तथा स्वं मायाविन भिन्धि 
दुष्टान्‌ कम्पयस्व रोदय च ॥ ६ ॥ 
भसावाथृः-अन्र वाचकलु०-हे राजपुरुषा यथा सयः 
स्वकिरणें: सिन्धुजलं मंघमण्डल गमयिेत्वा वषायेत्वा च 
प्रजा: सखयति तथा भवन्तों विद्यया समुन्नताः प्रजा: स- 
स्पाय सखयेयुः। यथा थविद्यच्छब्दअवणात्‌ सर्वे विभ्यति 
तथा न्यायाचरणोपदशाहष्टाचारात्सव ।बेभ्यतु ॥ ६ ॥ 
पदा्थः-हैं सभापाते राजन जेस (इनद्र:) पृयंलाक ( महाम्‌ ) अत्यन्त 
बड़े ( सिन्धुम ) अन्तारक्ष समुद्र को ( आशमयानम ) प्राप्त ( वृत्रम ) मैप का 
( निः, अस्फू रत ) निरन्तर बढ़ाता है वा जेंसे ( अस्य ) इस ( वृष्णाः ) वषने 
वाल मघ का (वज़ात ) गिर। हुई ।बेजुली के शुब्द से ( भियान ) डरप हुए 
से (रादसी ) आकाश ओर पृथिवी ( अरेजताम्‌ ) कम्पते आर ( कनिक्रदत+ ) 
शब्द करते हैं बेसे आप (मायाविनम्र) मायाबी दुष्ट बुद्धि पुरुष को विदारों 


| दुष्ठा को कंपाओं आर रुलाशो ॥ ६ ॥ 
लावाथ।-इस मम्त्र मे वाचकल०-ह६ राजपुरुषो जेसे सय अपनी 
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जन। का सखा करता हू वेंस आप ।वद्या सत अच्छ प्रकार चउन्नात सयुक्त शब्रजा 
कर उस सखा कर जप आतअजुलला क श्र4वण स सब डरत ह वेस्र न्यायाचरण 





क उपद्श स दुष्टाचरण खत खब्र ड२॥ २ ॥ 
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पुनस्तमज विषयमाह ॥| 
फिर उस्ती वि० ॥ 
अरोखीादिष्णों ग्रस्प वजञ्जो 5मानुषं यन्‍्मा 

नेपो निजूवात। नि मायेनों दानवस्य माया 
अपादयत्पापवान्त्मृतस्प ॥ १०॥ ४ ॥ 

अरोरवीत्‌ | वृष्ण: | अस्य॒ । वर्जः | अमांनुषम। यत्‌ । 
मानुषः | नि5जूवात्‌ | नि। सायिनः । दानवस्य॑। माया:। 
 झपांदयत्‌ | पपिशवान्‌ | सुतस्य ॥ १०॥ ४ ॥ 


पदाथ:ः-( अरोरबीत्‌ ) भृशं शब्दयाति (वृष्णः ) 
. वर्षकस्य ( अस्य ) सूथस्य ( वज़ः ) किरणनिपातः ( अमा- 
नुषम्‌ ) मनुष्यसम्बन्धराहितस ( यत्‌ ) यम ( मानुषः ) स- 
नुष्यः (नेजूवात्‌ ) स्पात्‌। अन्र लुड्यड भावः । बहुलसे- 
तान्नदशुनाम।त ।हसाथंस्य जुवेधाताय ह णम (ने ) ( मायन:) 
कुरिसिता माया प्रज्ञा विथ्वत थस्य सः ( दानवस्य ) दुष्टक- 
मकत्तुः (साया: ) छलयुक्ताः प्रज्ञा: (अपादयत) विनाशवेत्‌ 
( पषिवान्‌ ) पाता ( सुतस्य ) महोषाधिनिष्पन्नस्य रसस्य ॥ १०॥ 
अन्वय:-यथा$स्य वृष्णा वज़ो5रोरवीदमानुष मानुष 
इव यज्निजृबत्तथा यो मायिनो दानवस्य मायान्यपादयत्‌ सु- 
तस्य पपिवान्‌ भवेत्‌ स विज्यतेतमाम्‌ ॥ १० ॥ 
भावाथः-अत्र वाचकल ०-यथा5न्तरिक्षे तडिच्छब्दा 
मंध ज्ञापयान्त तथा राजान: दुष्टाचरणेद शान प्रज्ञापययु।॥१०॥ 
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ऋग्वद।; अ० २। अ्र० ६ | व० ४ ॥| 


ना +.. अमन पिता >मानवलमपानननककम»झभेम>. -॥, 


,... पदाथ+-जैसे (अस्य, हृष्णः ) इस वो निपित्तक सूयमण्डल के ( वच्रः ).. 
| किरण। का जो निरन्तर गिरना ( अरोरबीतू ) वह वार बार शब्द करता 
है ओर ( अपानुपम्‌ ) मनुष्य सम्पन्धर्रहत पदार्थ को ( मालुपः ) मनुष्य 
, जैसे बेंस (यत्‌ ) मिस को ( निजात) छिन्न भिन्न करे बेंसे जो (मायिनः) 
, मायावी निन्दत वृद्धि युक्त (दानवस्य ) दुए के करन बाले को ( माया; ) 

छलयुक्त बुद्धियों को ( नि, अपादयत्‌ ) निरन्तर नष्ट करे ओर ( छुतस्य ) 
| बड़ा २ आपाधया के ।नेकल हुए रस का ( पापवान्‌ ) थाने वाला हां वह 


' विजय को प्राप्त होता हैं ॥ १० ॥ 


* #/ १ 

; »८ , 

| 

' | 

; । 
| 
| 
| 


। ९ ०+ के श ५... 5 दल 
मसावाथ!-इस मन्त्र म वाचकछ ०--जेसे अन्तरिक्ष में बिजुली के शब्द 
: मेघ को जतलाते दू बेस राजजन दवृष्टाचरणों स दुष्टजगा को सचत कराबें अ 
| थात्‌ उन के छछ कपटा का जता दव || १० ॥ 


अधथ वेद्यविषधमाह | 
झच चेद्य विषय को भ० ॥ 
पिवापिवादिन्द्र शुर सोम मदन्तु ता मान्दन: 
सुतासः | पृणन्तस्त कुक्नी वडयन्लित्था सुतः 
पार इन्द्रमाव ॥ ११॥ 
पिब5पिब । इत्‌ । इन्द्र । शर | सामम | मर्दन्त | त्वा । 
मन्दिनः | सतास: । पृणन्तः। ते। कच्षी इतिं। वद्धयन्त । 
इत्था । सतः । पोरः । इन्द्रम । आव ॥ ११ ॥ 
पृदार्थ:-(पबापेब ) भशुं पिबति। अन्न दृघचो तस्तिड 


इति दीघः ( इत ) एवं ( इन्द्र ) आयरवेंदविद्यायक्त ( शर ) 
रोगाणाहंसक(सामगम्)सामलतादोषाधसारपातारम्‌ (म॒दनन्‍्तु) 
हपपन्तु ( ता ) ताम्‌ ( मान्दनः ) स्तातुम हा: ( सुतासः ) 
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ऋग्ेदः म॑ं० २। झअ० १ । सृ० ११॥ १४५ 
निष्पादिता रसाः ( एणन्तः ) सुखयन्तः (ते ) तव (कुक्षी ) 
उदरपाश्वे। ( वद्धयन्तु ) ( इत्था ) अनेन हेतुना ( सुतः ) 
हार ३ श ३ ९ 
निष्पन्न: ( पारः ) पुरभत्र: ( इन्द्रम ) एश्थयंस ( आव ) 
रक्ष ॥ ११ ॥ 

ग्रन्वयः-हे शरेन्द्र ये मन्दिन: सुतासः साम॑ ला 
पणन्तस्ते कुक्षी वद्धयन्तु त्वा मदन्तु तास्लवमित्पिबत्था सुतः 
पोरस्वमिन्द्रमाव ॥ ११ ॥ 

भावाथः-मनष्येयंदि पष्टिबद्धिप्रदा रोगावेनाशिन 


ज >> 
कक 


रु कक के हा 

ओपषधिसाराः सेव्यन्त ताह ते पुरुषाथना भृत्वश्वय वद्धे- 
6 
यतु न || 7| हट ; 

पदाथ;-ह (शर ) रांगा का नष्ठ करन वाल ( इन्द्र ) आयवंद।वद्चा 
युक्त बद्य जो ( मन्दिनः ) प्रशंसा करने याग्य ( सतास। ) भाष।धया के 
निकाले हुए रस ( सामम्‌ ) सामलताद आपावया के सार का पान वाल 
( तवा ) आप को ( पृणन्तः ) सुखा करत हुए ( ते ) आप का (६ कुक्षा ) 
कोखें की ( वद्ध॑गन्‍्तु ) हृद्धि करें और आप को ( मदन्‍्तु ) हर्पित करादें 
उन को झाप , इत्‌ ) हो ( प्रबापेब ) प्रश्मा पा ( इत्था ) इस इंत से 
( सुतः: ) प्रसिद्ध ( पारः ) पुर पम उत्पन्न हुए आप ( इन्द्रमू ) एचय का 
( झाव ) रक्षा करा ॥ ११ ॥ 

लावाथ/-मनसष्य छाग याद पुष्ट आर दृद्ध दून वाल रागावनाशक झा 
घाधषय। क सार का सवन करत हू ता पुरुषथ। द्वाकर एड्रय का बढ़ा सकत 
€।॥ ११॥ 
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अझथ पनर्वेद्रावेद्द्ियय माह ॥ 
अब वेद्य विद्वान के वि० ॥ 


त्व इन्द्राप्यश्म [प्रा (धथर्स वनम ऋतया 
सपन्‍तः । अवस्यवां धामाह प्रशार्त सचस्त 
राया दावन स्थाम ॥ १२ ॥ 


हे 


सा $ उकक-न-- ० कम न--म ७०० ५५-१2. ०१७१७ /प४-९१कनकन, 
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४६ ऋणगवेदः अ० २। अ० ६ । व०४॥ 
|! 


'ल के पक सनननननीनन पकने न-+-ननननकनकन+ _न-3++०+3-पन--कलके, अमन--+*“ जक--क्‍५-+ “०५ >न्‍लती->++-++ ००%» - है 











त्वे इति । इन्द्र | आपिं । अभम । विप्राः । पिय॑म्‌ । 
वनेम | ऋत॒<८या । सपन्‍तः। अवस्यव: । धीमहि । प्र5श- 
स्तिम्‌। सद्यः। ते । रायः | दावनें | स्थाम ॥ १२ 0 
पदाथ:-( ले ) त्वायि ( इन्द्र ) रोगविदारक ( अप ) 
( अभम ) भवेम ( वष्राः ) संधाविन! ( ।धेयम्‌ ) प्रज्ञा 
कस वा ( वनम ) ( सम्भजम ) ( ऋतया ) सत्यविज्ञानय- 
क्तया ( सपनतः ) दष्टानाक्राशनतः ( अवस्यवः ) आत्मना५- 
वो रक्षणमिच्छवः ( धीमहि ) घरेम ( प्रशस्तिम ) प्रशंसाम्‌ 
| ( सद्मः ) ( त ) तभ्यम्‌ ( राय: ) विद्यापनस्य ( दावने ) 
दात्रे ( स्थाम ) भवेम ॥ १२॥ 
अन्वय:-ह इन्द्र वे वय विश अप्यभूम ऋतया 
सपन्‍तो घिय च वनेमावस्यवो वयं प्रशस्ति धीमहि ते रायों 
| द्रावन सद्यः स्थाम ॥| १२॥ 
भावाथे-मनष्येऋतंभरया प्रज्ञ॒या ओषधिवियदयां वि- 
दित्वेता ओषधीः ससेठ्य परुषाथ ऋृत्वा श्रीघत्तेव्या॥ १२॥ 
पदाथः:-ह ( इन्द्र ) राग ।वेदं|ण करन वाले वद्य विद्ान जन ( त्व ) 
आप के समं।प्‌ में हम ल्ञाग भा (बेप्र।) मधाव। ( अभूग ) हा आर ( ऋतया ) 
सत्य विज्ञानयक्त वृद्धि क्रिया से ( सपन्तः ) दष्ठा को अच्छे प्रकार काशते 
हुए (धियम ) बुद्धि वा कम को ( वनेम्र ) अच्छ प्रकार सवे तथा ( अब- 
स्यवः ) अपन को रक्ता चाहत हुए हम लोग ( प्रशास्तम्‌ ) प्रशसा को 


( धांपाह ) धारण कर वा पुष्ठ कर आर ( ते) आप जा ( राय; ) विद्या धन 
के ( दानव ) देने वाले है उन के लय ( सद्यः ) शांघ्र प्रासद्ध होवे ॥ १९॥ 


मावचाथ।--मनुष्या का चाहय के सत्य |वज्ञानयुक्त बुद्ध स भाषाध 
विद्या को जान इन ओपषाधियों का सेवन कर पुरुषार्थ बढ़ा लक्ष्मी का संचय 


कर | १२ |॥ 
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६ जन जा - “ +-+> -........... 
॥ 
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ऋजखेद्‌ः म॑ं० २। आ० १ | सू० ११॥ १४७ 
पुनस्तसमव विषयमाह ॥ 
फिर उर्मी वि० |॥ 
स्पाम ते त॑ इन्द्र ये त॑ ऊती अंवस्यव ऊर्ज 
वृद्बृन्तः | शुष्मिन्तमं ये चाकनाम देवास्मे रथ 
गंसि वीरव॑न्तम ॥ १३ ॥ 
स्याम | ते ते। इन्द्र | ये | ते। ऊतती । अवस्यवः । 
ऊजम | वद्धबन्तः । शुष्मिन्‌उतंमम्‌ । यम्‌ | चाकनास । : 
| देव ! असम इतिं | रयिम्‌ । रासि । वीरघवन्‍्तम॥ १३॥ 
पदाथः-( स्थाम ) भवेम ( ते) ( ते ) तब (इन्द्र ) ऐख- 
_ यप्रद (ये) (ते)तब ( ऊती ) ऊत्या रच्षणादिक्रियया सह | 
(अवस्यवः ) आत्मनो-5त्रो रक्षणमिच्छन्तः ( ऊजम ) पराकरमस्‌ | 
६ वर्दधयन्तः ) (शुप्मिन्तमम ) आतिशुयेन बलवन्तम्‌ (यम ) . 
 (चाकनाम ) कामयेमहिं (दव) कमनीय ( अस्मे ) अस्मभ्यस्‌ 
| ( रयिम्‌) श्रियम्‌ (रासि) ददासे (वीरवन्तम ) वीरा भवन्ति 
' यस्मात्तम्‌ ॥ ९१७ 
अन्वयः-हे दवेन्द्र येधवस्यवस्त ऊती ऊज वरद्धे- । 
यन्तस्त्वां रक्षान्त तेउतुल सुख प्राप्तवन्ति सस्य ते सम्बन्धे 
वयं ये शुष्मिन्तमं वीरवन्त रायिं चाकनाम खमस्मे एते रास 
ते प्राप्प वध सखिनः स्थाम ॥ १३ ॥ 
भावाथः-ये मनुष्या: परस्परस्य इद्धि कुअन्ति ले 
सवेतो वद्धन्ते केनचित्सुकामना नेव त्याज्या ॥ १३ ॥ 


(4333-4० का» ०९ +पा-+ मीन, 3.७ कक अर: असम -3०ै७ >> -+-++.६ कथा पका कीप ३५.०७» >पन०-“० - 


ण कप ०5 ० 
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१४८ ऋ्र्द। अ० २।| झअ० ६ | ब० हें ॥ 


त के. अानगगगए:#ऋ>% ै->म०ल.. अनानिननिना-न-कबजतव [>कनननमके जन “कनन-न-+-+-+०+१०>पक कर... हक कक किला “ॉन्‍जकनलाकनकनननककइननक अकनना “ना परफिनननन- 3-3०. -38.>.#29०*+ जम पक वह «कक :+म+-++»+क “+अमककननकक ३६, 
तिल यु 


पदाध:--हैं ( दव ) मनोहर ( इन्द्र ) एश्वये कदन वाले ( ये ) जा 
( अवस्यवः ) अपनी रक्षा चाहते आर ( ते ) आप का ( ऊता ) रक्षा भादे 
क्रिया स ( ऊनम्‌ ) पराक्रम का € वृद्ध यन्तः ) बढ़ात हुए आ।प का रक्षा करत 
(ते )वे अतुल सख का प्राप्त हते है ज्ञिन (त) आप के सम्बन्ध प हम 
लोग (यम्‌ ) जिस ( शुष्मिन्तमम्‌ ) अतिबलवान्‌ ( वीरवन्तम् ) वीरों के 
प्रसिद्ध करान वाले ( रायेम्‌ ) धन को ( चाकनाम ) चाहें आप ( अस्मे ) 
हम लोगों के लिये इस को ( रास ) देते हो उस क्रो प्राप्त हो हम लोग 
सुखी (€ स्थाप् ) है ॥ १३ ॥ 





'+3कअ ७५७ >-4का०- का.) ममकनाा०- 


(३ ््‌ री ऊऊ रु ख रु छ. 
मसावाथे--जा मनुष्य परस्पर की वृद्धि करत हैं वे सब ओर स्रे बढ़ते 
बे  ८ 5 ० हे २ न, 5 
हूं किसी को अच्छी कामना नहीं छोडनी चादिय ॥ १३ ॥ 





पुनस्तमव विषयमाह || 


श्र #५ 


फिर उस्री वि० || 


रास क्षय रास ।मतन्रमस्म रास शद्ध इन्द्र 
मारुत नः | सजापप्ता ये च मन्दसान।: प्रवायव 
पास्त्यग्रणातम्‌ ॥ १४७ ॥ 

रास | चयम्‌ | रासि | मित्रम । असम इतिं । राधिं । 


शुद्ध: । इन्ठ्र | मारुतम। नः । सउजोष॑सः । य । च। मन्द- 
सानाः | प्र | वायवः । पान्ति | अग्र&नीतिम ॥ १४ ॥ 
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३ 


पद र्थः-( रासि) ददासि ( क्षयम्‌) निवासम्‌ (रासि) 
(मित्रम ) सखायम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यम् ( रासि ) ( श्ध: ) 
बलम्‌ ( इन्द्र ) बलप्रद ( मारुतम्‌ ) मरुतां मनुष्पाणामिदम्‌ 
' ( नः ) अस्मान्‌ ( सजोषसः ) समानप्रीतयः (ये) (च ) 


सबकी: 0, नर औ 29: कर, 


>3स+०३-०००- 
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ऋग्व ० २ ।अ० १|। स७० ११॥ १ड& 


अल कननमनानलननकनना- कक क+ “शक लनमत+ “कन- बज 
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नल कबबा-ा-। 


( मन्दसाना: ) कमयमाना: ( प्र ) ( वायव: ) वेज्ञानबलयुक्ता: 
(यान्ति)(अग्रणीतिम्‌ ) अग्मा श्रष्टा चासो नीतिश्र ताम॥१४॥ 





ज-3त-क०->>ि++3क्‍3५+२++७«- 
"-+-3>बे+>+-3य >> >-“ंनप»न्‍»-भमाक नम» +»»» मन पनाारनाभ पाक. 


ग्रन्व॒यः-ह इन्द्र ये नोएस्मान्मन्दसानाः सजोषसश्च 
वायवो5ग्रणी।त प्रयान्ति तेस्सम वयं याम यतस्तल्वमस्मे क्षय रा- 
सि मित्र रासि मारुतं शद्ध श्व रासि तस्मात्पश सनीयोइसि॥१४॥ ' 
6 कर कि 
भावाथे:-अन्न वाचकलु ०-ये सखायो भूस्वा विद्या- 
विनयो प्राप्य सत्यं कामयन्ते ते सर्वेभ्यः सुख दातुं शकनु- 
75 | 
बान्त २१४ 

पदा्थ;- हे ( इन्द्र ) बल के देने वाले ( ये ) जो ( नः) हम लोगों की 

( मन्द्साना; ) कामना करते हुए ( सजोपसः ) समान प्रीति वाले (बायब:ः ) 
| 


विज्ञान बलयुक्त नन ( अग्रर्ण।तिम्र ) आगे होने वाली उत्तप नी।ते के ( प्र, 
यान्ति ) प्राप्त हते हैं उनके समान हम लोग प्राप्त डवें जिससे आप ( अस्प ) 


है (५७ 


हम लोगों के लिय (च्वगम्‌ ) निवास ( रास) देते हैं ( मित्रम्‌ ) मित्र (रासि) | 
देते हो ओर ( मारुतम्‌ ) मनुष्यों को ( शद्ध! ) बल (च ) भी (ग्ति ) ' 
दते हो इस से प्रशसनीय हो |! १४ ॥ 

मावाथ:ः-इस मन्त्र भ वाचक्छु०-जों मित्र हा विद्या और विनय का 
प्राष् ह।कर सत्य की कामना करते है व सब का सुख दें सकते हूँ ॥ १४ ॥ 


| आम नमश विषयमाह | 
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फिर उसी वबि० ॥| 
व्यान्त्न्न यपु मनन्‍्द्सानस्तपत्साम पाह 
हा|दन्द्र । अस्मान्त्स पत्सा तस्त्रावद्धवा था 
बहद्धिरकें:॥ १५॥ <॥ 











बन्‍न्‍-न्‍«म्कक तू 


| १५० ऋग्वेद! अ० २। झअ० ६ । व० ५॥ 


पिन न 20 पल थम तो हक 
व्यन्तु | इत्‌ | नु । येषं। मन्ठसानः । तृपत्‌ । सोम॑म। 
.पाहि | द्रह्मत्‌। इन्द्र | अस्मान्‌ | सु | पत्सु। आ। तरुत्र । 
अवद्धयः | दाम्‌ | बहत्‌$भे: | अकः ॥ १४॥ ५ ॥ 


बत>म+ब्न- >- ++-++>->>>*०ंनन-न ऑन नन अल अा जीत जाओ 


पदाथ:-( व्यन्तु ) कामयनन्‍्ताम (इत्‌ ) एवं (न ) 
| सद्यः ( यषु ) ( मन्दसानः ) आनननदत: ( तृपत्‌ ) तृप्तः- 
| सन्‌ ( सामम्‌ ) ऐस्यम्‌ ( अस्मान्‌ ) (सु) ( एल्सु ) स- 
हामेषु (आ ) ( तरुत्र ) आविद्यातारक (अवद्धयः ) वर््धयति , 


(द्याम ) प्रकाशम्‌ (बहछ्लिः ) महद्लिः ( अकः ) किरणे:॥ १५॥ 


5७% ब३ >> ->क  >>-+3>पा ०० 2 समाका-अगकके ७ है ९ ५333५ अपाा33 न ०० समन व 
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| 

| 

अन्वयः-हे तसरुत्रेन्द्र यथा सूर्यो बृहद्धिरकेद्यन्वाव- 
दंयस्तथा त्वमस्मान्‌ पृत्सु पाहि । येषु विद्वांसः सोम॑ व्यन्तु 
। हे 


पु मन्दसान: तपद्दूह्मदिदश्वय सुपाहि॥ १५॥ 


भसावाथ:-अन्र वाचकल ०-मनपष्या यष वेद्वत्स ।नेव- 
' सन्त एथश्वय प्राप्य तृप्ताः सन्ता पन्‍्यास्तपंयान्त तेष सयवत्यप्र- 


3 


उनमे >नानअ वकााक न 
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काशू ता भवान्त ॥ १५ ॥॥| 


« +ककलीय- +क- पक 2९७७ जुपायन जी +कौ जज >क-नण जन“ अक 


पदा्थ:--हे ( तरूत्र ) आवबद्या से तारन बाले (इन्द्र) एश्वयवान ।वे- 
द्वान जेसे सूर्यपएटल (वहद्धि। ) बड़ी २ ( श्रकें: ) किरणों से ( द्याम्‌ ) प- 
काश को ( नु, आ, अवधेयः ) शीघ्र अच्छे प्रकार बढ़ाता हैं वेसे आप (हम 
स्‍्पान ) हम लोगा को ( पृत्स ) सदग्रामा भे रक्ता काजय ( यप ) ।जन मे 
विद्वान जन (सामम्र) एशवय का (व्यन्तु ) कामना कर उन पर , मन्द्सानः ) | 
आनन्द को प्राप्त ( तृपत्‌ ) तप्त ओर ( द्रह्मत्‌ ) दृह होते हुए (इत्‌) ही आप | 
एश्वये को ( स॒ुपाह ) अच्छ प्रकार रक्षा कर ॥ १४ ॥ 
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अब 


ऋग्वेद! मं० २। अ० १ । स० ११॥ १४१ | 
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कन्न जाके 3७» +++ 
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# 


लावाथे!-इस सन्त्र में वाचकल ०--मनुष्य जिन विद्वान जनों में ।नेवास 
करते और पेश्वये को श्राप्त होकर तप्त द्वोते हुए ओरों को ठृप्त करत हैं उन में 
०  ए ७. ४ 02%. कह 
वे सय के समान प्रकाशत द्वात ह्‌ ॥ /५ || 
पुनस्तमव विषयमाह। 
फिर उसी वि० ॥ 


४.--++००००- «७००७० ७०००-०० +-- का 58. 





बहन्त इन्न ये ते तरुत्रोक्थेमिवा सम्रमावेवा- 
| सान्‌ । स्तणानासा बाहः पस्त्यावत्ताता इन्द्र 
वाजमर्मन्‌ ॥ १६ ॥ 


हन्तः । इत्‌ । नु । ये । ते। तरुत्र | उक्थरमिं:। वा । 
सुम्नम । आविवासान्‌ । स्तणानासः । बहिंः | पस्त्य5वत्‌ । 
त्वा5ऊंताः | इत्‌ । इन्द्र | वाजम्‌ । अग्मन्‌ ॥ १६॥ 
पृदार्थ:-(बूहन्तः) महान्तः (इत्‌ ) एव (नु) सद्यः (ये) 
(ते )तव ( तरुत्र ) दुःखात्तारक ( उक्थमिः ) सुष्टपदेशे: ( वा) 
| (सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ (आविवास!न्‌ ) समन्तात्‌ सबन्ते ( स्तृ॒णा- 
| नास: ) आच्छादयन्तः ( बहिः ) इद्धम्‌ ( पस्त्यावत्‌ ) गृहवत्‌ 
| ( त्वोताः) त्वया राक्षिता: (इत्‌ ) एवं (इन्द्र ) अविद्याविच्छे- 
 दक ( वाजम ) विज्ञानम्‌ ( अग्मन्‌ ) प्राप्तवान्त ॥ १६ ॥ 

क्‍ अन्वयः-हे तरुत्रेन्द्र ते तवोक्थेमिबहन्त इये सुम्नमा- 
| विवासंस्ते पर्त्यावहहिस्तृणानासो वा त्वोता इद्वाजं न्व- 
। ग्मन्‌ ॥ १६॥ द 
| मावाथेः-त एवं सुखमाप्तवन्ति ये घार्मिकेण सु- 
3 शिक्षिताः रखिताः स्युः ॥ १६ ॥ 


+५3३.#करमक००4 नह ७०००५». छ०+७-भ#भक ७» अकभ ७. «७ ९७५०भ- पके, 
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१४२ ऋग्वेद।/ अ० २। अ० ६ | ब० ६॥। 
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पदाथे:-हे तरुत्र ) दुःख में ताग्न वाल ( इन्द्र ) अनिद्या बिनाशक 


(ते) आप के ( डकक्‍ये।भः ) सुन्दर उपद्शों से ( बहन्त; ) पूज्य प्रशेसनाय 
( इत्‌ ) ही ( सम्नम ) सुख को (झा, विव्वासान) सब ओर स सेबते हैं वे 
( पस्त्यावत्‌ ) घर के तुल्य ( बह: ) बढ़े हुए को ( स्तृणानासः ) ढांपते हुए 
( वा ) अथवा ( त्वाताः ) आप के रक्षा किये हुए ( इतू ) ही ( वाजस ) 
विज्ञान के (नु) शीघ्र ( अग्मन्‌ ) प्राप्त होते है ॥ !६ ॥ 
सावाध:-ब ही मुख को प्राप्त होते हैं जो धार्मिक विद्वान सत्पुरुषों से 
सन्दर शिक्षित आर रक्षित हों ॥ १६ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर छम्ती वि» || 
। 9 मिल 
उग्राष्वन्न श्र मन्द्सानाखकहकप पाह साम- 
४] ८ 
मन्द्र प्रदाधृवच्छमश्रप प्राणाना थाह हारभ्या 
मतस्य॑ पीतिम्‌॥ १७॥ 
३ है 5 | कर 
| उम्रेषु । इत। नु ।शूर | मन्दसानः । त्रिउकंबुकेषु । 
पाहे । सोमम्‌ । इन्द्र । प्रदोधुंवत्‌ । श्मश्रंषु । प्रीणानः । 
याहि । हरिंउभ्याम््‌ । सुतस्य॑ । पींतस्‌ ॥ १७ ॥ 


पद[थः-(उम्रेष) तेजस्विषु (इत्‌) एव (नु) सद्यः (श्र) 
दुष्टानां हिंसक ( मन्दसानः ) कामयमानः ( त्रिकह॒केषु ) त्रीणि 
कदुकाणि श्रीरात्मनः पीडनानि येषु तेषु व्यवहारेषु ( पाहि ) 
(सोमम्‌ ) महोषाधिगणम्‌ (इन्द्र) वेद्रक विद्यावित्‌ ( प्रदोधुषत ) 
प्रकृष्टटया कम्पयन्‌ (श्मश्वष) चिवुकादिष ( प्रीणानः ) तपेयन्‌ 
(य। है) गच्छ (हारभ्या म्‌) साशाक्षताभ्याम खा भ्याम्‌ (सतस्य) 
नष्पन्नस्य ( पातिम्‌ ) पानम्‌ ॥ १७ ॥ 
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मकर सा ' 
फरार; मं० २। श्र० १ | सू० ११॥ (मेरे . 
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अन्वयः-ह शुरेन्द्र त॑ त्रिकद्ुकेषु सोम पाह्मग्रेष्वि- 
तप 


न्मन्द्सानः प्रदोधुवच्छूमश्रपु प्रीणानो हरिभ्यां सुतस्य पीति 
नु याहि॥ १७॥ 

भावारथः-यदि मनुष्याः प्रगल्भेजनेस्सह संयुज्जते । 
तहिं शत्नन्‌ कम्पयन्तों महोषधिरसं पिबन्ति सुशिक्षितरः्वेयु- 


जा है आर 


क्तेन रथेनेव सद्यः सुखानि प्राप्लुवन्ति ॥ १७ ॥ 
पदाथ!-ह ( श्र ) दुष्टों की हिंसा करन भोर ( इन्द्र ) वद्य विद्या 
जानने वाले आप ( त्रिकदु के ) जिन व्यवहारों मंतीन अथात्‌ शगर आत्मा 
ओर मन का पाड़ा विद्यमान उन के निमित्त ( सामम्‌ ) महान आप- 
धियों के समृह की ( पाहि ) रक्षा करो और ( उग्रेपु ) तेजस्वी प्रवल्त प्रताप ' 
वालों में ( इत्‌ ) ही ( मन्दसानः ) कापना ओर ( प्रदोधुवत्‌ ) उत्तपता से 
कम्पन अर्थात्‌ नाना प्रकार की चष्ठा करत ओर ६ श्पश्रप ) चिबकादिक / 
अड़ों थे ( प्रीणान: ) तृप्ते पाते हुए ( हरिभ्याम ) अच्छ शिक्षित घोड़ों से 
( सतस्य ) निकले हुए ओपाधियों के रस के ( पीतिम ) पीने को (याहि ) 
प्राप्त होओ ॥ १७ ॥| 
भावाथ--जों मनुृप्य प्रबल बुद्धि जनों क साथ अच्छे प्रकार कार्यों का 





प्रयोग करते ६ तो शत्रुओं को कंपाते और बड़ी २ अं.पधियों के रस को ,,पीवते : 
हुए अच्छे खिखाये हुए घंड़ों स युक्त रथ स जसे बसे शीघ्र सुखों को प्राप्त होते 
हैं ॥ १७॥ 
झथ सनापतिगुणानाह ॥ 
अय सेनापति के गुणों को भ० ॥ 
दा ! शा हम. 65] | 
धिष्वा शर्वः शूर येन॑ वृत्रमवाभिनदालु्ौ- 
र्‌ अ ॥ के (७ &-- ! 
4॥ णवामम्‌ । अपारयगाज्यातरास्याव न स 
हे च्य हक 65 
व्यतः सांद़ि दस्युरिन्द्र ॥ १८ ॥ 


न्ढ 
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१५४ ऋषेदः अ० २। झ० ६ | ब० ६ ॥ 





248 मनहीततपकमकी पलक. ॥ 
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घिष्व | शुर्वः । शर । येने । वृत्रम । अव५अभिंनत्‌ । 
दानुंप्‌ ! ओशोप्वाभम्‌ | अप | अवणो: । ज्योति: | आ- 
य्योय । नि। सब्यतः । सादि । दस्यु: । इन्द्र ॥ ८॥ 
पदाथ:---( घि७ष्व ) घर । अतन्र दृथचोतस्तिड इसे 
दीघः ( शव: ) बलम्‌ ( शर ) दुःखाविनाशक ( येन )( व- 
त्रमू ) मेघम्‌ ( अवाभिनत्‌ ) विदृणाति ( दानुम्‌ ) जलस्य 
दातारसम्‌ ( ओणुवाभम्‌ ) ऊर्णा नाभ्यां यस्य तदपत्यथमिव 
( अपावणो: ) दूगीकरोति ( ज्योति! ) प्रकाशम ( झा- ' 
य्योय ) उत्तमाय जनाय ( नि ) नितराम्‌ ( सब्यतः ) द- . 
चिणतः ( सादे ) साध्यताम्‌ ( दस्यः ) परपदाथापहारकः 
( इन्द्र ) सूयवद्त्तमानसेनेश ॥ १८॥ 
अन्वयः-हे शूरेन्द्र ल॑येन शवों धिष्व तेन यथा 
सूर्यो दानुं वत्रमोणवाभामिवावामिनत्सव्यतो ज्योति: कृत्वा 
तमोन्यपावुणोस्तथा55योय साधुभव । यो दस्युरस्ति त॑ 
नाशयेव युद्ध विजय: सादे ॥ १८ ॥ 
भावार्थ:-झअन्र वाचकलु०-राजपुरुषैः स्यवदन्यायं 
निवत्य सज्जनह्ृदयषु सुखं प्रापय्य सतत बले वद्धनी- 
| यम ॥ १८॥ 
पदाथ;-हे ( शर ) दःखबविनाशक ( इन्द्र ) सब के समान वत्तेमान 
सेनापति आप ( येन ) जिससे ( शवः )बलको ( धिष्व ) धारण करो उस 


से जेसे सूय ( दानुम्‌ ) जल देने वाले ( वृत्रम्‌ ) भेघ को ( ओशणवाभम्र ) 
उर्णोा जिस की नाभि में होती उसके पुत्र के समान अथात जेसे वह किसी की 


दह का विदारण करे वेसे ( अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है ओर (सव्यतः) | 


' 'अत भ+>वकमक 2+क००फस+म५++ा७(०४१क०ाउ अपर राआक़र: कलह 
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ऋा्ण्वद! म० २। झआ० १ | गम० ११॥ १ 
| 
। 
। 
| 


ही ना अबिनिना--+थ» ०६“ शानणयण 5 जड+ बलणा अभरगरन्‍न्‍न्‍न 


दाहिनी ओर से (ज्योति) प्रकाश कर अन्धकार को (नि, अप, अहणोः ) 

निरन्तर दूर करता है बेसे (झआय्याय) उत्तम के लिये साधारण होओ जो 
का 5९ कु कु श्ए ३ कक. साथ. द्ध 

(दस्पुः ) दूसरे के पदाथ। को हरने वाला इ उस का विनाश करा एसे यु 

| के बाच विनय ( सादि ) साधना चाहिये।॥ १८ ॥ 

। ९३ चर बह हक ४ ०. रे ३ 
सावाधथ।--श्स मन्त्र भ वाचकल ०--राजपुरुषा का चाहय कक जस 


जज ऑओ--->--७ ४ * “अत अभा ल5+-> &औज5लत -त- 5५ १०५२७ २०५५ “न >«७ेननी-नीय--ननीक५५3 4. ५-3-मन»-»-+-५नकन-अ कक - 9 «न का बनियान 2933 +मनन-पाअनरक किन >+क नमी नन++>+-क ७ पक्‍नक 


| सूर्य अन्धकार को वैसे अन्याय को निवत्त कर ख्जनों के हृदयों में सुख्खय की 
प्राप्ति करा निरन्तर बछू बढ़ाई ॥ १८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥| 
फिर डर्सा बि० ॥| 





पघनभ य त ऊताभस्तरन्ता [वंश्वाः स्पृथ 
आयण दस्यूत | अस्मन्य तत्ताष्ट वश्वरूपमर 
न्ययः साख्यस्य ॥त्रताय ॥ १९॥ 

सनेम । ये | ते । ऊति5मिं: । तर॑न्तः । विश: स्पृ्षः। 
आयेण। दस्यून्‌ | अस्सभ्यम्‌ । तत्‌। त्वाप्टम | विश्व5रूँपम | 
अरन्धयः । साख्यस्य । त्रिताय ॥ १६ ॥ 


न“ “जन ०० मम. ७० उा+न-ब्री:कन था »»ओ 2-3७ "39 ००»००७जन+-प ५ &3-५4किका-०७#७०० >मयरनन्‍मकक.. कल लक अमन 2 मकान >कनन अजय ८ ० ५०७ न्‍केलमम | बे 


पदा्थ:-(सनेम) विभेजम (ये) (ते )तव (ऊति- ; 
भिः) रचणादिकरत्रीमि: सनामिः ( तरन्‍तः ) उल्लइ्घमानाः 
(विश्वा:) सर्वान्‌ ( स्एथः) स्पद्धसानान्‌ ( आर्येण ) उत्तम- 
विद्याधमंसामर्थ्यन ( दस्यन्‌ ) बलात्कारेण परस्वापहतन 
( अस्मभ्यम्‌) (तत) (ल्ाष्टम ) त्वष्टानामतम्‌ ( वेखरू- 
पम्र ) वि।वेघस्वरूपम्‌ ( अरन्धय: ) हस (साख्यस्य ) सरू 
कमंणा भावस्य नरमाखणस्य ( ्रिताय ) त्रावंधाना शारार- 
कवाचिकमानसानां सुखानां प्राप्तियस्य तस्मे ॥ १६ ॥ 


(अरब फन3>ंजन कक 0३ सन वे टमन बसा पकफपफा-पकर-त- +कनतनेफफ-क-+००-भनकस्नन-“+क पक “लत १पमाकाज “नह “परमकारफाम+-+म>मक, 


कल ती-333क नतीजे... + "४२-२5 कक-म०-कम»मक 33 +-..-नन-मन- सडक जनम +--मम--न-क मनन क-+- कक पक. +4७०--पाक मुकाम बहु +--- ५-५ पममयाए)>-०7-३-अक-3-5-७०-.- कान फनन-झ काम +कनक+ 4५3. 334-:०७+-००क० केक +--क-+ »+ भा ७ «& 26 अर जह 


बज ++- *४०७०+-०७--० - ०. ०. 2 


डूब मोन के. ऋ०नो मं २०+>ेमनल (कक एन के; 5 २इ००- दे ०० 


अम्मा नाान मम +र नूर भा ०0» ७७५ गदप यहाधाधिकि नाइक ७०१३४ ७७ ९२४५७» वाथ ७.५७ +>+ माफ -----फ३» ५५» वा७० ३५७४७ ५3- पाक प-व७3--;++-+3पाकक+3+.-..>००३» मर >+...333५७.-.-.>-पक कक 


न्‍समलनदक त+कफअमतन वनना८७+-पाथ५८००-७ ?फब्प/ कार» “० जा-रअला 2 अलनफाथ: 0फल स्थात “पक फिल+काणऊ+ + 84... साल जम यान साक+रमकन-शाणनअ-नमा-२००-माकनत, 











पिककिनननबल-नता १५००-००» अनिनामल-क-+हक बन ">> नल बनता ताज. ज>* अचणजाजाणएौ-३3०७२०-२०७० ०-७५» ५)3७७०७ अ-#0)५ >७औ-सहक-७५४७-क७- ५३-34 अदा ७५३७ -. ५००५अ५७> 4३०१७ ाअ कक -#-4३:5०५ ३४७7 #पन+कक >ाकक03कक 0० 204७, 





१५४६ ऋग्वंटत! झअ० २। अ० ६ । व० ६॥ 


अन्वग्रः-हे सेनश ये ते तवोतिभिविश्ास्प्रधस्तर- 
_ न्‍्तोवयं त्रेताया53येंग सह दस्यून्विजयेम हि। यत्साख्यस्य वि- 
खरूपं लाएं सनम तत्तत्वमस्मभ्यं संपादय दस्यूनरन्घयः॥ १६ 


भावाथे:-ये मल॒प्या: कूतझ विद्वांस सेना पतिमाधिक - 
तय अरष्टे:ः परुपे: सह कत्तव्याइकत्तेड्ये सुनिश्चित्य प्रजासुखं 
साधयेयुस्त सवाशि सुखाने लभेरन्‌ ॥ १६ ॥ 


|... पदाधा-हे सनापति (ये ) जो ( ते) आपको ( ऊतिपनिः ) रक्षा : 

' झादि कार्मो की करन वाली सनाओं से (विशखाः) समस्त (स्पृषः ) स्पद्धां 

: करने वालों को ( तरन्तः ) उल्लंघर करत हुए हम लग (ज़िताय ) त्रिविष्र 
' अथांत्‌ शारीरिक वाचिक ओर मानासक सुख जिस को प्राप्त उसके लिये 

' ( आय्यण ) उत्तम बिद्या और धम सामथ्य के साथ (६ दस्यून ) डाकुआ का : 

 जीतें जो (साख्यस्य) भिन्रपन वा भिन्नक५ काने का ( विश्वरूपम्‌ ) विविध 

: स्वरूप ( त्वाट्रमू) प्रकाशपान का रचा हुआ है उस्त को ( सनम ) अलग २ 

' करें ( तत्‌ ) उसको आप ( अम्पस्यम ) हय लोगों के लिये सिद्ध करो और 

डाकुओआ का ( अरन्धथयः ) नए करा ॥ १६ ॥ 


भावाथः-जा! मनुष्य किये हुए को जानने वाह्ठ विद्वन्‌ को सेनापति का | 
! झधिकार कर अ्रप्ठ पुरुष। के साथ कर्तं्य और अकत्तेठ्य कार्मों को अच्छे प्रकार 
. निम्धत्॒ कर प्रजा सुख को सिद्ध कर वे सब सुखों का प्राप्त दावे ॥ १९ ॥ 
अधथ सृथदृष्धान्तेन राजधमंसाह ॥ 
अब सय के दृष्टान्त स राजधर्म को कद्दते हें ॥ 
| 

ञ्ा ५] 
सथे सुवानस्य मान्दनास्त्रतस्थ न्‍्यवुंद 
वादधानों अंस्तः । अवैत्तेयत्मू्यों न चक्र भिन- 


हृठामन्द्री अद्_िरस्वान ॥ २० ॥ 
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ऋग्वद! म० २। अ० १ । सृ० ११॥ मी 





अस्य । सवानस्य । मान्दनः । त्रतस्थ । नि। अवृदस । ' 


ववधानः । अस्तरित्य॑स्त: | अब॑त्तेयतू। सयः। न । चक्रम्‌ । 


मिनत्‌ । बलम्‌ । इन्द्र: | अद्धिरस्वान्‌ ॥ २० ॥ 
₹्‌ 


पृदार्थ:-( श्रस्य ) ( सुवानस्थ ) एप्रयजनकस्य 
(मन्दिनः) सवेस्था55नन्‍्दस्य जनयितुः (त्रितस्थ)जिभमिरुतम- 
मध्यमनिक्ृष्टोपायेयुक्तस्थ ( नि) नितराम्‌ ( अबुदम्‌ ) एतत्स- 


* अ.औ.आ (र 5 | 
डूखू्याक संन्यम्‌ (वरधानः ) वद्धयमानः ( अस्तः ) प्राक्षपतः 


( अवत्तयत्‌ ) वत्तेयाते (सयः) सविता (न) इव (चक्रम ) 
भूगोलसमृहम्‌ (मिनत्‌) भिनत्ति (बलस ) मघम्‌। बलमिति 
मेघना० निघं० १ । १० ( इन्द्र: ) विद्यत्‌ ( अड्गिरस्वान्‌ ) 
अड्गिरसा वायाः सम्बन्धों विद्यत यस्य सः ॥ २० ॥ 


पक पकने"; अरनम,... मनन, ने थन >रनमपणतन- 2यवाबरेबमन: 2७० 2० 2०००«थ ८ न बक 


अन्वय :-हे वेद न्नस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्था5बुद 


ववृधानो$स्तश्रक सूर्थों नावत्तयत्‌ स त्व॑ यथा5द्भगिरस्वा- 
निन्द्रो बलम्‌ भिनत्तथा वत्तेस्व ॥ २० ॥| 


न जे ७ 
भावाथ:--अत्र वाचकल०-ये राजजना यथा सूय$स- 


डुख्याताल्लोकान्‌ | तत्रस्थान्पदाथान्‌ व्यवस्थापयाति वायुप्ररिता 


विद्युन्मेघं वषषति तथा55चरन्ति ते सबंतो भवद्वमाप्नु- 
वन्ति ॥ २० ॥ 


३ का च्छ 4 । 
पदाथ।--हे विद्वःन्‌ (अस्य ) इस (सुवानस्य ) ऐश्वय और (मन्दिनः ) : 
सब का आनन्द उत्पन्न करने वाले (।तअतस्य ) तान उत्तम मष्यप आर।नकृष्ठ | 


उपाया से युक्त जन को ( अचुदम्‌ ) अब सेनाझों को ( बहधान: ) बढ़ाते 


हुए ( अस्त; ) युद्ध क्रया में प्ररणा को प्राप्त ( चक्रम्‌ ) भगाला के समृहा 


टी भत न नकनकर+3303०-.4+-4/*००--....-3-4- हवस कमर लत पलक + +क जल पहन नन-न+-+-क जय भक-&+ ५-७» य+ सा पक ->५क-+कककमभ कमा परकानक.3. फनक-++>५कनक-.९०++०३५->3+- 3 ५७. आत---5-3++-- “+333-3क७%.+अजनममवाकनपकन नाक _कनन-+- तने 3 2कक ५७ पतमक ना» ++क-+-+3) «५५3७-33 ५५५+अनन (पककान कक भन+-क++++++3३-++-44५« 2-३ मकनआ 





ह#आम 'ध्ज$- का 5 ७-२० ०+२७>>+ककन का... अनशन >2१०-सकननछ, लत जज वन ली. वयननारनाक 


१५८ ऋग्ंदः अ० २। अ० ६ । व० ६॥। 
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रु 


| ( सर्यः ) सूर्य (न ) जेसे बेसे ( अवत्तेयत्‌ ) वत्ताते हो सो आप जेसे 

अड्गिरस्वान्‌ ) पवन का सम्बन्ध जिस के विद्यपान वह ( इन्द्र: ) बिजुली 

लम ) मंघ को ( नि, भनत्‌ ) छन्न भन्न करता वेस वत्ता ॥ ९० || 
मावाथ/ः-- इस अन्न मे वाचकलु०-जा राजजन जस सय असख्यात : 


( 
( 


र ब. ञऊ. है ५ जे ७ 
लछोका छोर उन के बीच रहने वाल पदाथों की व्यवस्था करता हे वा पवन की 


रु क्‌ ४ ल छू 
प्रेरणा दिए हुई बिजली मघ को वष।ती हूं वेसे आचरण करते ६ वे सब से 
कल्याण के प्राप्त द्वोते हैं ॥ २० ॥ 


पुनावेद्द्दिषयमाह ॥ 
फिर उसी विद्वान के वि० ॥| 
नूनं सा त प्रति वर जगि्रि दृंहीयदिन्द्र दक्षिं- 
णा मधघोनीं | शिक्षा स्तेतृम्यों मार्तें धग्मगों नो 
बहहृ॑देम विदथें सुवीरां:॥ २१ ॥ 4० ६।अ० १ ॥ 
नूनम्‌ । सा। ते । प्रतिं। वरम्‌ । जरित्रे । दुह्हीयत्‌ । 
इन्द्र | दाच्षिणा । मघोनी । शिक्ते । स्तोतृ5भय: । मा । 
अति । धक्‌ | भगं: | नः। बृहत्‌। वढेम | विदथें। 
सुवीरा: ॥ २९ ॥ व० ६। झअ० १। 


पदाथः -(ननम्‌ ) निश्चितम्‌ (सा ) वच्ष्यमाणा (ते ) 
तव ( प्रति ) ( वरस्‌ ) श्रेष्टम्‌ ( जरित्रे ) विद्यास्तावकाय 
(दुहीयत्‌) प्रतिपादयन्‌ ( इन्द्र ) दात: ( दच्चिणा ) बलकारिणी 
(मघोनी ) परमपूजितधनयुक्ता (शिक्ष ) अनुशास्ति (स्तो- 
तभ्यः) (मा) निषेधे (अति ) ( धक्‌ ) दहाते ( भग: ) धनम्‌ 
( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( बृहत्‌ ) वस्ताणम्‌ ( वदेस ) (विद॒थे) 
सड़्यामे (सुतीराः) शोभनाश्च ते वीराश्व ते ॥ २१ ॥ 
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जता स्नन्‍नन तन 


ऋग्वेद! मं० २। अ० है| सू० ११॥ १५६ 
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९ हैं. 


अन्वयः-ह इन्द्र यस्य ते दाक्षणा मघोनी माति- 
रित्रे वर सख॑ नन॑ प्राति दहीयत्स्तोत्ृभ्यः शिक्ष मातिधक 


ञ्ु 
रु 


सा नो बृहद्धगः प्रापयाते तां प्राप्य सवीरा व्य विदथ 
वदेस ॥ २१॥ 


ए छ $ 'छ 5! $ 
भसावाथ:-य सर्वेषां विद्यादात्रे सत्योपदेशकर्रनें पुष्कलां 
वरां दक्षिणां ददाति ते विद्वांसो भृत्वा श्रवीरा जायन्त ॥२१॥ 
0 ९ /«&. # (६ ९ 
अस्मिन्सक्ते राजधमविद्वत्सनापतिगुणवणनादेतदथस्य 
पृवसक्तार्थेन सह सड्गतिवेश्या ॥ 
९ कु * च् 
इति द्वितीयमण्डले एकादश सृक्त प्रथमो५नुवाकः 
कफ (5 
पष्ठा बगश्ध समाप्त ॥ 
पदा्थः--हे ( इन्द्र ) विद्या देने वाले निन (त) आप की (दक्षिणा ) 
बल करन वाली ( मधोनी ) परमपूजित धनयक्त नीति ( जरित्रे ) विद्या की 
स्तुति करने वाले के लिये ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ का ( नूनम्‌ ) निश्चय से (प्रति, दु- 
हीयत्‌ ) पूरा करती हुई ( स्तोतृभ्य: ) स्ताते करने वालों के लिये ( शिक्ष ) 
शिक्षा देती है ( मा, अति, धक्‌ ) नहीं अतीव किसी को दहती नहीं कष्ट 
देती ( सा) वह ( न; ) हमारे लिये (बृहद्धगः ) विस्तृत धन को प्राप्त कराती 
है उस नीते को प्राप्त होकर ( स॒वीरा: ) सन्दर वीर जन हम लोग ( विदथे ) 
संग्राम में ( बदेम ) कहें अर्थात्‌ ओरों को उपदेश दें ॥ २१ ॥ 
लावाथेः-जो सब को विद्या देन ओर सत्योपदंश करने वार के लिये 
बहुत श्रेष्ठ दक्षिणा देते दें वे विद्वान्‌ द्वोकर शूरबीर दवोते हैं ॥ २१+॥ 
इस सूक्त में राजधमे विद्वान्‌ ओर सेनापति के गुणों का वर्णन द्वोने से 
इस सृक्त के अर्थ की पिछछे सृक्त के भर्थ के साथ संगति है यह जानना 
चाहिये ॥ 
यह दुसरे मण्डल में ग्यारहवां सृक्त प्रथम अनुवाक भोर छठा वगे समाप्त हुआ॥ 


_साग्दुध्कफक, 














२१६० ऋषगयंदः आअ० २ | झ० ६। ब० ७ ॥ ! 


२>मस्े 
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यो जात इत्यस्य पञचदशुचस्य द्वादशस्य सृक्तस्थ ग्र- 
त्समद ऋषि: | इन्द्रो देवता । १ ।२।३। ४ । 
५।१२। १३। १४। १५ त्रिप्टप्‌ । ६। ७ । ८। 
ः शिर्‌ श्र श्र का ३ 
१०।११ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌। ६ भुरिक्त्रिष्ठुप्छन्दः। 
घेवतः स्वर: ॥ 
अथ सूथगणानाह ॥ 
अब पन्द्रह ऋचा वाछे बारहवें सक्त का आरम्भ है उस 
के प्रथम मन्त्र भें सूर्य के गुणों का वर्णन करते दें ॥ 


यो जात एवं प्रंथमों मन॑स्वान्देवों देवान्‌ 
क्रतुना पय्येमंपत्‌ । यस्य शप्माद्रोदंसी ग्रम्य॑- 
सेतां नम्णस्य मह्ता स जनाम इन्द्र: ॥ १॥ 
यः । जातः । एवं । प्रथमः। मनस्वान्‌ | देवः। ठेवान्‌ । 
ऋ्रतुना | परि:अभृषत्‌ । यस्य॑ । शष्मांत्‌ । रोट्सी इतिं । 
अभ्यंसेताम्‌ । नृम्णस्य । महा । सः । जनासः । इन्द्र:॥१॥ 
पदार्थ-( यः ) ( जातः) उत्पन्नः ( एव) 
( प्रथमः ) आदिमो 'िस्तीणों वा ( मनस्वान्‌ ) मनो विज्ञान 
विद्यते यस्य सः ( देवः ) द्योतमानः ( देवान्‌ ) प्रकाशित- 
उयान्‌ दिव्यगुणान्‌ प्थिव्यादीन्‌ ( ऋतुना ) प्रकाशकमंणा 
( पर्य्य टूषत्‌ ) सवेतो भूषत्यलझ्लरोति ( यस्य ) ( शुष्मात्‌ ) 
बलात्‌ ( रोदसी ) द्यावापृथथिव्यों ( अभ्यसेताम ) प्रकषिप्त 
भवतः ( नम्णस्थ ) धनस्य ( महा ) महत्त्वेन ( सः 2 
( जनासः ) [विद्वासः ( इन्द्र: ) दारायता सूथ्यः ॥ १ ॥ 


-4०३००० ०७ 3०५५० ०००७-७५ ५ ०-मतप ताक ननजन-"न-न+ +२७०+++ >>: न नरिनशला>+ “+३०-+व-क-+-०५०-५०००७०+ कक 2०% 2५>फ-#रवेया७ कान 3कमपाााकअावाकका+भा+फ+- पाक ााकनन 


3० जन मकमन-+मन न कम "क्‍+++ 33 +3त3मननन समन 9६39“ <५3+>3+3++3अ+&+ “++कममनन-म 3 नरम ना. >ररकमनकाान--फ अमन» ०. 


कम. ननमन---3०>«०«.. 
लिन की लललनन--+««-++०-०+०००५.०००५ ००% >>... 
43७». ५७०७३०७५७७नकनननन+ीनीन-झ-ी जीन -ज++न न जमानम नाक +मि-ण ना ५ + पिज-+जनजन- ० »-+ - >> नगर जीफना > थी >> अं विनन-नज>-+- 





'उथरयाक>सभमक०>+ समर पन 3५३--%5+ ७-३» + न नमक-क-क ९०३ ७०मढ «नव ५» क3-.. 











४3 ९०-५७ 333 3. का कान. सनक ऑन “फबनकः -अक-ऑरन-ा+- ८4५43 23 3-3क 3 -+ प-ककीन -निवकनननी-मीकिलन-+-++ “>>ननरमन्‍क. 





“मे नरक+>>ज न त+- ००५० न +लनन ५" तत-3+ चल ++-++॒++ + ५, कन >अ+ 


ऋग्वद। म० २ | अ० २। स्‌ू० १२॥ १६०१ 
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अन्वय:-हे जनासो यः प्रथमों मनस्वान्‌ जातो देव: 
क्रतुना देवान्‌ पय्यभूषद्यस्य शुप्मान्नृम्णस्य महा रोदसी 
अभ्यसेतां स इन्द्र: सयलोको5स्तीति वेद्यम ॥ १॥ 





+ ऑफ नाक नितननण-म+-+>3 






ए ४४७ » (१ ( 
भावाथे:-यन खरण सबरप्रकाशकः सबस्थ घत्ता 

९ | 5 ओ8 ही. 5६ शा 
स्वप्रकाशकर्षणाहइ॒यवस्थापकः सयलोंको निमतः स सूथ्य- 


पं नया: पलक लननफ>«०« ०-० “अं; “2 >न+ 4७७ जा9 - ३५ #> जे हि 
तय >> ननननन- -+>-+ + +>-०- ० “० « 


स्‍्य सर्योषस्तीति वद्यम ॥ १ ॥ 

पदा५:-ह ( जनास; ) विद्वान जनों ( यः) जा ( प्रथम! ) प्रथम 
वा विस्तारयुक्त ( मनस्वान्‌ ) जिसमे बिज्ञान वत्तमान ( जातः ) उत्पन्न 
हुआ ( देव ) प्रकाशपान ( क्रतुना ' अपने प्रकाश कपे से (देवान ) प्रका- 
शित करन योग्य दिज्यगुण वाल पृथित्री आदि लाकों को ( पयभ्ृषत्‌ ) 
सब आर स विभषित करता हूँ मिस के बल से तृम्परय खब क ( महना ) 
पहत्ततस ( रादसा ) आक्राश आर पृथवा ( अभ्यसताम ) अन्तग द्वात हें 
( सः ) वह ( इन्द्र: ) अपन प्रताप से सब पदाथें। का छिन्न भिन्न करने 
वाला मय है एसा जानना चाहिये ॥ १ ॥ 

भावाथ!--जिस इंधर ने सब का प्रकाश करने ओर सब का धारण करने . 


सकने: किन नमक >> जनक >अमन>क->3 न के ० मनन न्‍ “के 3पक+ > 3००० >> ८८5 भा ७०५ मल 


वाला अयने प्रकाश स॒ युक्त आकपण जाक्तियुक्त लाकों को व्यवस्था करने वाला 
हि ३ कर शः € कप ७ ३ रण. ' 
सूथ लोक बनाया हूं वह इश्वर सूथ का भी सूप है यह्‌ जानना चाहिये ॥ १ ॥ 


पुनस्तसमव. विषम्साह ॥ 


फिर छ्ी बि० || 


येः प्राथवा व्यथमानामटह थयः पवतान्यथकाप 
ता अरग्णात्‌। या अन्ता रक्ष मम वराया या 
चामस्तम्तात्स जनास इन्द्र: ॥ २॥ 


ब्र 





«गायक 22७५७ ०३८ म-- थम -++अ हक. "++--3५७.3०३क सा» वा» ५4७०». ०>० 
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ड़ 





; 
| 
रा 


ऋगणद; अ० २। अ० ६ | व० ७॥ 





' प्र।कृपितान्‌। अरम्णात्‌ | यः | अन्तारेच्षम्‌ । |वेषमस । 


यः। पथिवीम | व्यथमानाम। अद्हत्‌ | यः । पर्वेतान्‌ । 
| श] | 

| वरीयः । यः । द्याम्‌। अस्तभ्नात्‌। सः | जनासः । इन्द्र:॥२१ 
| | 


पदार्थ:-( य) (एथिवीम ) विस्तीर्णा भूमिमर्‌ (व्यथमा- 

, नाम ) चलन्तीम ( अद्ृहत्‌ ) घरति ( यः )( पवेतान्‌ ) मघान्‌ 
(प्रकुपितान्‌ ) प्रकोपयुक्तान्‌ श॒त्रनिव वत्तमानान्‌ ( अरम्णात्‌ 
वधाति। रम्णातीति वधकर्मा० निघं २। १६ (य: ) ( अन्त- 
रिक्षम ) हयालोकयमंध्यस्थमाःकाशम ( विमसे ) विशेषेण मि- 
मीते (वरीयः ) अतिशयेन बहु ( यः) ( द्याम ) प्रकाश्म्त (अस्त- 
भनात्‌ ) स्तभ्नाति धराति ( सः: ) (जनासः ) ( इन्द्रः ) ॥ २॥ 


शा 
न बी--त-3ीक-+ीत-.त3-333+3 3 >म+»-+.3.+७नक-पकभ०- ुमकानक->३७०-- .... 
तन निन-ननक न नननगअगभन>ग2तजग२एगए2ए-गए: ७००५... ०795 35 2०८०३ 2-5 
ब_-++-+-वकजन+ +“«> >«०--०-- कल 


अन्वग्र:-हे ज़नासो यो व्यथमानां पृथिवमिदृ हद्यः 
प्रकपितान्‌ पवतानरम्णाद्रोवरीयो 5न्‍्तरिक्षं विमम यो द्याम- 
स्तभ्नात्स इन्द्रा वंद्तिव्यः ॥ २ ॥ 

भावापः-ह मनुष्या यदा खरा ।वद्यत सय वा न 


कह 2० नजर सह मप 


फबत-+ -+-००“-*« जरन-+-+बन-ओ- >> +»- "वा ८5 


रचयेत्तहिं चलतो महतो भगोलान्‌ को परेत्‌ कश्व मेघं वर्ष- 
येत्को न्तरिक्षं स्वप्रकाशन प्रयेत्य ॥ २॥ 


पदाथः-हे (;जनासः ) विद्वानो ( यः ) मो ( व्यथमानाम्‌ ) चलती 
हुई ( पृथिवीसू ) पृथिवी को ( अहृंहृत्‌ ) धारण करता है ( यः ) जो (पकु 
पतान ) अत्यन्त ,कापयृक्त शत्रआ के सप्रान वत्तेमान ( परतान्‌ ) मेर्घा को 
(अरम्णात्‌ ) छिन्न भिन्न करता ( यः ) जो (वरोय: ) अत्यन्त बहुत विस्तार 
वाल ( अन्तग्क्तिम्‌ ) पृथिव्याद दो दो लोकों के बीच भाग का ( विपमे ) 


जिले कल हू - -- अकन ाइबकणकण “पिया 
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कण 


ऋग्वेद! मं० २। अ० २ | सू० १२॥ १६३ 


अकब+न-+न » औिव्जता+ा 5 कलाम हल्‍न 3 और ०8 >तपन मकर #ल्‍ूई 5 ता वन “ौ3०«०>बला. अ5 नाथ अओ++++०+-+---+ ०००० ५ ४७)०-० »>क8क कक सनक क -+िलना “पिलाने अमननणएफनन-न>नमननमभक का 


विशेषता से मान करता है (यः ) जो ( द्याम ) प्रकाश को (अस्तम्नात्‌ ) था- 
रण करता है (सः ) वह ( इन्द्र:) सब पदार्थों को अपने प्रताप स छितन्न 
भिन्न करने वाला सये जानन याग्य है ॥ 

सायाध।)-ह मनप्या जा इधर चिज्ी बा सये का न रच ता चज्ञत हुए 





बड़ २ भूगालों का कौन घारण कर, कान भघ्र का वपात्र ॥र२ कोन अन्तरि्न 
का अपने प्रकाश स्त॒ पन्त कर ॥ २॥ 
शो 
पुनस्तमव बिपयसाह ॥ 
फिर उरी वि० | 


[हलाईमरिशात्मप्न सिन्‍्धून्यो गा उदाज- 
दपथा वऊए्य । यो अश्मनारन्तरात्र जजाने से 
वृदूममत्यु से जनाम इन्द्र ॥ ह 


यः । हवा । अहिम्‌ । अरिणात्‌ । सप्त | सिन्ध्ृ॑न्‌ । 
यः । गा; | उत्डर्आजत्‌ | अप5घा । वह्मस्य । यः। अश्म- 


नो: । अन्तः | आंग्नम | जज्ञान । सम पक | समत:सु। 
स॑: । जनास; । इन्द्र: ॥ ६ | 


पृदाश:-(यः ) (हला ) ( श्राहिस ) मेघम ( अआरिणा- 
तू ) गमयति (सप्त ) सप्तविधान्‌ ( सिन्धून ) समृद्रान्नदीवा 
(यः ) (गाः ) प्रथिवी: (उदाजत ) उध्य चषिपति ( अपधा ) 
यो5पदधाति सः। अत्र सुपां सुलुगिति विभक्तेडादेशुः ( वल- 
स्थ) (यः) (अश्मनोः) पापाणयोर्मघयोवा (अन्तः ) मध्पे 
( अग्निम ) पावकम्‌ ( जजान ) जनयाते ( संइक ) यः सम्य- 
गवजयति सः ( समत्सु ) संग्रामेषु ( सः ) ( जनासः ) 
( इन्द्र: )॥ ३॥ 


*त33-9क-> नमक. +-ल-3>प «मम क»+->५ “५० “० 





नस १ सरससफान मम नाश सकल सम सनम कक नकल नल नमममकममनलम «समस्त अपर 3 करन नामक नं अमन अर करल मिट नरमनन कस सम मकान तक नमक अर मपन्‍ सन न मम 5 जता बम कूलर 
रे 


। १६४ ऋग्ेद; अ० २ । झ० ६ | ब॒० ७ ।॥ 


क्‍ अन्वयः-ह जनासा योडाह हला सप्त सन्धूनारखा- 
| द्यो गा उदाजद्ो बलस्यापधा यो5श्मनोरन्तरग्नि जज्ञान स- 
| मत्छु संवगस्ति स इन्द्रोस्तीति वेद्यम ॥ ६ ॥ 

भावाथः मनुप्या य। सयलाका सघ वषायला स 
. मदान्‌ भरति सवान्‌ भगोलानू स्व प्रत्याकषाति स्वकिरणो 
 घस्य सन्निहितस्य पापाणस्य मध्य उप्णताज्ननयति सा$ 


' ग्निरस्तीति वद्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदा्थ;--हे (जनासः ) विद्वानों (यः) जा ( अहिस ) मेघ को (हत्वा ) ' 
| मार ( सप्त ) सात मकार के ( सिन्धुन ) समद्रें। का वा नदियों को ( अरि- 
! णात्‌ ) चलाता हे ( य: ) जा ( गा! ) पृथिविय|। का ( डउदानत्‌ ) उपर प्रेरित 
करता अथोत्‌ एक के ऊपर एक को नियम से चला रह (यः) जो ( बलस्य ) 
बल को (अपपा ) घारण करन बाला आर जो ( अश्मनः ) पापाणों वा 

: प्ेघों के ( अन्त) ) बीच | अग्निम्‌ ) आग्नि का ( जज्ञान ) उत्पन्न करता बथा 

: ( सपस्सु ) संग्रामों में ( संबरक ) सब पदाथों का अलग कराता है (सः ) 

; बह (इन्द्र: ) इन्द्र नामक सू ये लोक है यह जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

वपष।कर समुद्री को भरता 






लाचाथ;-दे मनप्या जो सब लाक सच का 
' हे ०७०५ ८ जे ञ्‌ हर 5 0 5 > 
| है सब भूगालों को अपने श्रति खँचता है अपनी किरणों स भघ और समी- 
बिक (5 गे ओर, 5 गे 
पस्‍्थ पापाणु के औौच ऊष्गा के उत्पन्न करता हूं वहू आग्नरूप हं यह जानना 


न 


च।हदिय | ३ ॥ 
अथेश्वरािषयम।ह || 
अत्र इच्चर विषय को अ० ॥ 


येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दास वर्ण 
मर्धर गहाकः | नीत या जग वाहिश्षमादद- 
| य्यः पुष्ठान से जनास इन्द्र: ॥ ४॥ 


२० +मयाक- कक १० :कनकनाग३-व कप“ सकनक-.33++ अर >० समकमनक०-#> ७३७७ भा >पनकाक+--३३७क+ >> “५-३ .3-4४३५« 'सााकानक कर+-.. सास न न अल "० +के फनननमन “नया बने, 


४ जे 3 टन >ल>-न+ अननजमण>-अान- >> ७० 
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| 





बन 


ऋग्वेद | अ० २ | सृ० १२॥ १६५ 


ग अर ही अन्‍की जिन कि द्ु कल लत तारक >>“ + >सिला+ के. पार्क: 


यन । इमा। विद्या | च्यवना । कृताने । यः। दासम्‌। 
 वणम्‌ | अ+--< | गहा। अश्रकारत्यकः । खब्नाइइव | यः | 
ज्ञगावान्‌ | लक्षम | अ य। अय्यः । पष्टान । सः । 
जनास:। इन्द्र: ॥ ४ ॥ ह 

पृदाथ:-( यन ) इखरण (इमा) इमान (वश ) 
सवाशि भवनाने ( च्यवना ) प्राप्तान ( कुतान ) उत्पा- 
दिताने ( यः ) ( दासम्‌ ) दातुं याग्यम्‌ ( वणम्र ) रूपम्‌ 
( अ्रधरम॒ ) निम्तम्‌ ( गुहा ) गुहायाम्‌ ( अकः ) करोति 
( ख्ष्नीव ) या शुनो हन्ति सद्ृ॒त्‌ (यः ) ( जिगीवान्‌ ) 
जयशीलः ( लक्षम्‌ ) लब्चितु योग्यम्‌ ( आदत ) आदत्ते 
( अथ्यः ) इखा: | अये इति इंश्वरनाम निर्घं० २। २२ 
( पृष्ठानि ) दृढने ( सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: ) ॥४॥ 

अन्वग्:-हे जनासो यनेखरणमा विश्वा च्यवना 
 पष्ठानि कृतानि यो गहा वशुमघर दासमकों यः ख्षघ्नाव 
जगीवान लक्ष मादत्‌ स इन्द्रोहयां बाध्यः ॥ ४ ॥ 

भावाथः-अत्रोपमालं०-य इखरः कारणाहिवेधान्‌ 
: लोकान्‌ पदार्थाश्व निर्मिमीते यः सर्वेषां कमाश लचचीभृतान 
रक्षति स सवेरुपासनीयः ॥ ४ ॥ 


पदाथ।-हे ( जनास; ) मनुष्यो ( येन ) जिस इंखर ने ( पा ) ये 
| ( बिखा ) समस्त ( च्यवना ) प्राप्त हुए लाक ( पृष्ठाने ) दृढ़ ( ढछैतान ) 
किये ( यः ) जा ( रहा ) हृदयाकाश में ( वर्शोम्‌ ) रूप का ' अधरम )उस 
| हुदय के नीचे ( दासम्‌ ) देने योग्य (अकः ) करता है आर (यः)जों 
( खष्नीदव ) कुत्ते] के। दण्ड देने वाली के समान ( जर्गावान ' जे शा | 


| क+-न्ककुआ,. जम-पाडराा+बक+ग७ 3. ७+-पकअत १३ वरना. 333. 
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' ( लक्षम्‌ : लक्ष का ( आदत्‌ ) ग्रहण करता है ( सः ) वह ( ) पर 
' श्वरयंवान्‌ ( अस्ये! ) इश्वर है यह जानना चाहिय ॥ 9 ॥ 

लमावयाथ/-इंस सनन्‍्त्र ख उपााछठ०--जा। इखर कारण स ववावध शब्रकार 
' कू छाका आर पदाथा का ग्चता आर जा संम्च कृमा क। मे सा रखता है 
. वह सब को उपासना करने योग्य है || ७४ ॥ 


पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


ये समा पृच्छान्त कुह सात घारप्तमाहुनपा 
अस्तात्यनम्‌ | सा अबः पएशावजडेवा मनात 
श्रदस्म धत्त स जनाम इन्द्र: ॥ ५ ॥ ७॥ 
यम्‌ । सम । पृच्छान्ति । कुह । सः | इतिं । घोरम । 
उत। ड्म | आअइह, । न । एप; | आरत | ह।त | पनमर्‌। 
सः | अय:। पुष्टीः | विज:५३व। आ । मिनाति । श्रत्‌ । 
अस्मे | घत्त । सः | जनासः । इन्द्रः:॥ ५ ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( यम ) ( सम ) एवं । अन्न निपातस्य 


क 


/9 


ल्‍ चेति दीघः ( पएच्छन्ति ) ( कुह ) क ( इात ) ( घारम ) 
 हननम्र्‌ ( उत्‌ ) श्राप ( इम्‌ ) संत: ( आहुः ) कथयन्ति _ 


( न ) निषध ( एप: ) (अस्ति ) ( इति ) ( एनम् ) (सः ) 

( अये ) इखरः ( पुष्टीः ) पोपणानि (ब्रिजड्ब ) भयेन 
| सञ्लच लत इव ( आ ) ( 7मनाते ) हेनास्त ( श्रत्‌ ) 
सत्यम्‌ ( असम ) ( धत्त ) घरत ( सः ) ( जनास.- ) (इन्द्र: )॥ ४॥ 


अन्वयः-हे जनासो विद्वांसो ये सम कुह स इतीं 
पच्छन्ति उतने घोरमाहुरपरे एबो नास्तीति सोईये इखरो 
विजड्ब दोषानामिनात्य ल्‍मे जीवाय पुष्टीः श्रद्ध दधाति स 
इन्द्र $ल्‍तीति यूयं धत्त ॥ ५॥ 


हर काया काश! ऑन? जन अजित क्‍ाकिना। तक ' पके कलक-न- कम. ल्‍०+ 














और >3त3-शरफना आन 2 अटनलीयनम कर कक बकक+नन+ भा 3ी 0-७५ 2५. पन--+१०-. छा -+« >ि-+ >> नन्‍-->_> जााबंमशंसा जला 
न न्न न + 5 जलन 4. *$००-+- है नपपजा+- -3वललनलीलन नमक >मलनल नमक +न 4-7 १ 
बल» नआा - शष 
के &4ं॥०* >+-+>> 


ऋग्वद: म० ५ । झअ० २। स० १२॥ १६७ 


> ७ क- ने मनन जी---8०५->लनननर जनक, अनाज पतन जीनत ज« अीत-ज--+-++-०० न--+-+ व कं जजत+++ लीत3-+.++००७००७०«“--८५०*+ “४ “अत - ह कक; 





भावाथे-पर आश्रयेगुणकम स्व भाव: परमेश्व रो 5स्ति 
| त केचित्कास्तीति ववान्त कचिदन भयह्वर केचिच्छान्तं कोचे- 
दये नास्तीति बहधा वदान्त सः सबेस्यथाधारभ्तस्सन्‌ सत्य 
| धर्म जीवनोपायाँश्व वेदद्वारोपदिशति स सर्वरुपासनीय:॥ ५॥ 








पदाधः--हं ( जनासः; ) मनुष्या [बेद्वान्‌ ( यम, स्‍्प ) जिस को ( कु 
स! ) वह कहां है (होते ) एसा (इम्र ) सब स ( एच्छान्त ) पूछत हैं (उत ) 
ग्रौर कोई ( एनम्र ) इस को ( घोरम्‌ ) हननरूप हिंसारूप अथात्‌ भयद्भर 
| ( आहुः: ) कहते हैं अन्य कार (एप) ) यद्द (न, अस्त ) नहीं है. हाते ) एसा 
| कहते हैं ( सः ) वह ( अयः ) इख्र ( विजइव ) भय स जस काई संचलित 
| हो चेष्ठा करे बेस दोषों को ( आरा, मिनाति ) अच्छे प्रकार न करता हैं ओर 
( अस्गे ) इस जीव के लिये ( पुष्ठी: ) पुष्टियों और (श्रत्‌ ) सत्य को धारण 


न +»-> बल लन न नल नल ++ जज ड-ओ-+- ७ जे जत+ लव >> नल लक लन* ऑनओओओ ऑन: 


न (५ रे का, ु 
करता ( स) ) वह ( हइन्द्र। ) परम सवा न है इस का तुप ( पत्त / धारण 
करा ॥ ५ ॥ 
पे पे ९ ९ कै ः ६: 
मावाधे।--जो आश्चये गुणकगस्वभावयुक्त परमेश्वर है उस को कोई 
*े ७ . चथए कक छ ३ का. 5 का श 
बह कहां है, ऐसा कहते हैं कोई उस को भयंकर, काई शान्त और कोइ यद्द नहीं 
बे थे कै ५ 
हैं ऐसा बहुत प्रकार स कहत हैं वह सब का आधारभूत हुआ सत्य घर्म आर 
जीवन के उपायों का वद्‌ के द्वारा उपदेश करता है वह सब को उपाखना करने 
० ञे 
के याग्य हू | ५ ॥ 
शो 5. 
पुनराश्वरावषयम्ताह ॥ 


। फिर इश्वर के वि० ॥ 
यो रध्रस्प॑ चोढ़िता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो 
नाधंमानस्थ कीरेः ।युक्तग्रांब्णा योउविता सु- 
(श॒प्र: सतसामस्य स जनास इन्द्र: ॥| 


न + अल टंकन +ौ--++“' बज 
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जन ली ता ४ बा णी-> ज>->०>म+->-ज-- कल ++>>+ “०० >> +- +--- जम 


न ऑल ऑन तयक ०० -«- *---»+ अनन-ओ- >जस७- पनन-ा+33%-3->मकजन»नभन-+ल 
#5++ज++ +७७७«०-+++ न. अनन- जन मिजनननजीनणजण-ी+० ५ +->+->+ «» 


> 


कं न उन जे ७-4. «3.34 पमनकान+->नलनकनकानम-- ५ अनेक 3 >न $कन- तन ५ अताओ फोलनन अत पथ केक न िकेन-नझ-+ मन कननना +ाओ अं ज-नजिताओ ० मा 2 जमीन जननी जन पनान-न जमा 


ऋानवर!। आ० २| अ० ६ व० ८॥। 


नम तनमन 3-2० -म-+ आग नाओ हल का आने हल +०#े «डक <७र->०>>+, “2 वर +-परन्क 3 +त-+कननन+ य“+«»  ७-- ५३+३००००००-म+--' हु बज अत न ओऋ.. धनणण नमन फन ने अकिनल-न. "मकतकानक्की+ 4 फीडजी जब “०3०३3 ०: के. 2०<००० डे; : ७-० >नअन से 3 कक सम लमाम 9 नानक." >अनमन अ्का< 


नाधमानस्य | कारः । यक्त ग्राबण: | यः। अविता । स5 
श॒प्रः। सतसामस्य । सः । जनासः । इन्द्र: ॥ ६ ॥ 


| रधस्य । चादिता | यः | क्ृशुस्य | यः | ब्रह्मण: । 


पदा्थ:-(यः ) ( रधस्य ) हिंसकस्य ( चोदिता ) प्रेर- . 


कः ( यः: ) ( कृशुस्य ) दलनलस्य ( यः ) ( ब्रह्मणः ) ( नाथ 
मानस्य ) सकलश्वयेप्रापकस्य (५ कार; ) सकलावद्यास्तातु 


(युक्तगाव्ण: ) युक्ता गावाणो मेघा: पाषाणा। वा यस्समिंस्तस्य : 
( यः ) (आवरता ) रक्षकः ( साशुप्र: ) शोभनाने श्प्राण 


संवनाने यास्मन्‌ सः। अत्र शत्र धातोः प्रषादरादिनष्टासेद्धि 


( सुतसामस्य ) सुता उत्पादिता: सोमा: पदार्था येन तस्य 


( सः ) ( जनासः ) ( इन्द्र: )॥ ६॥ 


अन्तय:-है जनासो यो रधस्य यो कृशस्य यो नाध- _ 


मानस्य या ब्रह्मणा युक्तग्राबुणो कीरश्चादिता यः सशिप्रः स- _ 


तसोमस्या5विता स इन्द्र: परमेश्वरों 5स्ति ॥ ६ ॥ 
९ 2२ हि ही का सर 
सावाथ-ह मनुष्यास्तमंत्र जगद॒त्पात्तास्थातप्रलय- 


 मुपाध्वम्‌ ॥ ६॥ 
पदाथ:--ह ( जनासः ) पत्ुष्या ( यः ) जा ( रप्रस्थ ) हिंसा करने 


' एश्वय प्राप्त करान वाल का (यः ) ज॑ ( ब्रह्मण; ) बंद का ( युक्तग्रावण: ) ओर 


. जिस में मेघ वा पत्थरयुक्त हैँ उस पदार्थ का (कीरे: ) तथा सकल बिद्याओं 
' का स्तात प्रशसा करनहार का ( चादता ) प्ररणा करन वाला वा ( यः ) 


| जो ( सशिप्रः ) ऐसा है कि जिस में छुन्दर सवन होते ओर (सुतसापस्य ) 


अन्‍नाबेह-) ८४; जा ज+ ७» ७ 


जप न उत्नन्नाकय सापाद भ्रच्छ पदाय उस का ( आवता ) रक्षा करन 
वाला है ( सः ) वह (इन्द्र: ) परमरबवंसवान परमेश्वर है ॥ ६ ॥ 


 कत्तोर सकलविद्यायुक्तस्य वेदस्य प्रज्ञापक परमेश्वर यय- 


| बाले का ( य;) जो (क्ृशस्य ) दुबल का (यः:) जो (नाधपमानस्य ) सपरत 


न्न्न्न्ि नल ज अनबन “नी +-०+- ५ ७»... +> ०-००... 
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स्ननननलब_ 





अर +न>-3..... «3-4 मेन "लक ८2०++क्‍++:. वह अब त न 


ऋग्वेद! मं० २। अ० २। सृ० १२॥। १६९ 


५५ >+०९०-०-००६००न ७+-०९१५-५:००कन+-+-->०१* >+ ८ननलनत-3० + » तल नत-+>-सन* जे अनिनवा++-3०७० " अकामक-+-+-ल- रास «तन 22५७५ कनम +९ ८४ ---+०.+0७- 2 “गा ५७५ ८० कने2फक-अक ७ सफकककाकाज-किनाआर 










रे रे ३ है; शा 5 / *- “७ _ _ 
| लमावाथ:--हं मनुष्या उसा परगश्वर का उपासना तुम करा ।# जा जगत ! 
की उत्पत्ति स्थिति प्र्यकत्ता तथा सकल विद्यायुक्त चेद्‌ का उत्तम ज्ञान कराने 





च्ेे 
| वाला है ॥ $६ ॥| 


क >> >तत+ » “लक 3->---+- “०-० ननी नतन---क्‍क०->_-०क ३-०. 


अथ विद्रद्ृपाउग्नावेषपसाह ॥| 
अब विज रूप अग्न के वि० ॥ 


यस्पाश्वासतः प्रदिशि यस्य गावो यस्थ ग्रामा 
यस्य विश्वे रथांसः । यः से ये उपसे जजान 
यो अपां नता स जनाम इन्द्र: ॥ ७ ॥ 
यस्य॑ । अश्वासः । प्रददिशिं | यस्य । गाव: । यस्य । 
ग्रामां: । यस्य । विख्े | रथासः। यः । सूय्यम । यः। उपसंस। 
जजान | यः | अपाम | नता । सः | जनासः । इन्द्र; ॥ ७॥ 
पद थः-( यस्य ) विद्युदाख्यस्य (अय्यासः ) ठया- 
घछिशल्ना वेगादयोगुणाः ( प्रदिेशि ) उपादेशि ( यस्य ) 
( गाव: ) कफिरणाः ( यस्य ) ( ग्रामाः ) मनुष्यनिवासा: 
( यस्य ) ( विद्व ) सब्र ( रथासः ) रमणसाधनाः ( यः ) 
कारणरूपो विद्युदग्निः ( सयम््‌ ) सवितृमणडलम्‌ ( थः ) 
( उषस्तम ) प्रत्यूषकालम्‌ ( जजान ) जनयति ( यः ) 
( अपाम्‌ ) जल्लानाम्‌ ( नता ) प्रापकः ( सः ) ( जनासः ) 
( इन्द्र: )॥ ७ ॥ 
अन्वय:-है जनालो विद्वदरा युष्मान्िः प्रदिशि 
यस्य विस्धे5श्वासों यस्य विश्व गावो यस्य विश्व ग्रामा यस्य 
विश्वे रथास: यस्स्॒य य उषसं च जज्ञान यो5पां नेताइस्ति 
स इन्द्रो वादितव्यः ॥ ७ ॥ 


(“न लकेकमलकत कक ७-कमलकाबाा2७०+ 33-००... 
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नल की ---कलन+- >+तम-3 बल -ज-+-++ अत ऑन 


१38७--++०-वलनननक 3७3 न“ “हा “० गा न] 


9७० ऋग्वद; अआअ० २ | अ० ६ | ब० ८ ॥ 





अरब ० लक ननल्मनतः के अनार ७» -» ऑननननयनन नर्स अेलनाने 





अक&2+कागरी 7 लशिवाक, & अप 50044 वात, उताकोाताह:/ परवदा: 2:-2ककरड- मारा कततआा5#/परबहरा०णाारसलक "दर 7 3... हवाउबटकाकह नाल, 7३, 


भावषाथ:-ह४ तजुध्या याद भवनन्‍्ता वंगाद्यनकगुण 
युक्त सबमत्तेद्रत्याघारं शीघ्रगामि विमानादियानवषानि- 


मित्त विद्यदर्मि जानीयुस्ताह के किम॒त्तत काय्य साधितुं न 


शुक्‍नुयुः ॥ ७ ॥ 


पदाथ:-है ( जनास: ) विद्वद्वर मनुष्यों तुप को ( प्रादिशि ) प्रति दिशा 
के समीप ( यस्य ) जिस के ( विले ) सपस्त ( अखासः ) व्याप्तिशील 


बगादि गणापुक्त ( यस्य ) जिस के समस्त ( गावः ) किरणों (यस्य ) जिम 


समस्त मनुप्यों के निवास ( यस्य ) शिस के समस्त ( रथास! ) विहार कराने 


वाले रथ ( यः ) जे कारण बिजली रूप अग्नि ( सूयमम्‌ ) सूयेमणडल ओर 
( यः ) जं। , उपसम्‌ ) प्रभातकाल का ( जमान ) प्रकट करता बा(यः) 
जा ( अपाम्‌ ) जला की ( नता ) प्राप्ति कराने हारा है ( सः ) बह (इन्द्र: ) 
पदाया वा छित्न भिन्न करन वाला बिजली रूप अग्नि है यह जानना चाहिये ।। ७ ॥ 


6 ७, रु शी २ न ल्‍ ८ ९ शक 
मावाथ;-द मनुष्या याद आप लाग बगाद भनक गृणयुक्त स्व मातत- , 
मान्‌ पदार्था के आधाररूप शाघ्रगामसी विमान आदि यान और वा निममेत्त 


पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 
े त्रीन्द्सा सपता ।वह्ययत परखर उमयां 
आमन्रा: : समान चद्रथमातास्थवांसा नाना 


् 


हवते स जनास इन्द्र: ॥ ८॥ 

यम्‌ । कन्दसाइत ।संय॒ताइतिं। सम५यती । विहयेंत । 
इति विष ५ न | पर । अवरे। उभयां: । अमेत्रा; । समा- 
नम्‌ । चितू । रथम्‌। आतस्थ5वांसा । नाना । हवेतेइतिं । 
सः । ज़नासः । इन्द्र: ॥ 
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'बिजुलीरूप अग्नि का जानें तब तो कोन कोन उत्तम कार्य प्रिद्ध न कर सकें। ७॥ : 


जी 2 गम 





| 
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ऋग्वद/ म० २। अ० २। सृ० (९२॥ १9९ 


(कलडक-लन-ककी न करत ?कलननटीनीन “मरना >नयलन मानस पप“ पान पनाऊ ५-२५ ०“ चाय व अगली लिन बज 








अत +- * 





ही 


पदाथ:-(यम) सूय्येम (कन्दसी) रोदनशब्द निमित्ते 
(संयती) संयमेनगच्छन्त्यो द्यावापथिव्यां (विह्न4त) विस्पर्द्ध ते 
इव (परे ) प्रकृष्टा: (अबरे ) अवाचीना: ( उभया: ) प्रकाशाउ- 
प्रकाशोभयकोंटिसम्बन्धिनः ( अपित्राः ) शत्रवः (समानम ) 
( चित्‌ ) इच ( रथम्‌ ) रथादियानस्‌ ( आतस्थिवांसा ) सम- 
न्तात्तिष्न्तों ( नाना ) अनकतिधा (हवेते )आदत्त: ( सः ) 
( जनासः ) ( इन्द्र: ) ॥ ८ ॥ 


अन्वग्रः-ह जनासो विद्याप्रिया युष्मामिः ऋन्दसी 


| सयता द्यावाए्ाथव्या य पहल्लयत पर५्रर उभया झासत्रा 


समान रथं चिदिव मातस्थिवांसा नाना हवते गुह्लीतः स 
इन्द्रो बाध्य: ॥ ८ ॥ 
बे कर ० हक कक रे 
भसावाथ-अन्रोप्माल *+-यथा द्वे सेने सन्‍्मुखे 
(2 के धर शेर ७0 
स्थित्वा युध्यते तथेव प्रकाशाउप्रकाशो चत्तेंते ॥ ८ ॥ 
पदाथ!-हे ( जनासः ) विद्याभिय मनृष्यों तुप को ( क्रन्दसी ) रोने 
का शब्द कराने (संगर्ती ) ओर संगम से जान वाले प्रकाश और पृथिवी 
( यम्र ) जिस सूर्यमणडल को जेसे कोइ पदार्थ ( विह्नयते ) स्पद्धा करें वे से वा 
( परे ) उत्तम ( अबरे ) न्यून (उभया: ) अथात्‌ प्रकाश भार अप्रका शयुक्त दोनों 
कोटियों का सम्बन्ध करने ( अमित्राः ) शत्रु नन जेंसे ( समानम्‌ ) समान 
( रथम्‌ ) रथ आदि यान को ( चित्‌ ) वेसे (आतस्थिवांसा) सब ओर स 
स्थिर ( नाना ) अ्रनेक प्रकार से ( हवेत ) ग्रदण करते हैं (सः) बह (इन्द्रः ) 
परमेश्वयेवान्‌ है यह जानना चाहिये ॥ ८ ॥ " 


मावाधथे।-इस मन्त्र में उपमारू ०--जते दू। सना सनन्‍्मुख खड़ी दोकर 


युद्ध करत हू बंस प्रकाश ओर अप्रकाश वत्तमान है ॥ ८॥ 
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१७२ ऋषेद! अ० २ | झ० ६ | ब० ८॥ 


भा मा ाआआएणाणाणाणाआआआआआा॥॥॥७ल्‍एएएरणरएक | 











कजिजियआओ5 '-+ “िलननन्‍भ»»न, 


अधेश्वराविधाद्विदयमाह ॥ 
अब इंब्वर वपोर बिजली के वि० || 


यस्मान्न ऋतेविजयन्ते जनाझो य॑ सध्यमना 
अव॑से हव॑न्ते।यो विश्वस्थ प्रतिमाने॑ बमृव यो | 
अंच्य तच्य॒त्स ज॑नास इन्द्र: ॥ ९ ॥ 
| 





(++++>+>>«म-+-+- 2 २3०० नाम. 
जीयनन “७००. >> क>०म >> ८. >> 


यस्मात्‌ । न । ऋते । विउजयन्त । जनांसः | यम । | 
यध्यमाना: । अवसे । हवन्ते | यः । विश्वस्य । प्रातिपसा- 
नम | वभूव । यः । अच्यत५च्यत्‌। सः। जनास: । इन्द्र: ॥ ६॥ 
पृदाथ:-( यस्‍मात्‌ ) (न) ( ऋत )।वे ना (।वेजयन्त ) 
( जनासः ) योद्धा रः (यम््‌ ) ( यध्यमाना:)( अवस ) रक्षणाय 
(हवन्ते) (यः) परमेश्वरो विद्वन्‌ वा (विश्वस्य) संसारस्य (प्रति- 
सानम॒ ) परिमाणसाधकः ( बभूव ) भवाते ( यः ) ( अच्युत- 
च्यूत्‌ ) यो5च्युतेषु च्यवते ताश्च्यावयति ( सः ) (जनासः) 
( इन्द्र: )॥ ६ ॥ 
अन्वगः-हे जनासो विद्वांसो जनासो यस्माहते न 
विजयन्ते य॑ यध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमान 
 योधच्यतच्यहभव स इन्द्रोईस्तीति विजानन्तु ॥ ६ ॥ 
भसावाथः-अन्न श्लेषालंकारः-ये परमेश्वरज्ञापासत | 
विद्यद्दिद्यांन जानन्ति ते विजयेनों न भवन्ति यदिदं 
| विश्व यज्व रूप॑ तत्सतर परमेश्वरस्य विद्युतो विज्ञापकमस्ति ॥ ६॥ 


पदाथ;--है ( जनासः ) मनुष्यों ( जनासः ) विद्वान जन ।यस्पात्‌ ) 
जिससे ( ऋते ) त्रिना , नः ) नहीं ( विनयन्ते ) विजय को प्राप्त होते हैं 


54“ क...."७-९० वा 3. 
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ऋउेदः मं० २ । भ्र० २ | सू० १२॥ १७३ 


की - कब्ज 
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(यम) जिस को (युध्यमाना:) युद्ध करत हुए (अबमे ) रक्षा आदि के 
लिये ( हवन्ते ) ग्रहण करते हैं (यः) जो ( विश्वस्य ) संसार का (प्रतिपानम ) 
पारिमाणसाधक (यः) जो (अच्युतच्युत्‌ ) स्थिर पदार्थों में चलायमःन्‌ होता 
व उन स्थिर पदार्था को चलान वाला (बभूव) हाता ( सः ) बह ( इन्द्र: 
परमेशयंवान्‌ परमेश्वर है यह जानना चाहिये॥ ९ ॥ 

मभावाधेः-इस्र मन्त्र गें क्पालंकार है-जा परमेश्वर की उपासना नहीं 
करते बिजुली को विद्या को नहीं जानत व विनयशाल् नहीं होत जा यह विश्व 
भोर जो सब पदार्थां का रूपसःत्र दे वह परमेश्वर ओर बिज्जुल्ली का विज्ञान 
करान वाला दे ॥ ९ ॥ 
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अधम्वरविषयमादह ॥ 


अब्र इश्वर के वि० || 
यः शब्व॑तो मद्येनों द्धानानमंन्यमानाज्छवा 
जघान। यः शडत नानददा।त शुध्या या दस्याह- 
न्‍ता स ज॑नांस इन्द्र: ॥ )० ॥५८॥। 

य; | शश्वत:। महि | एनः। दर्धानान्‌। अमन्यमानान्‌ । 
शवों । जघान । यः । शद्धते । न | अनु:दर्दाति । श्रुध्याम्‌ । 
यः । दस्यों: । हनता । सः । जनास: । इन्द्र: ॥१०॥ ८॥ 

पदार्थ:-( यः ) परमेश्वर: ( शुश्वत: ) अनादिस्व- 
रूपान्पदार्थान्‌ ( महि ) महत्‌ (एन: ) पापम्‌ ( दधानान ) 
धरतः ( अ्रमन्यमानान्‌ ) श्रज्ञानिन: शुठान्‌ ( शुव। ) शासन- 
वच्नेण ( जघान ) हन्ति ( यः ) ( शुद्धते ) यः शुरू कराति 
तस्मे ( न )( अ्रनुददाति ) (श्रृष्याम्‌ ) शुब्दक॒त्साम्‌ ( यः) 
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१७४ ऋपषत । अ० ६ । ब०९॥ 
| 
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( दस्योः ) परपदाथहतदृष्टस्यथ ( हनता ) (से) 
| ( जनासः ) ( इन्द्र: ) ॥ १०॥ | 
अ डे यृ फ > कह 9 ७. ९ | 
न्वृय:--ह जनासो विद्वांसा युष्माभियं! शुख्रतों 
कस ९. पर ( | 
धरति मह्यनों दधानान मन्यमानान्‌ पार्पिष्ठाअछता जघान यः | 
९ 0 पक ४5 लीला ! 
शर्द्धते शध्यां नानुद॒दाति या दस्योहन्ताप्रस्ति स इन्द्रः 
सवनीयः ॥ १० ॥ ल्‍ 

हर # हद हक के (१ 
सावाथ:-याद परमरत्ररा दुए्टाचारान्न तइडयद्धाम- 

(४ हि न रु 

कान्न सत्कुर्यादस्यून्न हन्यात्तहिं न्‍्यायव्यवस्था नश्येत्‌॥ १०॥ 
पदाध/-है ( जनासः ) विद्वान मनुष्यों तुप लोगों का (यः) जो पर- 
मेश्वर ( शश्वतः) अना[दिस्व॒रूप पदाथों का घारण करता ( पहि ) अत्यन्त 
( एन३) पाप को (दघानान्‌) धारण किय हुए ( अमन्यपानान्‌ ) अन्नानी 
शठ पापयों को (शवों ) शासनरूपी वज्ञ स (जथान ) मारता (यः ) जा 
( शद्धेते ) कुत्सित निन्दित पापयुक्त शब्द करने अर्थात्‌ उच्चारण करने वाले 
के लिये ( शुध्याम्‌ ) शब्द निन्द्रा न ( अवुददाति ) अनुकूतता से देता हैं 
ओर (यः ) जो ( दस्योः ) दूसर के पद र्था क। हरनवाले दुप का ( हन्ता ) मारने 
वाला है ( सः ) वह (इन्द्र: ) परवश्वयवान परमेश्वर सबन योग्य हैं ॥ १० ॥ 
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हे त 
भावाथ/-जा परमभश्वर दुष्टाचारियों को न ताइना द धाईकों का सत्कार 
३ न -. 
न करे ओर डाकुआ का न मार तो न्‍्यायव्यवस्था नष्ट हा जाय ॥ १० ॥ 


हे जे जन ना पं ज+ + +++> +>++-+००-०५-..०......... ० ० ७. >- 


पुनस्तमव विषधप्ताह || 
. फिर भी उसी ।व०॥ 
__यः शम्बरं पेतपु क्षियन्तें चलारिश्यां शरस- 
न्वावन्दत्‌। आजायमान या अहिं जथान दानुं 


शयानं स ज॑नास इन्द्र: ॥ ११॥ 
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ऋगद म० २। अ० २ | सू? १२॥। १७५७ 


व अजिनक> अ-क+ राणा. परीत-3क 3 २० पाकर नाक >क >> + 9७ ऑन पनरकिन नी नी »भओि७टिथत--+++* 


: ।शुम्बरम्‌ | पवतेपषु । ज्षियन्तम्‌ । चल्वारिश्याम्‌। 
शरदि | अनअविन्दत्‌। ओआज़ायमानम। यः। अहिय । 
जधान । दानुम | शुयांनम्‌ । सः | जनासः | इन्द्र: ॥११॥ 

पदाथ:-( यः ) ( शुम्बरसम्‌ ) सघम्‌ ( पवतपषु ) 
अश्रेष ( च्षियन्तम्‌ ) निवसन्तम्‌ ( चलत्वारिश्याम्‌ ) चत्वा- 
रिंशुतः पूर्णायाम ( शरदि ) श्रहतों ( अन्वविन्दत्‌ ) अ- 
नुलभते ( आजायमानस्‌ ) श्रोज: पराक्रमामिवाच रन्‍्तम्‌ ( यः ) 
( अहिम्‌ ) मेघम्‌ ( जघान ) हन्ति ( दानुम॒ ) दातारम 
( शयानम्‌ ) कृतश॒ुयनमिव वत्तमानम्‌ (सः)( जनासः ) 
इन्द्र: ॥ ११ ॥ 

अन्वग्रः-हे जनासो धीमन्तो युष्मामियः पत्रेतेषु 
चत्वारिश्यां शरादे चियन्तं शुम्बरमन्वविन्द्यों दानुं शु- 
यानमोजायमानमांह जघान स इन्द्रो बोध्यः॥ ११ ॥ 
मसावाथः-यदि चल्वारिश॒द्रपाणि वृष्टिन स्यात्तहिं 
कः प्राणं धत्तु शक्नुयात्‌ । यादे सर्यों जल॑ नाकर्पन्न धरत्न 
वर्षयेत्तहि को बल॑ प्राप्रमहँत्‌ ॥ ११ ॥ 
पदार्थ/:- है ( जनासः ) बद्धियान मलुष्यो तुम को (यः ) जो (पवतेषु ) 
बहलों में ( चत्वारिश्याम्‌ ) चालसर्वी ( शरदि ) शरद ऋतु मे ( क्षियन्तम्‌ ) 
निवास करते हुए ( शम्बरम्‌ ) मेंघ का ( अन्वावन्दत्‌ ) अनुऋूलता स प्राप्त 
होता ओर ( य! ) जा ( दानुम ' देने वाल ( शयानम्‌ ) तथा सात हुए क 
समान वत्तमान ( अहिम्‌ ) मघ की ( जघान ) मारता हूं ( सः) वह इन्द्रः ) 


के पे 0 
परमेश्रयवान्‌ सये जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 
लावाथेः--जो चालीस वर्ष पर्यन्त बषा न हो तो कोन प्राण धर सके 


छ.ु 


जा सय जल का न खाच न घारण कर आरन वषाव ता कान बल पान का 
ग्य है। ॥ २१ ॥। 


के 
'>न्‍न्‍कन- 


ल्‍ 
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१७६ ऋाग्बंद! आअ० ९ | अ० ९ | ब० 6६ ॥। 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उर्सी वि० ॥ 

यः सप्तरंश्मिवेषमस्त॒विष्मानवासंजत्सत्तेंवे 
मप्त सिन्धन । यो राहिणं॑मस्फंरदञ्रवाहयामा 

राहन्त स॒ जनास इन्द्र: ॥ १२॥ 
य; । सत्त१राश्त+। । वषभ. । तावष्तानू | अव5असजत्‌। 
सत्तत । सपत । सनन्‍्ध॒न्‌ | यः | राहणप्‌ । अस्फरत्‌ । वच्ञ- 
5बाहु: | द्यम्‌ । आ5राहन्तम। सः | जनासः । इन्द्र: ॥१२॥ 


पृदाथ:-( यः ) ( सप्तरश्मिः) सप्तविधा रश्मयों 
यस्थ सः ( वषभः ) मेघशाक्तानिराधकः ( तुवेष्मान्‌ ) 
वहबलाकषणयुक्त: ( अवास्टजत्‌ ) अवसजान ( सत्तव ) 
गन्तुम ( सप्त ) सप्तविधान्‌ ( सिन्धुन्‌ ) नदान्‌ (यः ) 
( राहिणम ) राहणशील मघम्‌ ( अस्फुरत्‌ )स्फुरांत सचाल 
याते वा ( वज्बाहु: ) बाहुरेव वज्ध- करणसमूहा यस्य 
( द्याम ) प्रकाशम ( आरोहन्तम्‌ ) ( सः ) ( जनापसतः ) 
( इन्द्र: )॥ १२॥ 

अन्वृयः-ह जनासा युष्माभयः सप्तराश्मवृषभस्तु- 
वेष्मान्त्सविता सप्त सिन्ध॒न्‌ सत्तेवे वासजत्‌ यो वज्बाइद्यो 
माराहन्त राहेणमस्फरत्स इन्द्र: प्रज्ञापनाीयः ॥ १२ ॥ 


सावाथ:-यास्मन्‌ रक्तादवणा: सप्तप्रकारा: करणा: 
सान्‍त स एव सय्यलोाका वाष्टद्वारा नदां नदानाप्रयाते 
पुनरूषध्व जलमाकृष्य धरांते पुनवषात एवमंवश्वरानयांगनद्‌ 
चक्र प्रवत्तेत ॥ १२॥ 





3 न->-न-++ 
हे 


ऋग्वद! म० २। अ० २। सृू० १२॥ १9७ 
| 


ननमम ने अओ>--- ऑ्िनिनओ अनि++ -। ज+न+न०--.. अजओओनओन न बु्नअलनेक &:४+#ंडो अब के बज 


पदाथ:--हे ( जनासः ) मनुष्यों तुम को (यः ) जो € सप्तरश्यि; ) 

सात प्रकार की किरणों से युक्त (पभः ) मेंघर की शक्ति को रोकने वाला , 

| ( त॒विष्मान्‌ ' बहुत बल से खींचने की शक्ति से युक्त सय्यलोक ( सप्त, , 

सिन्धून ) सात सिन्धुओ्ों का ( सत्तवे ) चलने अथात्‌ बहने के लिय (अबा- 

| खजत्‌ ) उत्पन्न करता अधांत्‌ जल आाद पदाथा स पारपूणों करता है ( य; ) 

| जो ( बन्नवाहुः ) झ्ुन्ा के तुल्य किर्णा समृह वाला (द्याम्र्‌ ) प्रकाश को 

( आरोहन्तम ) चढ़त हुए ( गाहिणम्‌ ) चढ़ने के शील वाले मेघ को 

| ( अस्फुरत्‌ ) फुग्ती देता वा चलाता है । सः ) वह ( इन्द्र: ) सूयल्लोक सब 
को बताने के योग्य है ॥ १२ ॥ 








मावाथ;-- जिस में रक्तादि वर्शायुक्त सात प्रकार के किरण विद्यमान हैं बद्दी 
सयत्वोक वर्षाद्वारा नदी और नदों के अच्छे प्रकार परिपूर्ण करता और फिर 
ऊपर का जल खींच के धारण करता फिर वषाता है एस हूँ इंचर के आज्ञारूप 
नियम सत यह संसारचक्र वत्तमान है || १२ ॥ 
पुनः सेविषयमाह ॥ 
फिर सू वि० ॥ 
दावा चदस्प पाथवा नमते शष्माशचिदस्य 
| 
पवता स्रयनन्‍त । ये सामप्रा ननाचता वच्रवाहुवा 
[4 जज | जे (, 
वज्हस्त: से जनास इन्द्र: ॥ १३ ॥ 
|. ८: ब्8. # कक ८ या 6] | त्‌ 
द्यावां। चित्‌। अस्मे । पृथिवी इतिं। नमेते इति। शुष्मात्‌। 
चित्‌ । अस्थ | पत्रता: | भयन्ते | यः | सोम5पा: | निउचितः। 
वर्जबाहु:। यः। वज़॑:हस्तः। सः | जनास: । इन्द्र: ॥ १३ ॥ 


| 


पदाथे:-( द्यावा ) यो: ( चित ) इव (अस्मे ) सयोय 
( एथवा ) भामेः ( नमत ) प्रभ्नतं शब्द्यंते ( शष्मात्‌ ) 
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१७८ ऋग्वद! अ० २। झअ० ६ । व० ९ ॥ 








बलात्‌ ( ।चत ) आप ( अस्य ) सय्यस्य ( पवता; ) सघाः 
( भयन्त ) िभ्याते | अन्र व्यत्ययनात्मनेपदम (यः ) 
( सामपाः ) यः सोम रसे पिचाति सः ( निचितः ) निश्चितश्चितः 
( वज्बाहुः ) बाहुबत्‌ केरणबल:ः ( यः ) ( वजुहस्तः ) वज़ा: 
किरणा हस्ता यस्य सः ( जनाप्तः ) ( इन्द्रः )॥ १३ ॥ 


७ -3४%०)३३+- «ने के लकी जमे न किनना नेक यानी विन कनीना व पतन ज+-+म>+-न-न >«- जी>२० ० >>... अकं> पे 
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अन्वग्र:-है जनासो युप्माभिरस्मे द्यावाप्थित्री 
चिन्नमेते अस्य शुप्मा खित्पवे ता भयन्ते यः सामपा निचितो बज- 
बाहुया वज्रहस्तोप्रस्ति स इन्द्रो वादितव्य: ॥ १३ ॥ 


रे >न ३ एकल 


चल >ऊे: कब नस वल्‍नक न. पके ७ के काअत 


ते जे 0 हा 
भसावाथः-हे मनुप्या यस्याकपपणन प्रकाशक्षिति 


' ते यथावत्संप्रयुहज्जत ॥ १३॥ 
पदाथ/--हे ( जनासः ) मल्ुष्या तुम को ( असम ) इस स्यमणठल के 


भे। ( नमते ) आतेमामण्य सक्त शब्दायभान हात है ( अस्य / इस सयम 
णडल के (शुप्प्रात्‌) बल से ( चित्‌ ) ही ( पत्ता; ) मेघ ( भयन्ते ) भयभीत होते हैं 
(ये ) ज्ञा ( सापपा: ) रस का पाता (र्नाचित! / निरन्तर अनक पदाथ। से 
इकट्ठा कियागया ( वन्नचाहु:) और ( यः ) जो बाहुओं के तुल्य किरण बल 
युक्त तथा ( वज्हस्तः ) शिस की हाथों के समान किरणो हैं वह ( इन्द्र! ) 
सूय्येलोक जानने योग्य है ॥ १३ ॥ 


भावाथ--दै मनुष्यो जिस के आकषण स प्रकाश आर क्षिति नम हुए 
बत्तेमान हैं मेघ अ्रमि रहे हैं द्वाथों के समान जो रख को ऊूध्ब पहुंचाता है उस 
का यथाघषत्त्‌ अच्छे प्रकार प्रयाग करा ॥ १३ ॥ 
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नम्न्रे इ्व पत्तत मेघा भ्रमनित हस्ताभ्यामिव यो रसमूध्वन्नयति 


लगे (द्यावापायतरा ) आकाश ओर भूाम के समान बहत्‌ पदाय ( चित ) : 











न 44००८ 


ऋग्ंेदः मं० २ । अ० २ | सृ० १२॥ १७६ 


के नसब>> 3 न 
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अधशभ्वरविषयमाह ॥ 


शः ब् 
अब इच्बर के |बि० ॥ 


यः सनन्‍्वन्तमवात यः पश्चन्त यः शर्सच्त ' 

यः शशमानमती | यस्य ब्रह्म वडने यस्य सामोी 
यस्‍्थेद राधः स जनास इन्द्र: ॥ १४॥ 
यः | सन्वन्तम्‌ । अव॑ति । यः। पश्चन्तम्‌ । यः। शुस- 
न्तम | यः। शशमानम्‌। ऊती । यस्य॑ ब्रह्म | वद्धेनम | यस्य॑ | 
सोमः | यस्य | इृदम । राघः। सः। जनास:। इन्द्र; ॥ १४॥ 


पदा्थ:-( यः ) ( सुत्वन्तम ) सर्वस्प सुखायाभिषवं 
निष्पादयन्तय (अवणि) रक्षाति (4: ) (पश्चन्तम ) परिपकक कुबे- 
न्‍्तम ( यः ) ( शृसन्तम ) प्रशु्सां कुबन्तम ( यः ) (शशुसा- 
नम्‌ ) अपमसुल्लझ्घमानम्‌ ( ऊती ) रच्षयाध्या क्रियया (यस्य) _ 
( ब्रह्म पद वेदः ( वुनम ) ( यस्य ) अगर्दी खरस्य ( सोमः ) 
चन्द्रोषघिगणः ( यस्य ) ( इृदम )( राघः ) धनम्‌ (सः) 
( जनासः ) ( इन्द्र: )॥ १४ ॥ 


+++त5+-++++ 5-० + लत ++.+ ७५ -«--»०.................. जि खत +++ै+++-न तन -००७५+७७-०«०कन्‍न्‍न«-ञनी -+ ++०-»-०---. ०-०... ०-0. 
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अन्वयः-हे जनासो विद्वांसो युष्माभियों जगदी- 
खिरः ऊत्या सुन्वन्तम यः प5>चन्त कुबन्तं यः शसतन्‍्त यः 
शशमानं चावति यस्य ब्रह्मवद्धनम्‌ यस्य सामा यस्यदं रा- 
घोजञस्त स इन्द्र: सततमुपासनंयः ॥ १४ ॥ 


कि 


वफजन +म+ कण. अपी-&--: कक 2७. नन्‍ोन 3 


अर माकनकम की कानभ कभी किन जककल तन सकल कर+-नममकर-पतफनक्‍०-- “कक. बी >-०+७-++- -- ४७ (लक जक+-> तीज ज+: 
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१८० ऋण! गर० २। अ० ६ ब० &॥ 


+ 
7+.3-395-94 या ५&४७५» दा ७ पारा: ए०न्‍गि- की. 


भमावाथ:-हे मनुष्या यन परमात्मना वदापदशहद्वारा 
| मनुष्योन्नतिः कृता येन घामिका रच्यन्ते दुष्टाचारास्ताडबन्ते 
| यस्येदं जगत्सवेमेश्वयमस्ति तमात्मसु सतते ध्यायत॥?१४॥ 
पदाथः-हे ( जनासः ) विद्वान मनुष्या तुप लोगों को ( यः ) जो जग- 
 दीश्बर ( ऊती ) रक्ता आदि क्रिया से ( सुन्बन्तम्‌ ) सब के सुख के लिये 
| उत्तम २ पदार्थों के रस निकालते हुए को वा ( यः ) जो (पश्चन्तम्‌ ) पका 
| करते हुए को वा ( य। ) जो ( शेसन्तम्‌ ) प्रशंसा करते हुए को वा (ये ) 
' जो ( शसमानम्‌ ) अबप को उल्लंघन करते हुए को ( अबाते ) रखता है . 
| पालता है ( यस्य ) जिस का ( ब्रद्म ' वेद ( वद्धनस ) हृद्धिरूप ( यस्य ) 
जिस जगदीश्वर का ( सामः ) चन्द्रमा आर आपतधियां का समृह ( यस्य / 
| 


आने | जाना “75४ ४“४+४++“४“5/+++ ऑन नल -“+न-८“४५+7्८०्+>+“०“++>तत+++--...त_ 


। जस का ( श्द्म्‌ ) यह ( रा धर ) घन [ सा ) च्ह् ” उद्धनल ) सबरव यसबा- : 
| न्‌ जगदीश्वर निरन्तर उपासना करन याग्य हैं ॥| १४ ॥ | 


श्ञ . न इस के कक न ७. /# 5. । 
भावाथे!-है मनुष्या जिस परमात्मा न वदापदश द्वार मनुष्यों की उन्नति 
# (5 री आप ९' छ. ८ ् च् क । 

| काइ वा ।जस स घम्तात्ता ज्षन पलत वा जस स दुष्ट्राचरश करन वाल नाहना . 


| 
| मे निरन्तर करा ॥ १७॥ 


बिके का हा हर नह ५ 
प्रात वा ।जस का यह लग जगने एखायरूप ह उस का ध्यान अपन रबर आत्माआ 


पुनस्तमव विषधयमाह ॥ 


किलामे सत्यः । वयन्तं इन्द्र विश्वह प्रिया: 
म॒वीरांसा विदथमा वंदेम ॥ १५ ॥ ९॥ 
यः । सुन्व॒त। पचते | दुभ:। आ। चतू। वाजग। दरदेर्षि। 
सः। कल | अास। सत्य: । वय। त | इन्द्र । वश्वह। प्रयास: | 
सवारास: | वद थम्त । आ। वदम ॥ १५ ॥ ६ ॥ 
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कालाताकयकारााथालकातााातकसदपाउममलका ननजननन >+ननननन न््तः 25 का लक । अब +कन 
न्‍, खबर न ना अनिल 'अेल्कन्सबन >० नहर 4, 


| 
फिर भी उसी बि० ॥ 
! 
। 


.. यः मुन्वतेपचंते दृध आ चिहाजं दर्दर्षि स 
। 








है ३ 


ल्‍ ००; 4 4 असारमकन- 


पृदाथ:-( यः ) € सुन्वत ) आभपत्र कृवते ( पचत ) 
' पारपक्कत सपादयत (दध:) दे:ःखन घत्त याग्य:। अतन्र छानन्‍्दसा 


वशलापा वात वशलापा घञथ कल्लनधघानामात वधाताः कृः 


प्रत्ययः ( आ ) समन्‍लात्‌ ( चित्‌ ) अपि ( वाजम ) सदषां 


ऋग्वदः म० | आ८ २। सा० १२ | 9 ५-9 


 वेगम (दि) भशु विदृशाल (सः) (किल) (आलि) (सत्यः) 
द कफ ह श्र क्र (5 
त्रकाल्याद्वाध्य: (वयम्‌ ) ( ते ) तव ( इन्द्र ) परमें खयप्रद 


0... >> नल जी लिन >> >-०+०._ ० -०-+ल-जजज-लननल अचल चिट ता ता चंदा 5 न + 5-5 ४ 5 ८: 


(विख्वह ) विश्वपु अहस्स। अत्र छान्दसों वणलोपो वत्यलोपः 


सुपांसलागिति विभक्तेलझ ( प्रियासः ) प्रीताः कामयमाना: 
. ( सुवीरास:) शोभना वाीरा यपान्ते ( विदथम्‌ ) विज्ञानस्व- 
. रूपम ( आ ) ( वदेम ) उपदिशम ॥ १५४ ॥ 

अन्वयः:-ह६ इन्द्र यो दुधल्‍्त सन्व॒त पचते वाज- 
. माददापष स॒ कल त्व॑ सत्यास तस्य तवेदथ्थ प्रयास: 
 सुवीरासस्सन्तों वर्य विश्वह चिदावदेस ॥ १५ ॥ क्‍ 
मसावाथः- है मनुष्या यः परमेश्वरो मुखरधमात्मामि- 
, ज्ञातुमशुक्यः सवस्य जगतः सन्धाता विच्छेदको विज्ञानस्व- 


रूपाशवनाश्यास्त तमसव प्रशसतापाध्च च ॥ १५ ॥| 


अन्न सर्यश्वरविद्यद्गुणवणनादतदथस्य प्ूवसूक्तार्थन 
सह सड्तिवेद्या ॥ 
इति द्वादश सक्त नवमो वगश्च समाप्त ॥ 

पदाथ:ः-हे ( इन्द्र ) परमेश्वये के दने वाल्ते इंश्वर (यः ) जो ( ुधः ) 
दुःखधारण करने योग्य आप ( सन्वते ) उत्तम २ पदार्थों का रस निकालते वा 
( पचते ) पद थ। को परिपक्ष करते हुए के लिये ( वाजस्‌ ) सब के वेग को 
(आ, दर्देर्षि ) सब ओर से निरन्तर बिदीण करते हो ( सः ) ( क्िल) वही 
आप ( सत्य; ) सत्य अथात्‌ तान काल पे अवाध्य निरन्तर एकता रखने वाले 


उन्‍न्‍जिक्क अन्‍्शकाक.. था पिता विन: उनके ् 
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अाकिललन +++->कन-+--० -०-७७० -००७०---“- ५ हॉत 


॒क्‍ 
वननमनी-नम मत“ ' 








१८२ फऋ्राबंद! अ० २। झ० ६ । बृ० १० ॥ 
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अनबन कक जनकान०+>>«-०५७७ रन 3नके+-मनननमओ- 





हैं उन (ते )आप के ( विदथम्‌ ) विज्ञानस्वरूप की ( प्रियासः ) प्रीति आर 
कामना कर ते हुए ( सुवीरासः ) सुन्दर वीरों वाले होते हुए हम लोग (विश्वह ) | 
सब दिनों में ( चित्‌ ) निश्चय से ( झा, बदेम ) उपदेश करें ॥ १६५॥ 
भावाधे:--हे मनुष्यो जो परमेश्वर मूखे अधार्मियों से जाना नहीं जा- | 
सकता ओर वहू सब जगत्‌ का याथातथ्य रचने वाला वा विनाश करने बाला 
| 

| 

| 

। 

| 


४५ ८5 ४ भरे ल्‍ ८५ > चर न ७, 
विज्ञानसखरूप आवनाशा ६ उसा का प्रशासा भार उपासना करा ॥ १५ ॥ 
०० रू (१ रे &5 ८ | ९5 ब 
इस सक्त में सूथ इंइबर और बिजली के गुर्णों का वर्णन करने से इस ! 
सृक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्ञति जाननी चाहिये ॥ 
० च्ैै * 
यह बारहवां सृक्त और नवमां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


३ 


ऋतुरिति त्रपादशुचस्प त्रयोदशुस्य सक्तस्य गत्ममद ऋषिः। 


| 
ड्ट द्रो दवता।१।२।॥३ | १०। ११॥१२ भारकू नत्रट॒प्‌ । 
। 





७। ८ निच्रत्त्रिष्टप । ६। १३ त्रिष्टप्‌ छन्दः | घेवतः 
स्वर: । ४ निचज्ञगती । ५।६ विराट जगती 
छन्द: । निषादः स्वरः ॥ 

अथ विद्वदूगुणनाह ॥ 

अब तेरह ऋचा वाले तरहवें सक्त का आरम्भ दे उसके प्रथम 

मन्त्र भ॑ बेद्वानों के गणां का उपदेश करत हैं ॥ 
ऋतजानत्रा तस्था अपरूपार मक्ष जातआव- | 
गद्यास वर्डते। तदहिना अभवत्पिप्युपी पर्योहशोः 
पीयूर्ष प्रथम तदक्थ्यम्‌ ॥ १॥ ल्‍ 
ऋतुः। जनित्री | तस्यां:। अप: । परिं। मत्त | जात:। आ। 
आविशत्‌। यास ।वद्धेते। तत्‌। आहना:।अभवत । पिप्यूषीं । 
पय: । अंशो: । पीयूषम्‌ ।प्रथमम्‌ | तत्‌ | उक्थ्यम््‌ ॥ १॥ 
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ऋ्र्वद। मं० २। आ० २ | स० १३ ॥ (८३ 


पृद|थ:-(कतः) वसनन्‍्तादः (जानत्री) (तस्याः) ( श्र- 
पः) जलाने ( पारे ) सवतः ( मक्ष ) सद्यः (जातः) (आ ) सम- 
न्‍्तात्‌ ( आविशत्‌ ) विशाति (यास) ( बद्धत ) ( तत्‌ ) ता: 
( आहनाः) व्यापाः ( अभवत्‌ ) भवति (पिप्युपी) पानकर्त्री 
( पयः ) रसम्‌ ( अशो: ) अंशात्‌ ( पीयूषम ) पातुं योग्यम्‌ 
(प्रथमम्‌ ) (तत्‌ ) (उक्थ्यम्‌ ) उक्थप वक्त योग्येचु भवम्र्‌ ॥१॥ 

अन्वय:-ह मनुष्पा य ऋतुजतस्सस्तदाहना अप 
आविशत्‌ यासु मच परिवद्धत तस्य या जनित्री तस्याः पयः 
पिप्यष्यभवत्‌ तदंशोयत्‌ प्रथम पीयूष तदुक्थ्यं सर्व यूय॑ 
प्राप्तत ॥ १॥ 

भावाथ :-मनुष्येऋतूनामुत्पादिका विद्यद्देद्या यस्याः 


 प्रभावाद्‌ मेघा अमृतात्मक जल वर्षयन्ति येन सवाः प्रजा 


>> नकमकमनक- न “+-+-न-झनाना जीना जीती न चना न  नीथनितथी >+रनमन- 


फााकं- कक. अकपकककन-समनत+-नक, 


वद्धनते सा वेद्या ॥ १ ॥ 


पदा्थ:-हे मनुष्यों ( यः ) जो (ऋतुः) बसन्‍्तादि ऋतुगण ( जातः ) 
उत्पन्न हुआ ( तत्‌ ) उन (आहनाः) सब पदार्थों में व्याप्त (अपः ) जलों को 
(आ, आवशत्‌ ) सब प्रकार से प्रवश करता है (यास॒ )जन म ( मत्त ) शाप्र 
(परवद्धत) सब आर से बढ़ता ह उस का जो (जानेत्रा ) उत्पन्न करन वालो 
समय बला हं ( तस्या; / उस का जा (पय: ) रस का ( पप्युषा ) पान करन 
वाली अन्तर्वेज्ञा ( अभवत ) होती है उसके (अशोः ) अंश से जो ( प्रथमम्‌ ) 
प्रथम (पीयूषम्‌ )पीन योग्य उत्पन्न होता है उस प्रशेसनीय समस्त अंश को 
तुम प्राप्त होओ ॥ १॥ 

भावाधेः--मनुष्यों को वसनन्‍्तादि ऋतुओं की उत्पन्न करने वाली बिजली 
जाननी चादिये जिस बिजुली के प्रभाव से अमृत के समान भघ जछ वात ६ 
जिस से सब प्रजा बढती है वह जाननी चादिये ॥ १ ॥ 
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' १८४ ऋग्वेदः अ० २। अ्र० ६ | ब॒० १० ॥ 





पुनरीश्वर विषयमसाह | 
फिर इंद्र त्रि० ॥ 


... सध्रीमायन्तिपरि विश्वती: पयों विश्वप्स्न्याय 
प्रमरन्‍त मोज॑नम | मम्ानो अध्वां प्रवतामनुष्यरे 
यस्ताकृणाः प्रथम सास्यक्थ्यं: ॥ २ ॥ ल्‍ 
सभी । इम्‌ | आ | यन्ति । परिं | बिश्व॑तीः | पर्य: । 
 विख5प्स्न्याय । प्र । भरन्‍त । भोजनम्‌ । समानः । अध्वा। |. 
 प्रश्वताम। अन5स्यदे । यः । ता। अरक्ृणोः । प्रथमम। सः। 
असि । उक्थ्यः ॥ २॥ 
पदा थे:-(सभी ) समानस्था ना: (इम्‌ )जलम (आ) 
| (यनित) समन्तास्प्राप्नुवन्ति (परि) सर्वतः ( विश्रती.) घरन्त्यः 
. पोषयन्त्यः (पयः) रसम्‌ (विश्वप्स्न्याय) विश्वस्य पालनाय (प्र) 
| (भरन्त) भरन्ति (भोजनम्‌ )पालनम (समानः)तुल्यः (अध्वा) 
; सार्ग: ( प्रवताम ) गच्छताम्‌ ( अनुप्पद ) आनुकूल्येन किंचि- 
त्प्रलवणाय (यः ) (ता ) तानि (अक्ूणाः>) करु ( प्रथमम ) क्‍ 
 ( सः ) ( असि ) ( उक्थ्यः ) प्रशुसितुं योग्यः ॥ २ ॥ 
अन्वग्ः-या सभ्री पयो बिश्रतीराप अनुष्यदे 
विश्वप्स्न्यायम्‌ पर्यायन्ति भोजन प्रभरन्त यासां प्रवरता समा- 
नो<5ध्वास्ति यस्ता प्रथममकृणाः स त्वमुक्थ्योउसि॥ २॥ 
भावाथ '-हे मनुष्या यजल वायुना सह चरातिे 
येन स्स्य पालन जायते तत्सदा शोधयत यतो भवन्तः 
प्रशासिताः स्युः॥ २ ॥ 






[कमर के जम 3:2०%>१२कक3 ५ कक-न०+० भा 2... “2० ऋन&+०७न. 
रब». ५ ७... ७००0-33 -ा3-१३४...ल्‍.. १५०७ -.०»-.७७ >+-॥-३७७०३७३/+०नक+-अनकक १ भमकक.. ० & १००». 


'िरवकर्मर्यनब-नक+ नानी पनीकन-म-मन जिन नी-+3++००-०-००+-४७-४»नकन्‍ना-+-५००८तज०* कम “न जनननओवनननगनगरज>ए-ज न जम पत-७- ०-०... 0... ........ - >> >> 














है औ>न++०७ ७ हलीक+3७०००+०»>»क-+००+ *- ५२० ७» -++7+-_ २७ «कक ला+ ह००+०७क->७० 8-७ आत्कन “ 











की अज++ कनओतण-+ कनजन- ९ अल. ५०»+०- .-++-२२२००«+ फनकम-3 न. के +क- कक अमन कम + «थाम +फ-+ननम--3५-»कपपनअप कगान-.+ ४ का “++५ममवकछक-क अतन-+भ+ 33 3 +मल नाक ३ ५--+--+>० ५७-३७५०-५५- “० पान ७-+-.-जक) ७ 2/ाजमाक-भ० पपणरम५१० अकककानकन, 


हे मृ० २। अ० २। स० १३ ॥| १८४ 


पदाथ!--जो ( सपध्री ) सपानठररने वाले ( पथः ) रस को ( विश्वतीः ) 
धारण किये हुए जल ( अनुष्पदे ) श्रनुझलता स ऊिचित्‌ २ करने के लिय 
( विश्वप्स्याय ) संसार की पालना के लिये (इंम्‌ू) सब ओर से | परि, आा, 
यन्ति ) पर्याय से प्राप्त होते है / सोजनप्र ) पालना को ( प्र, भग्न्त ) धारण 
करते जिन (प्रवताम्‌ ) जाते हुए जलों का ' समानः) सप्रान (अध्या ) पागे 
है (यः ) जो ( ता ) उन को ( प्रथमम्‌ ) उत्तम नियप्रवान्‌ (€ अक्लणोाः ) 
करते हैं ( सः ) नह आप ( उक्थ्यः ) प्रशंसा करन योग्य (असि ) हैं ॥ २॥ 

भावाथ!--दे मनुष्यों जा जल पवन के साथ चलता है जिससे सब का 
पालन होता हेँ उसके सदा शाघो शिक्षस भाप छाग प्रशंसित हैं ॥ २॥ 

पुनरीश्वर विषयमाह ॥ 


फिर इंद्वर वि० ॥| 
अन्चकंा वदात यहदात तड़पामननन्‍तदपा 
एक इबत | विश्वा एक्स |वनुदास्तातक्षत 
यस्ताकृणाः प्रथम सास्युक्थ्य: ॥ ३ ॥। 


अंनु । एक: | वदति | यत्‌ ! ददाति | तत्‌ । रूपा । 





मिनन्‌ | तत्‌इअपाः । एकः ! इयत | 'वेश्वा:। एकस्य | 
विनुदः। तातचत । यः । ता। अकृणाः। प्रथमम्‌ । सः । 
अस । उक्ध्यः ॥ ३॥ 


पदाथ:-( अन ) (एकः ) श्रसहायः (वदात ) (यत ) 
यानि ( ददाति ) ( तत्‌ ) तानि ( रूपा ) रूपाण (मनन ) 
हिंसन्‌ (तदपाः) तद॒पः कम यस्य सः (एक:) असहायः (इयत) 
प्राप्तात (वचश्धा:) आखलाः ( एकस्य ) (वन॒दः )वावधतया 
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प्रकस्य (तानचत ) सहते। अन्र ठयत्ययनास्मनपदम्‌ ( य 
(ता ) ताने ( अक्ृश।: )कराते ( प्रथमम्‌ ) विस्ताशुम्र (स 
( असे ) ( उकथ्यः ) ॥ ३ ॥ 


जल्वय:-ह जगदीश्वर भवानका विश्वा ।वद्या 
यदसवदति तत्सहरूपा म्िनन्‌ तद॒पाः सन्नक इयत वितिक्षत 
यस्ता प्रथममकृणायस्यथ विनद एकस्येदं जगदस्ति स त्व- 
मुक्थ्योडसि ॥ ३॥ 


सावाथ:-ह मनपष्या याहहतायो ज़गदाशवरा5स्म- 
त्कल्याणाय सष्टपादा वेदानपदिशुत्रि जगस्साष्टिस्थिति प्रल- 
यान्‌ कराति योइन्तय्याम्यपारश क्ति:ः सवानपवादान्‌ सहते 
तमेव सर्चोत्तिमप्रशसा्थ भगवन्तसपासीरन्‌ ॥ ३॥ 


पदाथ।--है जगदाश्वर ( एक! ) एकाका आप ( वश्वा।; ) समस्त 
विद्याओ्रों के (यत्‌ ) जिन ( अनुवदति ) अनुवाद का कर त है  तत्‌ ) वह साथ 
( रूपा ) नाना प्रकार के रूपों का (पिनन्‌ ) छिन्न भिन्न करतआंर ( तदपा; ) 
वही कम ।जिनका एस हाते १ ए आप ( एकः ) एकाका ( इयत ) प्राप्त होते 
( तितिज्षत ) सब का सहन करते (यः ) जा ( ता ) उन उक्त कर्पा का 
(प्रथा ) विस्तार जप हो वेस्स ( अक्रृणों! ) करत ह जिन ( विन्नुद! ) 
प्रणा करनवाल (एकस्य) एक आप का यह जगत्‌ ह ( सः ) वह आप 
( उवथ्यः ) कथनाय जना म प्रासद्ध ( झास ) ह॥ ३ ॥ 


भसावाथ!--दे मनुष्यो जो द्वितीय जगदीइवर हम छोगों के कल्याण के 
लिये र्रांष्र का आंदे में बंदा का उपदश करता संसार को उत्पत्ति स्थानि भार 
प्रढय करता है जो अन्तर्यामी अपारशक्ति सब अपवादों को खद्दता है उसी 
सबरत्तम प्रशंघ्ता याग्य की आप छोग प्रशंसा करें ॥ है ॥ 


बार क७ 
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अथ चविद्वद्धिषंघमाह | 
भब:विद्वानों के वि० ॥ | 
प्रजाभ्य॑: पृष्टि विभज॑न्त आसते रयिमिंव 
पष्ठु॑ प्रभवनन्‍्तमायते । अभिन्‍वन्दं2: पित॒रात्ति 
भोजन यस्ताक्ृणाः प्रथम सास्युक्थ्य: ॥ ४॥ 
प्र<जाभ्य: । पष्टिम्। विउभजन्तः । आसने । रखिम+ | 
इंव । पष्ठम्‌ । प्र:भवन्तम्‌ | अयते। असिन्वन | दंष्ट । 
पितः | अज्ति। भाजनस्‌ । यः। ता । अक्ृणोः । प्रथमम । 
सः | असि । उक्थ्य: ॥ ४ ॥ 


कथा मम्मे फककाहमिडन्‍कककटी, 


3सत५3तत-मकन+नन+ जन न+-- 


पदाय:-६ प्रजाभ्यः ) ( पाष्टेम ) पांषणाहान्‌ पदाधान्‌ 

( विभजनतः ) वावघत या सवमाना; ( आसत ) उपावष्टा: 

नत ( रायासव ) ।श्षय/सत्र (पटम्‌) आधारम्‌ ( प्रभवन्तस ) 

उत्पद्यमानम्‌ ( आयत ) समाप प्राप्ततत॑ ( आसन्वनू्‌ ) 

| बन्नान्त ( दष्टें; ) दाह: ( पतः ) अन्नम € आत ) भक्तर्यात 

( भाजनम्‌ ) भचणा।य वस्तु ( यः ) ( ता ) ( अकृणाः ) 
( प्रथमम्‌ ) ( सः ) ( श्रालि ) ( उक्थ्यः ) ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-य प्रजाभ्यः पष्टि विभजन्त आयत प्रभ- 

वनन्‍्त पष्ठ रायामवाअसन्वन्नासते तस्सह या द्ट:ः पतभाज- 
नमात्ते ता प्रथममकूृणोः स त्वमृक्थ्योञासे ॥ ४॥ 


गा क कर रु 
भावाथ:-ये मनुष्या मनुष्याणां विद्याधनवृद्धये 
वद्धपारिकराःस्यस्ते सुखिनः सनन्‍्तः प्रशंसनीया भवेयु+ ॥ ४७ 
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पदाथा का ( वगजन्तः ) वावेध प्रकार स सवन करत हृए जन ( आयत ) 
समाप प्राप्त हुए ।जज्ञास जन का लय ( प्रभवन्तम्‌  उत्पद्मपान (पृष्ठप्त) आधार , 
को ( रयिमिव ) धन के समान ( असिन्वन ) बांधत ओर (आसते ) स्थिर | 
होते हैं इनके साथ (यः ) जो ( दंट्े! ) दन्तों से ( पितुः!) अन्न ( भोज- 
नम्‌ ) भाजन के योग्य पदार्थ का ( अत्ति ) भक्तण करते हैं (सः ) बह ' 
आप ( उक्थ्यः ) कहने योग्य जनों में प्रसिद्ध ( श्रसि ) हैं ॥ ४ ॥ 


पदाथे!-ज्ों (प्रजाभ्यः ) प्रजा जर्ना के लिय (पृष्टिम ) पृष्टि के योग्य 
सायवाध!-जो मनुष्य दूसरे मन॒प्यों की विद्या ओर घन की वृद्धि के लिये 


ही (९ शी ० > ७ ७. ल्‍् ७ + कि को १० 
बद्ध परिकर भथांत कटिबद्ध धोत हैँ वे सखी होत हुए प्रशसनीय हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह !| 


फिर छर्सा वि० || 
अधाक्णोः प्रथिवीं मंदशें दिवे यो घोंती- 
नाम॑हित्न्न।रिणकपथ:। तं ला स्तो में भिरद्सिन 
वाजिन देव॑ ढेवा अंजनन्त्सास्यक्थ्यं: ॥ ५॥१ ०॥ 
अधे | अक्ुणोः | पृथिवीम। समर 5दृशे। ठिये। यः । धोती- 
नाम अहिःहन्‌ ! अरिणक्‌ ! पथः। तम्‌ । त्वा । स्तोमेंमि: । 
उदषभें: । न । वाजिनम्‌ । देवम। देवा: । अजनन । 

सः । असि | उक्थ्य: ॥ ५॥ १० ॥ 
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| 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


एु ; हक 8 री 
पंदाथ:-( अप ) (अक्णा: ) कराते ( प्तथवाम ) 
भूमिम्‌ ( संदृश ) सम्यग्द्रष्ट (दिवे ) प्रकाशाय ( यः) ( धो- 
तीनाम्‌ ) धावन्तीनां नदीनाम्‌ ( झअहिहन्‌ ) अहेमेंघस्य 


हन्तेव शत्रुहन्‌ ( अरिणक्‌ )|विरिणक्ति (पथः ) मार्गान्‌ ( तम्र ) 
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कै 


ऋग्वेद! मं+ २। अ० + | सर० १३॥ १८९ 


सनकशनजिन दि पक कक िगिनििनी नियत मिनी »ती कल लकि न जाए राणा अप के जिया जीन हआ अआपयाए। आइधधया- 
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फील-क-+-४- पक्तम-> -+ ५ ७243७» ० ०३+५००० 


( 
( ने ) इव ( वाजनम ) वगवन्तम्‌ ( देवम्‌ ) दठ्पशएक- 
मस्वभावम्‌ ( देवा: ) देदीप्यमाना: ( अजनन्‌ ) जनयन्ति 
( सः ) ( आसे ) (उक्थ्यः ) ॥ ५॥ 
अन्चवृष-ह आहहन या भव्रान्‌ घांत।नां पथारंणुगपध 
दिवे पथिवी सहश५कृणाः । ये ववा वाजिन दव दवा अज- 
नस्त त्वामदर्भिन स्तामभेः प्रशुसेस स लमुक्‍्ध्याधास ॥ ५४ ॥ 
(ः जा + ऊ 2 
खावाथ:--अत्रांपमाज्न ० -ह मनृष्या यथा सावता 
नदीनां मागोन्‌ जनयति सब मत्तन्द्रव्य प्रकाशबति तथा 
न्यायमागान्‌ संचल्य विद्याशिक्षे यूयं प्रकाशयत ॥ ५॥ 


पदाथ;--६ ( भाहेइन्‌ ) मंघदनता सये कसमान शत्र्म। का हनन वाल 
६ यः ) जा आप ( घातानाम ) धावन करता हुई नादय; क ( पथः ) मांगा 
का ( आरणक ) अलग २ करत ६ ( अधथ ) इस के अनन्तर (दव ) प्रकाश 
के लिये ( पृयताम्‌ / भ।म का (५ शेर ) अच्छ प्रकार दखन का ५ अकृण।:) 
करते हैं अथात्‌ गंगा का शुद्ध करत जन ( त्ता ) आप का ( बा।जनम्‌ ) 
ब्गव,न्‌ आर ( दवम्‌ ) देव्प गुण कए स्वभाव बल ( दवा; ) देदीप्यपान 
वद्रानू जन ( अमनन्‌ ) उत्पन्न करत हई ( तम ) उन आप की ( उदाभ; ) 
जलों से ( न) जैसे बेस ( स्तोमेभि। ) स्तुतियों से हम लोग प्रशेसित करते 
हैं (सः ) वह आप ( उक्थ्य: ) कथनीय जनों में पासेद्ध (आस) हैं॥५॥ 


मक 


मावाधे-इस्नर मन्त्र में उपमा और वाचकलु०-द्ने ममुष्यो जश्ले खबिता 


की कड +0 रु 65६ नर का ४ के 
मादया के सागा। का उत्पन्न करता सब सु।ततमान्‌ द्रव्य का श्रका शत करता बंध न्याय 


मार्गों को अच्छे प्रकार चला कर विद्या ओर शिक्षा का प्रकाश तुमकरो॥ ५ ॥ 
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नल लखिल्क +, 


तवा ) त्वाम्‌ ( स्वोमभ्िः ) स्तुतिभिः ( उदभिः ) उदकेः 


कक 
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(२३23-34 >+2>३ «कान । 


१8६० ऋग्वेद”! अ० २। अ० ६। ब० ११॥ 
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अिनतब जी का सडक + नमक ति कवनिकलनन अजब, 





गथश्वर वंघयमाह ॥ 
प्रभु च्वर ।ब७ ॥। 


या साजन चे दयस च वद्धनमाद्रादा शुष्क 
मर्धमहुदाहिंथ । स शेवथि ।ने दंधिषे विवस्व॑ति 
वश्वस्यक इशप सास्षुक्थ्यः ॥ ६॥ 
यः । भोजनम्‌ । च । दर्यले । च । वरद्धेनम । आद्रात्‌ । 
झा । शुष्कम्‌ । म्धईमत्‌ । दुदोहिंथ । सः। शक्रधिम 
नि। दाधिष | विवस्वाति । विश्वस्यथ । एकः । इंशिष । सः । 
आस । उक्ध्य: ॥ ६ ॥ 


पदा्थ:-( यः ) ( भाजनम ) पालनम्‌ ( च) परुषा- 


समन्तात्‌ ( शुष्क्रम्‌ू ) अस्नहम ( मधुमत्‌ ) बहमधरगण- 
युक्तम्‌ ( दुदाहथ ) धांक्ष ( सः ) ( शवधम्‌ ) निधिम्‌ 
( ने) नितराम ( दधिषे) धरासे ( विवस्वाते ) सयें (वि- 
खस्य ) स्स्य जगतः ( एक: ) असहाया5(द्वेतायः (इशिष ) 
इखरोसि ( सः) (श्रप्ति ) ( उकथ्पः )॥ ६॥ 

ग्रन्वयः-हे जगदाश्वर य एकस्त्वं विवस्वति वि- 
खस्य भोजन च वह्धने च दयसे इंशशिव शष्कमाद्रन्मधघुमदु- 
दा।हथ स त्वें शव।ध॑ निदधिषे अतः स त्वसक्थ्योसि॥ ६॥ 

सावाथ:-ह मनष्या यो दयमान इश्वरः सर्वे जग- 
ज्लेमाय सरक्ष्य रचणसाधनान्पदाथान्दत्वा सव विश्व सखेः 
पपत्त स एक एवोपालतु योग्योपस्ति ॥ ६ ॥ 
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थम्र्‌ ( दयस ) ( च ) घरति ( वरद्धनम) (आद्रात्‌)(आ ) 








ऋग्त । अ० २ | सू० १३॥ क्‍ २ 
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पदाथः--ह जगदीखर ( यः ) जो ( एकः ) एक असहाय अ्रद्वितीय 
आप ( विवस्वृति ) सूये में अमिव्याप्त हात ( विश्वस्य ) समस्त जगत्‌ के ( भोा- 
जनम्‌ ) पालन ( च ) ओर पुरुपार्थ ओर हांद्ध की ( दयमस ) रक्षा करते 
( इशिप ) आर हृश्वग्ता का प्राप्त ह वा । शुक्म ) सम्ब पदाथे को ( आ- 
(त्‌) गील पदाय स (मधुमत्‌ ) मधुर गृणयूक्त (दुदाहिय । परिपूर्ण करते 
( सः ) बह आप ( शेवधिमस्‌ ) निश्चिरूप पदाथ को / निदर््षप ) निरन्तर 
धारण करते हैं इस कारण ( सः ) वह झाप ( उबध्यः ) प्रशंसनीयों भे 


प्रसिद्ध ( अमि ) हैं ॥ ६ ॥| 
मावाथ;-हे गनुष्या जा पालगा करता हुआ इंशवर समस्त जगतू का 





निर्माण कर आ।र उसी की गक्षा कर सिद्धि करनवाल पद्'श। का दकर समस्त 
विद्वत को सखा से पांर्पण कर्ता हैं व४ एक है। लपासना के याग्य हू ॥ ६॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
यः पाप्पणा श्चव शध्रवश्च वम्पणाव दात् व्य'- 
वनारधारयः | यश्चासमा अजना हह्युतवा ढव 
उरुख्यवा आभम्तः सास्णए॒क्थ्यः ॥ ७ ॥ 
य। | पाष्पणा: | च| प्र5स्वः । च। घमणा । आध । 
दान । ।व । अवना: । अधारयः | यः। च । असमाः 


अजनः | दिद्यत: | दवः | उरु:। ऊबान | अमित: | सः। 
आसे। उक्थ्य: ॥ ७॥ 


( च ) ( प्रस्वः ) प्रसावत्री: (च) (धमणा ) धर्मेंण ( श्राघि ) 
उपारभाव ( दाने ) दोयत यन तस्मिन्‌ ( वे ) विशुषेण 


पदाथ:-( यः ) (पुष्पिणी:) बहूनि पृष्पाणि यासु ता 








हल बन कण--++०क०-«>»- +>-+००+- ०२ ०कु७ ७ ॥ ८ अमकाक ९ शक पनीर 3-० 4 मम काम क-पमकुइ४०क- पक "रा ५८--फ+>ात+.."-फा+००न.»०आ 3 
नाणन पल+तज+ ++अ कल फल. _-++ 55 +++*' ५» आक्लजि++++++त> ह की विनमीण-विननननननननन++90 ०-० आज+लजल 5 ल+ >> ८ अकव० 


१६२ ऋऋेद! अ० २ | अ० ६ | ब० ११॥ 
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के 


( झवनी: ) प्रथिवी: ( अधारय: ) धरति ( य: ) (च ) 
( असमा: ) असदृशी: ( अजनः ) जनयाते ( दिद्यतः 
ताडेतः (दिवः) प्रकाशमयॉल्लाकान्‌ ( उरुः ) बहुशाक्तेः ( ऊ- 
वान्‌ ) विनखरान्‌ पदाथान्‌ (झभितः ) ( सः) ( असि ) | 
( उक्थ्य; ) ॥ ७ ॥ 


। 


अं अं ३)... श ४ १ ७ शिः और 
अन्वगरः-ह जगदी खर यस्त्व॑ घमंणा दाने पृष्पिणी श्र 


प्रस्वश्षावनी रध्यधारयः । योइ$समा दिद्युतो दिवोप्राभितों व्य- 
जन: । यश्चारुरूवान्‌ प्रकटर्यति सो स्माभिस्त्वमुक्थ्यो ॥सि॥७॥ 
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पु ई 


भावषाथ:-हे मनुष्या यनश्वरण बहुपृष्पफलयुक्ता 
ओषधी: सवाधारा पथिवी विद्युदादयः पदार्था निर्भिताःस 
एवा5स्माभिरुपास्योइस्ति ॥ ७॥ 


पदाथेः--हे जगदीश्बर ( यः ) जो आप ( धमेणा ) धर्म से ( दान ) 
देने में ( पुष्पिणी: ) फूलों वाली ( च ) वा ( प्रस्तः ) फल उत्पन्न करन वाली 
तलतादिका ( च ) वा ( अझवनीः ) भमियों का ( अधि, अधारयः ) अधि- 
कता से धारण करते (यः ) जा ( असमा;) अमसमान / दिद्युतः ) विज्ञु- 
लियों का वा (दिवः ) प्रकाशमय लाकों को (अ्रभितः) सब आर से (वि, 
अजनः ) विशषता से उत्पन्न करते ई (च) ओर जो (उरु)) बहुशक्तिपान्‌ 
आप ( ऊवान) अविनाशी पदार्थों को प्रकट करने हैं (सः) वह आप हम 


छू 


लागों से ( उक्थ्यः ) प्रशंसनीयों में प्रसिद्ध ( असि ) हैं ॥ ७॥ 
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९ के. 65 ज् आई 
मावाथः--द मनुष्या जिस इंदवर ने बहुत पुष्प ओर फल युफ्त ओषधी 
५ ७ से, ४5. ८ ८५ श ७ चई #५... ७, 
सब की आधारभूत पृथिवी ओर विजुर्ला आदि पदाथ उत्पन्न करिय हू वही 
छ कर चर 
भाप हम छागों का उपास्य हैं ॥ ७ ॥ 
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अथ विह॒द्धिषयमाह ॥ 


५ हे नर शी अ | १, 
। ऊन ।नवढ्कानू के ।4० ॥। 


या नाभर सहवंस नहल्‍्तव एक्षाय च दास 
वशाय चाव॑ह:। ऊंजगन्त्या अपरिविश्मास्थमु- 
तवादय परुकत्मास्ण ८ ॥ 
यः | नाभरम | सहदवल॒स्‌ | निःहन्तते । पृज्ञाय ।च। 
टदासब्रशाय | च। अवह: | ऊजयन्त्या:। अपरिएविष्टम । 
आस्यथ्य। उत्त | एवं ।अद्य | परु5कृत्‌ । सः | असे । 
उक्थ्य: ॥ ८ ।! 
परद[४:-( यः ) ( नामरम्‌ ) नन्‍्मारयात स वायु 
स्तस्था5य सम्बन्ध्पाग्नस्तम (सहवसम्‌ ) वसाभस्सहवत्तमा- 
नम््‌ (नेहन्तवे ) नतरां हन्तग्र ( एचाय ) सचनाय (च) 
. ( दासवेशाय ) दासाः सवकाः विशुन्त यास्निस्तस्मे (च ) 
( अवहः ) वहति प्राप्नोति ( ऊज्यन्त्याः ) ऊज्वतीषु बल- 
यन्तीषु साध्य: ( अपरिविष्टम्‌ ) परिवेषरहितमस € आस्यम ) 
मखम (उत) अपि ( एवं ) (अग्य) अध्मन्‌ दिन ( पृरुं- 
कत्‌ ) यः पुरूणि बहुनि वस्तुनि कराते स: ( सः ) ( असि ) 
अस्त ( उक्थ्यः ) ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यः परुकृत सेनेशः दासवंशाय | 
पत्ताय च सहवसे नामरमवहः येनास्थमपरिविष्टमुतापिं ऊ 
यन्त्या आपश्व स एवाद्योक्थ्योसीत यूय विजानीत॥ ८॥ 


हवन जनक +७ ०4 लत मना --मक (पे... «पा सधजनतन जाना ए “लय 
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ता 


# 
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१६४ ऋणद। का० २।| अ० ६। व० १*१॥। 


ला 
"हु 
ा 
| 
| 
है 
2? | 


सावा थुं+-ये राज़जना भृत्यान्‌ सवका श्र ष्ट भा जना दे 
दत्वा नन्दयान्त तस्तातेभाजा भ्त्वा बहन भांगाल्न भन्ते ॥८॥ 


पदाथ:--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( पुरुकृत्‌ ) बहुत वस्तुओं को करने 
वाला सनापति विद्वान ( दासवेशाय ) जिस में सबक प्रवेश करते उसके 
लिये ओर ( पृक्ञाय ) सचन करने के लिये ( च )भी ( सहवसुम्‌ ) धनादे 
पदार्थों के साथ चत्तेवान ( नाभरस ) मलुष्यों को मरवा देने वाले पवन के 
सम्घन्धि अग्नि को (अवहः ) प्राप्त हता है जिस से ( आस्यस ) मुख ( अप- 
रिविष्टम्त ) परिवष परसने के कमे से रहित हुआ हो ( उत ) आर ( ऊजेय- 
न्त्या! ) घज्ञवती सामग्रियों में उत्तम जल ( च) भी विद्यमान है (सः,एव ) 
वही सेनापाते ( अद्य ) आज ( उक्थ्यः ) कथनीय पदार्था में ( असि ) हैं 


यह तम लोग जानो || ८ ॥ 


७ +७०»--«+ ७०७» -+०७० अब 5 
3 +४ै७+-न_*3.-3७.५ मे नह ।मक» ७०७ ७-९५» फेक -व०क ०... ७०-५५ -- ७33०० «का 
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मावाधे!--जरो राजजन भत्यों को आर सबका का अग्ठच शोजनादिक दंकर ' 
आझनान्दत करत हू व स्ताते सबने वाछू हाकर बहुत दझागा का प्राप्त द्रत ६ ॥ <॥। 


#+-.. +४“+>--+ न अब+०»2-०+->« के ७ अतीत “ तन ७ जनक +न मकान पाने जज जम-त सम +>+ ०० ०» 


पुनस्तसच विषयमाह ॥ 
फिर उछसी। ब्रि० ॥ 
शत वा यस्य द्श साकमाद्य एकस्य श्रुष्टो 
यद्ध चोदमाविंथ। अस्जों दस्यृन्त्समृनब्द भी 
तेगे म्रप्राव्यों अभवः सास्युक्थ्यं: ॥ ९॥ 


। 

! 

शतम्‌ । वा। यस्य । दश । साकम्‌ | था । शअर्दययः । 
एक स्य। श्रष्टा । यत्‌। ह। चादस। आविथ | अरजो। दस्य॑न्‌ 
| सम्‌ | उनप | दभातये। सप्र अठ्य: | अभव: । सः। अ- 
! १६४४ ७०७० सलयपरर७ 
| 


सि। उक्थ्यः ॥ £ ॥ 


'अकइ७ “कल पक. पामनयान ९ के 
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पदाथ:-( शुतम्‌ ) ( वा ) ( यस्य ) ( दश ) (सा- 
कम ) ( आा ) (९ अद्यः ) अत्त योग्यः ५ एकस्य ) असहा- 
. यस्य ( श्रुष्टो ) प्राप्तव्ये सखे ( यत्‌ ) यः ( ह ) किल (चो- 
! कक , 6 ७ कप 
| दम्र ) प्ररणाम्‌ ( श्रावेथ ) अवाते ( अरज्जों ) असृष्टो 
( दस्पून्‌ ) दष्टाचारान्‌ सनष्यान्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ (उनपू ) 
, उम्भति प्रयाति ( दर्भातये ) मारणाय ( स॒प्राव्यः ) सष्ट्‌- 
प्रकाशन रकषितु योग्यः ( अभवः ) भवसि ( सः ) 
( असि ) ( उक्थ्यः ) ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे विद्न्‌ यस्य ते दश शत वा योद्धार- 
स्साक वत्तेन्ते यद्ाद्य एकस्य अ्रष्टो चोदमाविथ । अरज्जों 
दभीतये हिसनाय दस्यन्‌ समुनप्सुप्राव्यस्त्वमभवस्तस्मात्‌ 
स त्वम्तक्थ्यास ॥ ६ ॥ 
भावाथं-येन केनचिददशु शुत वीराः सत्कृत्य रद्य- 

न्‍्ते स चारादीज्निवारयितुं शक्नोति ॥ ६ ॥ 
पदा्थः-हे विद्वान्‌ (यस्‍स्य ) जिन आप के (दशशतंवा) दशसो एक 
सहस्र योद्धा ( साकम्‌ ) साथ मे वत्तेयान हूँ वा (यत्‌,.ह ) जा ही ( अद्यः ) 
भोजन करने योग्य आप ( एकस्य ) जो सहाय रहितहे उस्त के ( श्षष्टों ) 
पाने योग्य सुख के निपित्त ( चोदम्‌ ) प्ेरणा को ( आविय ) चाहते हो 
( अरज्जों ) बिना किसी रचना विशेष स्थान मे (द्ीतयें) मारने के लिये 
( दस्पुन्‌ ) दृष्ट चारी मनुष्यों को ( समुनप्‌ ) अच्छे प्रकार प्रण करते हो 
आर ( सुप्राव्यः ) सुन्दरता से प्रकाश के साथ रखने योग्य ( अमवः ) होते . 
हो इस कारण ( सः; ) वह भाप ( उक्थ्य। ) अनेकों के बीच प्रशेसनीय 
(आति ) ही ॥ 8 ॥ 
मावाधे।--जिस कैसी से एक सहस्र वीर योद्धा सत्कार कर के रक्खे 

जाते ६ बहू चारादका का ।नवृस कर खकता है ॥ ९॥ 
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१०६ ऋग्वद: ग० २। आअ० ६ | व० ११॥ 


पुनः प्रकारान्तरण विद्धद्धिषयमा ह ॥ 
फर शअ्रका रान्तर स वदह्धान क ।ब० || 
के 
विश्चदनु राधना अस्प पस्यव्दुर्स्म दावर 
कत्नव घनमर | पत्॑रस्तन्ला विष्टरः पश्च सदशः 
परे परी अमवः सास्यक्ध्यं:॥ १० ॥ ११ ॥ 
विखा। इत । अनु । राघना । अस्य । पॉस्यस ।ददुः 
अस्मे | दथघिरे | कत्नतवें । घनंस्‌ । पट । अस्तभ्ना: । विई$- 
स्तिरः | पञ्व । संउहशः | परे । पर । अभव:। सः । 
असि उक्थ्यः ॥ १० ॥ ११ ॥ 
पृदार्थ:-( विश्वा ) सबाशि ( इत ) एवं (अनु ). 
आानकल्य ( रोधना ) रोधनानि ( अस्य ) जनस्य ( पां- 
 स्प्त्‌ ) परुषाथम्‌ ( ददः ) टदाते ( अस्मे ) ( दाधर ) 
दधाते ( करत्नव ) कत्तम ( घनम्‌ ) (घट ) (अस्तभ्नाः) 
स्तभ्नाति ( वाष्रः ) ये विशषण तरन्ति ते ऋतवः 
( पञच ) भतान ( सदृशु: )य सम्यक्‌ पश्यान्तत ( पार ) . 
सवेतः ( परः ) प्रकृष्ट: ( अभवः ) प्रासद्धा भवास ( सः) 
( आस ) ( उक्ध्यः ) ॥ १० ॥ 
अन्वग्रः-मनुष्या अस्मे कृत्नवे जनाय पद्विष्टिरः 
पञ्च संदृशः विश्वा रोधना अन ददढ़ः धनमित्परि ढधषि- 
र5स्य पास्यमनदधिरे स परो धनमस्तश्ञा अभवःस उ- : 
व्ध्योपस्यास्त ॥| १० ॥ 
भावाथ-सते मनृष्पा सुक्ताहारविहारा जि 
जायन्ते ते सर्वेष्वृुतुपु पञ्चभिरन्द्रयेः सखानि प्राप्तः 
वबान्त | १० ॥ 
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ऋग्वेद! म॑ं० २ | अर० २ । स॒० १३ ॥ १६७ 


। 
| 


पदाथ:-मनुष्य ( असम ) इस ( कृत़वे ) कम करने वाले मनुष्य के 


बा च 


शा 


लिये ( पट , बिछरः ) छः भा विशेपता से अपने २ सप्रय को पार हाती हैं 
वे ऋतुय ( पञच्च ) ओर पांच € सदश; ) अपने २ विपय का देखने वाले | 
पृथिवी, अप, तेज, बायू, आकाश ये भत वा पांच कमनिद्रियां ( बिखा ) 


सब ( राघना ) रूुकाबटा का ( अनुदद।! ) अनुकूलता से दत ई आर ( घ- 
नम ) धन को ( इत्‌ ) ही (परि, दाबिरे ) सब ओर से घारण करते हैं 
( अस्य ) इस के ( पांस्यम्र्‌ ) पुरुपार्थ को अनुकुलता से धारण करते 
अर्थात्‌ जानते हैं वह ( पर; ) डल्कूट धन को ( अस्नश्ना। ) राकता है. 
ओर ( अभव; ) प्रसिद्ध होता हैं (सः) बह ( उक्‍्थ्य। ) अनकों मे प्र- 


शंसनीय ( असि ) हैं ॥ १० ॥ 


रस 


'भावाथे “जा मनप्य युक्त आहार |बदढ्ार कर्न चाल |जततानद्रय ह।त हू व 
सब ऋतुआ गम पाच। हानद्रय। स सुखा का भाप्त हात द्ू ॥ १० ॥ 


पुनस्तसव विषयमाह ॥ 
फर उसा ॥बव ० || 


सुत्वाचन तव वार वाय्य: यदकतन क्रत॒ना 
वन्द्स वसा । जाताए्ररस्य प्रवश: सहस्वता या 
चकथ सन्द्र वश्धास्यकथ्य: ॥ १3१ ॥ 

स॒5प्रवाचनम्‌ ।॥तव । वर । वीय्यम ।यत्‌। एकेन । 
ऋतुना। विन्द्स । वसु | जातृ5स्थिरस्थ । प्र। वर्यः । सहैस्वतः। 


या।चकथ। सः। इन्द्र | विश्वा।असि। उक्थ्यः॥ ११॥ 


| 


पदाथ:-( सुप्रवाचनम ) सष्ठप्रकष्टमध्यापनं श्रादणम्‌ 


वा ( तव ) ( वीर ) प्रश्स्तबलयुक्त ( वीय्यम ) पराक्रमम्‌ 


( यत्‌ ) ( एकेन ) ( क्रतुना ) कमणा प्रज्ञानेन वा ( वि- 
न्द्स ) लभसे ( वस ) द्रव्पम ( जातष्टिरस्थ ) कद्ाचल्न- 
ब्यास्थतः ( प्र ) ( वयः ) ।वेज्ञानम ( सहस्वतः ) बलवतः 


अजज-+ # बन्‍नमल+>3० 5 अन्‍थणथ थे. >ननीभी फतलननन न फलकरन्‍क 
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(या ) यानि ( चकथ ) करोषि ( सः ) ( इन्द्र ) परमेश्वयप्रापक 
(वि था) सवाश (असि ) ( उक्थ्य: ) प्रशसितु योग्यः॥ ११॥ 
अन्वयः-ह इन्द्र यतस्त्वम्तक्ध्योउसि हे वीर यस्य 
जातृष्टिस्थ सहस्वतस्तव सुप्रवाचन वीय॑ यद्यस्त्वमेकेन 
क्र॒तुना वयो वस॒ च प्रविन्दसे या विश्वोत्तमानि कमाणि 
चकथ स त्मतभ्या ना राजांपदशका-5ध्यापका वा भव ॥ १९६॥ 
सावाथू-यपषां वदरपारगा अध्यापका: प्रम्णा प्रज्ञा 
पच्छान्त ते कदाचदाप दुधखता नान्दताश्व न भवान्त 

॥ ११॥ 
पदाथः--ह € इन्द्र ) परपश्वयं का प्राप्त करने वाले ।जस कारण आप 
( उक्थ्य: ) प्रशंसा करने याग्य ( आस ) हा है ( वार ) प्रशासत बलयुक्त 
(जन ( जाताप्टरस्य ) कभी ।स्थर पाय हुए ( सहस्वतः ) बलवान ( तब ) 
कझाप का (सुप्रवाचनम्‌ ) सुन्दर आते उत्कृष्ठ पढ़ाना श्रवण कराना आर 
( वीगरेम ) उत्तम पराक्रम है ( यत्‌ ) जो आप ( एकेन ) एक ( क्रतुना ) कमे 
वा ज्ञान स ( बयः ) विज्ञान आर (€ वर्छु ) धन का ( प्रविन्द्स )पप्राप्त हा 
ते हैं (या) जिन ( विश्वा ) समस्त उक्त कार्मों को ( चक्र्थ ) करते हैं 
( सः ) वह आप उन कामा के लिये हमतलांगों के राजा वा उपदेशक वा 


अध्यापक हूजिये ॥ ११॥ 
लमावा4८"/जन के वद्‌ के पारड्गत भ्रध्यापक वद्वासन्‌ अप्रम ख उत्तम ज्लान 


का द॒ते ६ व कभा द'ख। वा ।नान्दत नहा दात ६ || ११ ॥ 


पुनस्तमव चिषयमाह ॥ 
फर छउसा। ।च०७० ॥| 


अरमयः सरपमस्तराय कंतर्वात॑य च वय्पाय॑ 
चस्रतिम। नीचा सन्तमृदनयः परादजं प्रान्धं श्रोणं 
अवयन्त्सास्यवथ्यू: ॥ १२॥ 
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| ः ब् 
ऋग्वेद: | आ्र० २ | स० १३॥ १६६ 





अरंमयः । सरं$अपस । तरांय । कम । तुर्वेतिय | च । 

वय्यायं। च | ख़तिम्‌। नीचा | सन्तम्‌। उत्‌। अनय:। परा5- 

| वृज॑म्‌। प्र | अन्धम्‌ | श्रोणम्‌ । श्रवयन्‌ । सः | असि । 

. उक्थ्यः॥ १२॥ 

.... पदाथः-( अरमयः ) रमयसि ( सरपसः ) सर/णि 
 सृतान्यपांसि पापाने येन तस्य ( तराय ) उल्लह्घकाय (कम ) 
सुखम्‌ ( तुर्वीतये ) साधनेव्याप्तये ( च )( वच्याय ) तन्तुस 
न्तानकाय (च) (ख्रुतिम्‌ ) विविधां गातिम ( नीचा ) नीचेन 
( सनन्‍्तम्‌ ) (उत्‌) ( अनयः ) उन्नेयः ( पराइजम ) परागता 


श #६ 


वुजस्त्यागकारा यस्मात्तम्‌ ( प्र ) ( अन्धम््‌ ) चक्ता|बहीनम 
( श्राणम्‌ ) वाधरम्‌ ( श्रवयन्‌ ) क्वर्ण कारयन्‌ ( सः ) ( आसि ) 
| ( उकध्यः ) ॥ १२॥ 

अन्वगः-ह बेद्ृस्तं सरपसस्तराय तवातये च व- 
य्याय च के ख्रांत धोधाय परावृज प्रान्धं श्राणमिव श्रवयन्‌ नी- 
चासन्तमुत्तम॑ ठउयव्रहार५5रसय सवाजत्ुदनया-5स्मात्सलवमु 
क्ध्यादरास ॥ ११ ॥ 

भावाथे:-यथा शिल्पविदो:न्याझदिल्पविद्यादाने- 
नोत्कृष्टान्संपादयन्तो(न्थ चक्तष्मन्तमिव सप्रच्तकान्‌ वाधेर 
 श्ञातमन्तामव बहुश्रुतान्‌ कुय्युस्तञस्मञ्गांते पृज्याः 
स्‍्थुः ॥ १२॥ 

पदाथः-द्े विद्वान आप ( सरपसः ) जिस से पाप चलाये नाते हें 

( तराय ) उस के उद्भलंघन ओर ( तुर्वीतये ) साधनों से व्याप्त होने के लिये 
(च) ओर ( वय्याय ) सूत के विस्तार करने के लिये (च) भी ( ख्तिस्‌ 
नाना मकार का चाल का जताइय और ( परावृनस्‌ ) छूट गये ईं त्याग 
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लशिजिजा--ज-++: न: 


२०७० अऋण्चद! श्र० +। अ० ६ | व० १५२ ॥ 
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. करने वाले जिस से उस मनुप्य का (प्रान्धम्‌ ) अत्यन्त अन्ध वा (श्राएम्‌ ) 
बाहर के समान ( श्रवयन्‌ ) सुनात हुए ( नाचा ) नाच व्यवहार हि ( स- 
; नतम्‌ ) चिद्यपान भनप्य को उत्तम व्यवहार में ( अरपय: ) रपात हैं तथा 
सब को (उदनयः ) उन्नति करते हा इस कारण ( सः ) वह आप (उक्थ्यः 
प्रशसनीय ( अधि ) हैं ॥ १२॥ 
मसावाथ;-जैसे शिल्पवत्ता बिद्ठा वजन ञ रं मे. दर एप वा के दास सर ! 
: उस्कृष्ठ करत हुए अन्ध को देखते हुए के समान वा बढ्िर क। श्रत्रण करने वाछ | 
; के समान बहुश्र॒व करते हैं व इस संसार में पृज्य ४।ते हैं ॥ १२॥ 
क्‍ पुनस्तमव (जिपयमाह ॥ 
फिर उसी वबि० ॥ 

अ ; * > छा । घ | 
अस्मभ्यं तहंसो दानाय राधः समंथयस्त 
तबसव्यम। इन्द्र याछत अवरस्या ग्रत ट्ुन्क्र 

हह्द्मावदथ सवार: ॥ १३॥ १२ ॥ 


अस्मभ्यप्र्‌ । तत्‌। वसा । इति | दानाय। राधं: । सम। 
अथयत्व । बह । त | वसव्यम््‌ । इन्द्र । यत्‌ । चित्रम । 
अवस्या:। श्रनु | यून्‌ बुहत्‌। व म। विदथ। सुध्वीरा॥१३॥१ शा 


(सनम 5 क्करनटें कक ०. को: के कक के न-मपक कम“ वकिलननममममम»स५५5 पाना ८ मटर - नाप ले. ९ “के आम कक ८ एके केकेबकने०क 


पदा थ:-( अस्मभ्यम )(तत ) (वसा ) सखेषु वासयिता 
. ( दानाय ) ( राघः ) साध्नुवन्ति सुखानि येन तत्‌ ( समथ 
यस्व ) समरथ कुरु (बह ) ( ते ) तब ( वसव्यम ) वघ्ुष 
व्येषु भवम्‌ ( इन्द्र ) ऐश्वयप्रद ( यत्‌ ) ( चित्रमू ) अ्भुतम्‌ | 
( अ्रवस्याः ) श्रत॒स्सु श्रवणेष्‌ साधवः ( अनु ) (इन ) प्र- 
काशान्‌ (बहत्‌ ) महत्‌ ( वदम )(बेदथ ) सड़्यासे (सुवी राः) 
 चुष्ठु शायोपेतेजनशुणवा युक्ताः ॥ १३॥ 


3 कर आन ९ अकेले ये कह क अिफिनाकमान- अन्‍नपकननमी न “+##ँ+.. ७ ५... वधांमकियाइकांका०-७> तक > ० फरा के ८ +.. बन पं मसकक कबान..3९, व क०2थ2७७०७६ क५८०माणाण नमक 





जन जल ओिनडओओ +>+++-न- >->+«>>-+--०-+००..-०-०णक---+ -+- ७० -»-० 














>कक मनी जजकम नम ला टनन्‍न आन वे +9 ल्‍«» न 





जला ओल- जल १ अत" 





१०--५०-ननक----अनसभन 5 





रस स3क०«»+-०-अमक मे भीम ०-53 ९4-43 बन जनम “न मन नकीनन3-+-+----क्‍कक आन पलपल न मेनन अपककनेक+म-3 ७4% +ममफता -+++ ७ अम्कमनन, 


ऋग्वदः म० २। झ० २। स० १३१॥ २०१ | 
! 
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अन्वृथु-हे वला इन्द्र यत्त वसव्य ाचत्र बहदहृहु 
राधोएसिति तदस्मभ्य दानाय समथयस्व येन श्रवस्याः 
| सुवीरा वयमनुद्युन्विदर्थ बृहद्द॒देस ॥ १३ ॥ 
मावाथेः-त एव विद्वां सो येउन्याञ्छरी रात्मबलयोगे न 
समयान्धनाव्यावछूरवीरानपु रुषाथिनः संपादयन्ति ॥ १३ ॥ 


अस्मिन्‌ सूक्ते विय्युद्विद्ददीश्वर्गुणवर्णनादेतदथरस्य पू्े- 
' सक्तार्थन सह सड्डतिवेंद्या ॥ 


इति शन्नयोद्श सृक्त द्वादशों वर्गश्न समाप्त: ॥ 


| 

ल्‍ पदा्थ।-हें ( बसा ) सखों थे बसाने भर ( इन्द्र ) ऐशवये देने पाले 
विद्वान ( ते) अप के ( दसव्यमर्‌ ) घनादे पदाथों में हुए ( चित्रमू) अदभत 
( बृह्तू ) बड़ा बढ़ता टआ ( बह ) बहुत ( राध:; ) सग्बसाधक घन है ( ततू ) 
| ( अस्पभ्यम्‌ ) हम।र लिये ( दानायव ) देन क| (सपथयर्व ) समर्थे करी जिम 
| से ( अ्रवस्या: ) सनने के व्यवहार मे उत्तम ( सबीरा: ) सन्दर शूरता युक्त : 
पनुन्य बा गुणों स युक्त हम लोग ( अनुद्यून ) पत्पेक पराक्रयादे के प्रकाशों ' 
जज ( विदथे ) संग्राप में ( वृहत्‌ ) बढ़त ( बदम ) कहें ॥ १३ ॥ 


कु श् 


श छ. ही 0, ४ रे 
आमावाथ:ः-व हा |वद्वान हे जा आया का दागार आत्मा बह के याग सर 
जे ५ नर 
समर्थ अर घनाह्यथ शूरवीर पुरुषार्थी करते है ॥ १३ ॥ 


७०. € शी चर के चथक छू कि... रर, 
इस सक्त में बिजली बिद्वान भार इश्वर क गुणों का वर्णन हान स्रेइस सृक्त | 
के अथे की पिछले सुक्त के अथ के साथ संगति जाननी च.हविये ॥ 


! यह तेरदवां सृक्त आर बारदवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








उन सरिकल्‍कब- 


२०२ ऋषण्वेद! अ० १। झअ० 5 । वब० १३॥ 
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इम्द्रो दवता ।0 । ६8४।६। १०। १२ त्रिष्टपू। 
२।६। ८ निचृत्‌ पप्रुपू । ७ बिरादू त्रिष्ठुपू 
छन्दः । घेवतः स्वर: । ५ निच॒त्पंक्ति: । ११ 
भुरिक्‌ पंक्तिश्छन्दः | पंचम: स्वरः ॥ 
झथ सासगणानाह ॥ 


| ् डे & च घर 
अब बारह ऋचा वाले चोदहयें सक्त का आरम्भ है उसके प्रथम 
लड़ ७ स, ८ , की 
मन्त्र में साम के गुण का कद्दत हूं ॥ 





5 है 


अध्वयवरों मरतेन्द्रांय मोममार्मत्रेमिः सि- 
अता मद्यमन्धः | कामी हि दीरः सदमस्य 
पति जुहोत वष्णे तदिदिय वंछ्रि ॥ १ ॥ 
अध्वयवः । भरत | इन्द्राय। सामंघ ।आा। अमंत्रीभिः | 
सिज्नचत । मर्थम्‌ । अन्धः | कामी । हि। वीरः । सदंम्‌ । 
अस्य | पीतिम्‌ | जहातं।वृष्णे। तत्‌। इत्‌ । एप: । वष्टि॥१॥ 
पृदाथ-( अध्ययंव: ) आत्मनो5ध्वरं कामयमानाः 

( भरत ) (इन्द्राय ) परम खयाय ( सामम्‌ ) ओपषध्यादिरसम्‌ 
( आ ) समन्तात्‌ (अमनत्रमिः ) पात्रे: ( सिज्चत ) 
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अत्रापन्यपासपीति दीघेः ( मद्यम्‌ ) हषप्रदम ( अन्धः ) 

अज्लम्‌ ( कामी ) कामायतुं शील: ( है ) खल ( वीरः ) 

( सदम ) प्रातठयम््‌ ( अस्य ) सोमस्य ( पीतिम्‌ ) पानम्‌ 

( जुहात ) ग़ह्लीत ( वृष्ण ) बलवद्धनाय ( ््ि ) तप्त्‌ 
| ५ इत्‌ ) ( एप: ) ( वष्टि ) कामयते ॥ १॥ 
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ऋगवर। म० २ | झ० २ | स० १४॥ २०३ 
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अन्वृथ:-ह अध्वययंवों ग्रय ये एप कामो वारा 
वृष्णे 5स्य पीति व्टि तदित्सदं हि यूये जुहोतेन्द्रायामन्नेभि- 
मंचमन्धः सोम॑ लिज्चत बत्लमाभरत ॥ १॥ 

भावा4:-ये मनुप्या सवरोगहर बद्धिबलप्रद॑ भोजन 
पान च कामयन्त ते बल्निप्टा वीरा जायन्ते ॥ १ ॥ 


लक ७ लजनननन+- हर 32» ऑमनज+ाओ टन >--34 अक33.:3%5क. न ४७०७ 












पदाथ;-हे ( अध्वयंव! ) अपने को यज्ञ कर्मों की चाहना करने वाले 
मनुष्यो तुप जो ( एपः ) यह (कार्मी ) कापना करने का स्त्रभाव बाला 
(बीरः ) वीर (वृष्णे ) बल बढ़ाने के लिये ( अस्य) इस सोमग्स के ! पीतिघ ) 
पान को ( वष्टि ) चाहता है ( ततू, इत्‌ ) उसे ( सदम ) पाने योग्य सोम 
(हि) को निश्रय से तुम ( जुहोत ) ग्रहण करो (इन्द्राय ) और परभेश्र्य 
के लिये ( झमत्रेमिः ) उत्तम पात्रों स ( मद्यम्‌ ) हप के देन वाले ( अन्धः ) 
अन्न को तथा ( सोमम्‌ ) सोम रस को ( सिज्चत ) सींचो ओर बल को 
( झा, भरत ) पृष्ठ करो ॥ १ ॥ 


दर बा ४०७+७-क००७७---७- -७७-०-२७७०७- न जनक कक ५१3३-3० ७-७कन+ ५.६०» -छ- ०५-8०३५:५५ ८३8००. 


भावाथे;-जों मनुष्य से रोग दरने बुद्धि और बल के देने बारे भोजन 
२ ७. कर 
झर पान भभात्‌ उत्तम वस्तु पाने क। कामना करत हू व बालरूछ वार हात है ॥ है ॥ 


अबाविद्यद्विषपमाह ॥ 
भब विजुली के वि० ॥ 
, अध्ययवा या अपा वात्नवास वृत्र जधानाश 
न्यव वृक्षम । तस्मा एतमरततह॒शा4 एप हर 
अहत परातमस्य ॥ २ ॥ 


अध्वयव:। यः। झपः । वब्रिवाॉसम्‌ । वृत्रम। जघान । 
अशुन्या५इव। वक्षम्‌ । तस्म | एतम | भरत । तत्‌वशाय । 
एव: । इन्द्र: | अहे।ते | पीततेिम । अस्य ॥ २॥ 


४७७७७७॥/७७४७॥७४एशश॥/७॥॥ए७एएए""/0॥/ताशं भा आआसलां  लुलअल ७ पल बोज बज 3 अम्रललरककी की लक बल नकल नकल कब 
च्व्क््््श्स्स्स्क् | घधघ पन्ना न ॑ा जन पक) कर 


बललचक न के 
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अजीज *ौ++७+४* “८४ १०४४-५७ -+७७०७७५०७+५०७०क- निकल प०ण + अजयन २०००७ -............ 
3२>>-+ब>--- ० हर चलन 34त+-- जल >--+.७-०--९०-०५०००-पकनक कम ५»क-७-क.. ३०»4-९७>प ७-९. 2 2०.-.......>.3...कक-तग ०० 





ता 
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.. अभी िलनसीन-अनपलन--क के परीजज-+कपकाान परलजिननवनाण- टीम 


मम जा कान. 3० फमकमकामना ॥ रमन्याहन्क नमहूण पाक थ क बाज। ० #» “्याहकन्पर्टडरी 








२०४ ऋग्वेद: अ० २। अ० ६ | ब० १३॥ 
। 
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( यः ) (अपः ) जलाने ( वत्रित्रांसतू ) आवरकम्‌ 
| ( वत्रप्त ) मेघम्‌ ( जघान ) हन्ति (अशन्यव ) विद्युता 
| ( वृक्षम्‌ ) ( तस्मे ) ( एतम्‌ ) दयम्‌ ( भरत ) (तद्शाय ) 
तत्‌ तत्‌ कामयमानाय ( एबः ) (इन्द्र: ) ऐस्वयवान्‌ 
रु है. 
| सोमल्नतादिरसस्थ ॥ २॥ 
प्न्व य:-हे अध्वयवो यस्सरयों वन्रित्रांस वत्रमशन्ये् 
व जधानापा वषात य एप इन्द्रास्य पातमहंत तस्समा 
तहशायत भरत ॥ २ ॥ 
जनयन्ति सदा पथ्यसेविनस्सन्त ओषधीः सेवन्ते ते परा- 
पकारमपि कत्तेमहेन्ति ॥ २॥ 
जो सूये ( बतन्रिवांसम्‌ ) भावरण करने वाले (ह॒त्रम ) मेत्र को (अशन्‍्येव ) 
विजुरल्ली के समान ( वृत्ताम्‌ ) वृत्त का ( जघान )मारता हं अथात्‌ दाहश। 
यह ( इन्द्र: ) एशवयेवानू जन ( अस्य ) सोमलतादे रस के ( ५ीतिम्र ) पीने 
कामना करने वाले के लिये ( एतम्र ) वक्त पदा्य द्य को धारण करो 
अथात्‌ उनके गुणों को अपने मन से निश्चित करो ॥ २॥ 
करत हैं और सदा पथ्योषात्रि खेवी हुए आषाधयों का सबवन करत हैं वे परो- 
पकार करने को भी योग्य होते हैं ॥| २॥ 


पदा्थ:-(अध्वर्यवः) आत्मनो5ध्वरमहिंसामिच्छन्तः 
(् 
| ( अहंति ) थोग्यो न भवति ( पीतिम्‌ ) पानम्‌ ( अस्य ) 
६८. 
भावाथे:-अन्नोपमालं०-ये सर्यवद्धियां मेघवत्सु्ख 

पदा्थ:-हे ( अध्वयेवः) अपने को अहिंसा की इच्छा करने वालो ( यः ) 

स॒ भस्म कर दता हैं भर ( आप; ) जला फा वषाता तथा ज। ( एप: ) 
को ( अद्ति ) योग्य होता है स कारण (तद्शाय ) उन २ पदार्थों को 
भावाथ/-इस मन्त्र में वाचकल०-जो सूर्य के समान विद्या की उत्पत्ति 
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ऋग्वेद! मं० २। अर० २ । सृ० १४॥ २०५ 
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अलाशिबननन 
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अथ राजविषयमाह ॥ 
अय राज बि०७ | 


। 
| 
अध्व॑र्यत्रों यो हमीक॑ जघान यो गा उदाज- 


लिनज>मी+>+-+० + 


दप हि बर्लं वः | तस्मा एतमन्तरिश्ले न वातमिन्द्रं 
किक >>. ६९) र्‌ः हर 
सोमेरोणुत जून वख्रें: ॥ ३ ॥ 
झध्वयवः । यः | दृरभीकम | ज़घान । यः। गाः:। उत्‌$- 
आरजंत्‌ । अप॑ । हि। ब॒ल्लम्‌ । वरितिवः । तस्भ । एतम्‌ । 
तरिच्ष । न । वात॑म्‌ । इन्द्रम | सोमे: । आ । ऊणोत 
। न | वर्ते: ॥ ३ ॥ 
पदाथे:-( अ्रध्वय॑त्रः ) यज्ञसंपादकाः ( यः ) ( हभी- 
कम ) भयकरम्‌ ( जघान ) हन्यात्‌ (यः ) (गोः ) धनृ: 
(उदाजत ) विच्चिपद्धन्यात्‌ ( श्रप ) (हि )( बलम्‌ )( वः ) 
' बणेति ( तस्मभे ) (एतम्‌ ) यज्ञम्‌ ( अन्तरिक्षे ) (न) इव 
| ( वातम्‌ ) वायुम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) मेघानां घारकम ( सामे ) ओ- 
पधिरसरेश्वथेंवा (आ) ( ऊणंत ) आच्छादयत (ज़ः ) 
जीणावस्यां प्रातः ( न ) इव ( वस््रे:) वासोभि: ॥ ३॥ 
अन्वय:-हे अध्वयवों यो दभीक॑ जघान क॑ यो गा 
उदाजह॒लमप वस्तस्मे ट्येतमन्तरिक्षे वातज्नेन्द्रं वस्तनेजून 
सोमेरोगत ॥ ३ ॥ 
मावाथु:-अन्नोपमालं०-ये राजपुरुषा भयानकान्‌ 
| गोहत्याक चुन झन्ति। उत्तमान्‌ रक्षन्ति ते निर्भया जायन्ते॥ ३॥ 


-7/%:क०-गरिम्दलोइिल 








अन 
ज, 
फ् 
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२०६ ऋग्वेद: झअ० २। झ० ६। ब० १३॥ 





पदाथ!--हे ( अध्यमेव) ) यज्ञ सम्पादन करने बाल जनो (य; ) जो 
(हभीकस्‌ ) भयंकर प्राणा को ( जघान ) मारता है किसका कि (य; ) जा 
( गा। ) गोभा का (उदाजत्‌ ) वि।वेत्र प्करार स फेक भथातू उठाय रे पटक ! 
पार आर ( बलम्‌ ) बल का ( अप, व: ) अपवारएण कर राक ( तर/ ) उस 
के लिये (हिं) ही ( एतम्‌ ) इस यद्ञ को ( भर्न्तरक्त ) भन्तरित्त में ( बातम्‌ ) 
पबन के (न ) समान वा ( इन्द्रम ) में को धारणा करने वाल सूर्य का 
( बख्रे: ) वश्लों से ( ज़ु) ) बृदढ के ( न ) समान ( सोभे: ) भाषाधियों वा 
ऐश्वर्या से (आ, ऊरुत ) भाच्छादित करो अथात्‌ अपने यद्ञ पृूम से 
' से को ढापो ॥ ३ ॥ 
सावाधे;-- इस मन्त्र ग॑ उपसालं०--ज। राजपुरुष भयानक गोद्वत्या 
, करने वालों को मारते हें और उत्तमों की रक्षा करते हैं वे निभय दंत हैं | ३ || द 
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जे चब ने मं. “वजन >यान-तन -िकनओ “के जममम»०कनी न नननन अननगा-क- पा 3030.20० समन++ककन->. 2 


पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वबि० || 
कं 


वयवा ये उरण जधान नव चखास 
 नवात चवाहून। या अवृदमव ताचा वयाघ तामनन्‍्द्र 
सोम॑स्य भमथे हिनात ॥ 9 ॥ 
अध्ययवः । यः | उरणम्‌ । जघान । नव॑ | चखांसम्‌ । 
 नव॒तिसू । च । बाहुन्‌ । यः | अरवुदस । अब॑ | नीचा । 
ब॒बाघे । तम्‌ । इन्द्रमू | सोमस्यथ । भथे | हिनोत ॥ ४ ॥ 


>--+--+++ ही वजन नया. मी 2७... 3 +मकक७० ०4७०० न को 





| 
पदाथ:-(अध्वर्यवः) सर्वस्य प्रियाचरणाः ( यः ) जन: 
( उरणम्‌ ) श्राच्छादकम्‌ ( जघान ) हन्यात्‌ ( नव ) ( चखां- 
सम्‌ ) प्रतिघातस्‌ ( नवतिम्‌ ) (च ) ( बाहन्‌ ) बाहुवत्सहा- 

यिनः ( यः ) ( अर्व॑दम्‌ ) एतत्सडरूयाकम्‌ ( अब ) ( नीचा ) | 
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केक >»-+- फल, 


नीचकमकतन्‌ (बबाघ ) वाघत ( तम्‌ ) ( इन्द्रम ) विद्यतमिव 


सनशुस्त ( सामस्य ) एसज्यस्य ( भथ ) धारण ( हनात ) 
प्ररयत ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हें अध्वयवो विद्वांसो यूय य उरण चख्वांस 
जघान नवनवात बाहू श्र जधान यांउध्ुुद नीचावबबाध तामन्द्र 
सामस्य भथ हनात ॥ ४ ॥ 

सावाथ-ह सनास्थजना युष्माभरनकपा दुष्टाना 
ससंहायानां नीचकमकारणा जनाना हन्ता राज्य सख्वयस्य 
भत्ता सनशः कत्तव्यः ॥ ४ ॥ 


पदाथ;- हैं ( अध्वयंत्र; ) सब का प्रयाचरणणा का करने वाले | बे द्वाना 
तुप ( य। ) जा जन ( उगणम्र ) झाच्छादन करन वाले ( चख्वांसम्‌ ) मारन 
वाले के भांति माग्न वाल का ( जघरान ) मार आर ( नव, नवातम ) न्य- 
न्यानवे (बाहन / बाहुओं के समान सहाय करने वालों को ( च) भी मारे 
( यः ) जा ( अबृदम्‌ ) दशक्र ड़ ( नोचा ) नाचां को ( अझव, बबाध ) ते 
लाता हैं (तम्‌) उस ( इन्द्रम ) विजुला क समान सनापाते का ( सोमस्य ) 
एशवय के ( भ्थ ) धारण करन मे ( हनात ) प्ररणा दश्मा ॥ ४ ॥। 

सावाथे।--हं सनास्थ मनष्या तुम को जा क अनका सहद्दाय युक्त दुष्ट 
कग्न वाल दगाचा।।रय। का मारन आर राज्थगस्य का पुष्ठ फेरत वाल! हूं वह 
सन्तापात करना चाहिय || ४ ।। 

पुनस्तमव विषयमाह ।। 
फिर उसी जबि० ॥ 


अध्वयवां येः स्वश्न जधान यः शष्णमशप 
या व्यसम्‌। यः ।पप्न नम्म/।च या राधक्रा तस्मा 
इन्द्रायाधसा जहात ॥ ५ ॥ 
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स्किज- '>टकलन्‍अननक....+... + अमल. 333०3 काका काक- >+ घन बनने. अकक मरी. बलनलनन के >न+ अजब >- + -++++ कक>++ज+----+-+२३+-०--००७००७ :०+ “ लन्‍लकलकनपिल-कीगोक कक “न नमन»कनम-- 


अध्वयव: | यः। स | अशक्षम्‌ | जघान | यः | शुष्णम्‌ । 
| अशुर्षम्‌ | यः। विपरंसम्‌ | यः । पिप्रुंम। नमुचिम्‌ | यः । 
..रुधि5क्राम | तस्में । इन्द्राय । अन्ध॑ंसः । जुह्ोत ॥ ५॥ 
पदार्थ:-( अध्वर्यव ) ( यः) ( सु) सुष्ठ ( अक्षम्‌ ) 
मेघम्‌ ( जघान ) ( यः ) ( शुष्णम्‌ ) शुष्कम्‌ ( अशुषम्‌ ) 
आद्ेम ( यः ) ( व्यंसम्‌ ) विगता अंसा यस्मात्तम्‌ ( यः ) 
( पिप्रम ) पालकम्‌ ( नमुचिम्‌ ) योउघर्म न मुझूचति ( यः ) क्‍ 
( रुधिकाम ) यो रुधीनावरकान्‌ क्रामति तम्‌ ( तस्मे ) 
( इन्द्राय ) सूयायेव सनशाय (अंधसः ) अन्नस्य ( जुहत ) , 
दत्त ॥ ५॥ 
अन्वय+-हे अध्वयंवो यूप॑ यः सूयः स्वश्नामिव शत्रु 
' जघान यः शुष्ण मशुष॑ यो दयंसे करोति यः नमुचि प्रिष्ुं यो- ' 
रुषिक्रान्निपातयति तस्मा इन्द्रायांपसा यू जुहांत ॥ ५॥ 
भावाथः-अत्र वाचकलु०-यो जनो यथा सूरय्यों मेघं 
घृत्रा व्षाति तथा यो कर गृहील्ा पुनदेदाति दुष्टान्निरोध्य 
भ्रष्टान्निरोधयाति स सेनापतिभवितु योग्यः ॥ ५ ॥ 
पदाथ!--ह ( अध्वयव ) अपने का यज्ञ कमे की इच्छा करने वा सब 
के प्रियाचरण करने वालो तुम ( यः) जो जन सृय जैसे ( स्वश्नम्‌) सुन्दर 
मघ को वेस शत्र को (जघान ) मारता है वा (यः) जो ( शुष्णम ) सूख 
पदाथ को (अशुपम्‌ ) गीला वा ( यः ) जो ( व्यंमम्‌ ) शत्रु को निर्भुन करता 
वा (यः) जा ( नप्ताचम्‌ ) अधमःत्पा / पप्र॒म्‌ ) प्रजा पालक अथांत्‌ राजा 
का वा (यः ) जा ( राधक्राम्‌ ) राज्य व्यवहारा के राकन वाला को [नरन्‍्तर 


गिराता हैं (तस्म ) उस (इन्द्राय ) सूय के सम।न सेनापति के लिये ( अन्धसः ) 
अन्न ' जुहात ) देश ॥ ५ ॥ 
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ऋगग्ेद। म॑ं० २। झअ० २। स्‌० १४-:॥ २०६ 


« । 
सावाध;-इस' मन्त्र मे वाचकलु०-जा मनुष्य जंस सय मघ का धारण ' 


| कर बपाता हैं बंस जो कर को लकर फिर देता है दुष्टों को रोकबा के श्रष्ठों 
| को यथा समय रोकता बह सनापति होने योग्य है ॥ ५ || | 
क्‍ पुनस्तसेव विषयमाह || 
फिर उर्सा वि७ ॥ 

 अध्वयवों यः शत शम्बंस्स्थ पुरों बिमेदा: 
 इमनेव पूर्वी: । यो वर्चिन: शतमिन्द्रं: सहख॑मपा 
_ वपद्धरता सोम॑मस्मे ॥ ६॥ १३ ॥ 
अध्वयवः । यः । शतम्‌ । शम्बरस्य । पुर: | बिभेद॑। 
अश्मना5 इव । पूर्वी: । यः । वचिन: । शतम । इन्द्र: | सह- 
सम | अपःअव॑पत्‌ । भरत । सोमम । अस्मे ॥ ६ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-( अध्वयंवः ) युद्धयज्ञसिद्धिकराः ( यः ) 
. ( शुतम्‌ ) ( शुम्बरस्यथ ) शं सुख वणोति येन तस्य मेघ- 
 स्यथ ( पुर; ) पुराणी ( बिभेद ) भिनत्ति ( अश्मनेव ) 
यथा 5श्मना घट तथा (पृवीः ) पूत्र भृताः प्रजा: (यः ) 
| वचिनः )- प्रदीससय ( शुत्तम ) ( इन्द्र: ) ( सहस्रम् ) 
. ( अपावपत्‌ ) अधोवपति ( भरत ) घरत । अन्नान्येबामपीति. 
दीघ: ( सोमम्‌ ) ऐश्वयम हर ) | सेनेशाय ॥ ६ ॥. ह 
अन्वय:-हे अध्वयवो वो यूयं यः शम्बरस्य श॒त्तः | 

पुरोघटमश्मनेव बिभेद य इन्द्रो वचिनः शर्त: सहर्ल॑ चः 
पर्ती रपावपत्तद्वदस्मे सोम भरत ॥ ६ ॥ 


छ. 
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लय पा आह ५ कप ४ न लत. 6 
रे कल कम की मी जा दल मय जी पचास अल 
झद्दा मेघस्यासखूयाः पुराश्छनात्ते प्रथव्यामपारामत जल 


| पातयाति तथा यः प्रज्ञाथमेखव घराति त सतत सत्कुरुत॥६॥ 


पदाथे:-हे ( अध्वयेवः ) युद्धरूप यज्ञ की सिद्धि करने वालो तुम ल्ञागों में 


से (य; ) जो ( शम्बरस्य ) सख जिस से स्वीकार किया जाता उस मेघ के 


थे +७ ७+++ 3+ ऑयनियजय किन >> ये “तन जमा 3०७०५ > अकाल म७+क-नओीन-क-_-- >टि+तबल > पक बज चजटण ।+. 5 जा: 


| को असंख्य नगरियों को छिन्न मिन्न करता है परथिवी पर अर्पारगित जल 
। ९ गो. कं ५ प्‌ ब ८. %. (्‌' है ब /7५ 

| बपोता हैं बसे जो प्रजा के लिय ऐश्वय का धारण करता है उस का निरन्तर 
' सत्कार करा || ६ ॥| 


>ै «० पक. अकनकजननान िनननालकक-क, 


( शतम्‌ ) सो ( पुरः) एरों का मेंस घड़ का (अश्मन व ) पत्थर से बसे (विभद ) 
छिन्न भिन्न करता है ( यः )ज। (इन्द्रः) ऐशयबान्‌ (बचिनः ) प्रदीप्त अपन 
सवे वल से देदीप्पमान राजा के ( शतम्‌ ) सो ओर ( सहस्रम्‌ ) हजार 


सेनश के लिये ( सोमम्र ) एश्वेथे को ( भरत ) धारण करो॥ ६ ॥ 


रे श्र * च् के... को. (5 ४5 के न 
भमावाथ;-इस मन्त्र सम उउमाछ०-ह सनुप्या जख सय जा बिजुला मेघ 


पुनस्तसव विषयमाह || 
फिर उर्ा [घि० ॥ 
अध्वयवां यः शतमा महखं म्म्यां उपस्थे5- 
वृष जघन्वान्‌ । कुत्सस्थायोरतिथिग्वस्य॑वीरां- 
| | 8. ! चार. 
न्यवृणा भरता साममस्म ॥ ७ ॥ 
अध्ययंवः | यः | शतम्‌ । आ | सहस्तम । भ्रम्यांः । 
उपःस्थें । अवपत्‌ | जधन्वान्‌। कृत्सस्य।| आयो: | अति- 
थिःग्वस्य । वीरान्‌ । नि । अवृंणक्‌ू । भरत। सोम॑म्‌ । 
अ्रस्मे ॥ ७॥ 


( पवीः ) पहिले हुई प्रमाओं को ( अपावपत्‌ ) नौचा करता है ( अस्मे इस 
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ऋग्ंद। म० २। झअ० २ | सू० १४ ॥ २११ 


नेक: बे अण-क+->-- न न्लड वि नला++++ * 7 नरम नन+स ५332 किक कक $ लल-आ3<++3>काक छा ३५५ "५पनीक-क- 2» २९-५० कक फी- नकल» क०--- कक, ढंग 





( सहस्रम्‌ ) असड्ख्यम्‌ ( भम्या: ) ( उपस्थ ) (अवपत्‌ ) 
वपात ( जघन्वान ) हानत ( कुत्सस्य ) अवक्षत्तः (आया) 
प्रातस्य ( आताथभ्वस्य ) आतथान्‌ गच्छतः ( वारान ) 
शूत्रवलव्यापकानू (नि) नितराम ( अवणक ) वणक्ति | 
( भरत ) पष्णीत। अन्रापिदीघषः (सामम ) (अस्से ) ॥ ७७ 


| 
|. पदाथ:-(अध्ययवः ) (यः ) (शतम्‌ ) (झा ) 


भू | 
अन्वय अध्वयवा यूय यः सुयइव भ्म्या उपस्थ 


शर्त सहस्मावपदटण्ाल जघन्वानतिथिग्वस्यायो: कत्सस्य वी- | 
रान्यवणगस्मे सामे भरत ॥ 


| 


ब्ल्केलनड से रह 


सावथ:-अ्त्र वाचकल०-हे मनुष्या यथा सयण | 
हता मघो5सइख्यान्विन्दून्वपति तथा ये शत्रुलन्यस्थापरि 
शख्राख्राणि वषपेयस्त विज्ययमाप्तय: ॥ ७ ॥ 





। 

। 

| 

शशि 
पदाथ:-- हे ( अध्वयव: ) सुठ्धयज्ञरूप का ।साद्ध करन वाले जना 
तुम ( य; ) जो सय के समान ( भृम्या; ) भूमि के ( उपस्थ ) ऊपर 
| 


मे जे - >> >नपमन-म न 


तम्‌ ) सेकड़ों वा ( सहख्रम्‌ ) सद्खों बीरों को ( झा, अवपत्‌ ) बोता 

 अथातू गिरा देता दुष्ठों को ( जघन्बान्‌ ) मारता वा ( अतिथिग्वस्थ ) 

झातेथिया का प्राप्त द्वाने वाल ( आया; ) आर प्राप्त हुए ( हत्सस्य ) 

बाण आादे फकने बाल प्रभापात के ( वारान ) शत्र बला का व्याप्त हात 

वीरा का (॥ने, अहणक ) |नेरन्तर बजता हैं ( अरम ) इसक लय 

( सामम ) एशय का ( भरत ) पह कर ॥ ७॥ 
आया श्स भन्त्र भे बाचकछठ ०-६ सनुण्या जस रूप स छन्न ।भन्न । 
हआ मघ असख्य ववन्दआ का बषता हू बस्ध जा शत्रु सैनी पर शस्रा का । 
वषाव वह बेजय का भ्राप्ठ हाब || ७ ॥ 
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२१२ ऋगगेदः झ० २ | झअ० ६। व० १४॥। 


उ्न्‍ लाल 


अथ प्रजाविषयमाह ॥ 
अब प्रजा बि० ॥ 


वृयवा यज्नरः कामयाब्व श्रशा वहन्ता 

नशथा तादन्द्र | गमास्तपत मरत श्तायन्द्राय 
साम यज्यवां ज़हात॥ ८ ॥ 
झध्वयवः | यत्‌ । नरः | कामयध्वे । श्रष्टी | वहन्तः । 

| नशथ | तत्‌ । इन्हें । गर्भास्लप्रतम्‌ । भरत ॥ श्षताय १ 
' इन्द्राय। सामम्‌ | यज्यवः | जहात ॥ ८५ ॥ 










0... ० औौ०-+- ८७ >००७०००नओअाममनकन>न- “कलम. 3००. ७3-७५ न-२७३)०७»०- 
ननजननजन+ >ौ->>>ब- डनिजाओओओ>ज>-. + 5 4... >-४७++न-कन+---++ लक ननीत नाम “3७: 


पदाथ:-( अध्ययंव: ) सवहिते कायमाना: (यत्‌ ) 
यद्राज्यं धने वा ( नरः) नायका: ( कामयाध्व ) कामय- 
 ध्वम्‌ ( श्रष्टठी ) सद्यः | अन्र संहितायामिति दीघेः ( वहन्तः ) 
. ( नशुथ ) अदृश्या भवथ | अन्नाउन्यपामपीति दीघः ( तत्‌ ) 
 ( इन्द्रे ) सभेश ( गभस्तिपृतम॒ ) गभस्तिभिः किरणेवा 
: बाहुभ्यां पविन्रीकृतम्‌ ( भरत ) ( श्रुताय ) प्रशेसितश्रु ति- 
. विषयाय ( इन्द्राय ) सभेशाय € सोमम ) ओषधिरसमे श्वय 
ल्‍ वा ( यज्यवः ) सह्गन्तारः ( ज़हात ) गह्लीत ॥ ८ ॥ 
अन्चय:-ह अ्रध्वचयत्रो नरा यय थबच्छुष्टो वहन्तः का- 


. मयाध्वे नश॒थ तट भस्तिपतमिन्द्राय भरत । है यज्यवो यय॑ 
_ ख्तायनद्राय साम॑ जहात ॥ ८ ॥ 


। भ 2 ल्‍, 8 2 के ४ ञ 
वाथः-हे विद्यांसो यादृशी विद्या स्वा्था का मयधध्व 
ल्‍ तथान्याथामाप का मयन्तां यन सन बह खय्ययुक्ता: स्यु।॥ ८ ।। 


डबम> १5 कक +-४+»+«०+. 48० >फनाकीटक ६ ७-५ ६०७७६७७>+ 
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ऋग्द। म० २। अ० २ | सू० १४ ॥ २१३ 
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पदाथ;--ह ( भ्रध्वयंव; ) सब का हत चाहन वाल्ष (नर; ) नायक मनु 
| 
| ष्यां तुप ( यत्‌ ) ।जिस राज्य वा घन का (श्रष्टा /शाप्र (बहन्तः ) प्राप्त करत 


| हुए ( कामयाध्व ) उस को कामना करा ( नशय ) वा छपाओआ। ( तत्‌ ) इस 


! ( गभस्तिपृतम्‌ ) किरणों वा बाहुआ से पत्रित्र किये हुए का (इन्द्र) समापति के : 


, निमित्त ( भरत ) धारण करो । हे ( यज्यवः ) संग करने वाले जनो तुम 
: ( श्रताय ) जिस का प्रशंसित श्रति विषय है उस ( इन्द्रय ) सभापति के लिये 


| 
| 


' (साप्रम )अंपधिया क रसकावाएचय का ( जुद्दात ) ग्रहण करा ॥ 4॥ 

द मसावाधः--६ विद्वानो जिम्र प्रकार की विद्या अपने अथ चाद्दो बे दू- 

; स्तरों के लिये भी चाहे जिस से सब बहुत एश्वय वाले हैं ॥ ८ ॥ 

अथ क्रियाकोद लाविषयमाह ॥। 

अब क्रियाकोशल वि० ॥ 
| ९ ९ श्र बह > # 9 » 

अल्वगवः कत्तंना श्रष्टिम॑स्मे वने निपू्त वन 
$"-.. 2 ट 2223] * 

 उन्न॑यध्वम | जपाणों हस्त्य॑ममि वांवशे वे इन्द्रांय 

' समाम मादर जहात ॥ ९५ ॥ 

.... अध्वयेवः । करत्तंन। श्रष्टिप । अस्मे। बने । नि५पृतम। 

बनें | उत्‌। नयख॒म्‌ | जुषाणः । हस्त्यम्‌ । अभि । वावशे। 

व: । इन्द्राय । सोमम्‌ | सदिरम्‌ | जुहोत ॥ ६ ॥ 

पृदाथ:-( अध्वयवः ) पुरुषार्थिन: ( कत्तेन ) कुरुत। 


' अत्रा(न्यपामपाते दाघः ( श्राप्टम्‌ ) शांघम्‌ ( असम ) 
| समेशाय ( वने ) किरणपयु ( निपूतम ) नितरां पावतन्न उंगे- 
' न्यप्रमादत्वगुण रहितम्‌ (वे ) किरणेषु (उत्‌ ) ( नयध्वम्‌ ) 
उत्कषत ( ज्ञपाणः ) प्रीतः संवमानां वा ( हस्त्यम ) हस्तषु 
साधुम्‌ ( श्रभि ) ( आभिमुख्ये ) ( वावशे ) भृशं कामयत 
(वः ) युष्माकम्‌ ( इन्द्राय ) ( सामम् ) सामलताद र- 
सम्‌ ( मदिरम ) आनन्दप्रदम्‌ ( जुहोत ) दत्त ॥ ६ ॥ 
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ध्््० २ | झ० ६ | ब० १ ॥ द 
अन्वय॒:-हे अध्वयवों यूयमस्म वने श्राष्टि निपत 
कत्तेन वन उतन्नयध्व यो हस्त्यं जुपाणो मदिरं साममभि 
वावश तस्मे वो युष्मभ्यमिन्द्राय चेतज्जुह्यात ॥ ६ ॥ 


ए जज प्र (४८ चर ६ छू... + 
भमावाथेः-य वंद्याः सुथाकरणा।नप्पन्नमाषापेरस 


(“*कडअीई 


क्रिययोत्कृष्ट कृत्वा स्वये सेवन्ते'न्येभ्यः प्रयदच्छन्ति च से : 


सद्यः स्वकार्य साद्धं शकनुतन्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थः-दे | अध्वयेवः ) पुरुषार्थी जनो तुप ( अस्पे) इस सभापति 
के लिये ( बने ) किः णो में ( श्रष्टिमप ) शीघ्र (निपुतम्‌ ) निरन्तर पवित्र ' 
ओर दर्गन्ध वा प्रमादपन से रहित पदार्थ | कत्तेन ) करो (बने ) ओर किरणों 
में ( उन्नयध्वम्‌ ) उत्कष देझो मो ( इस्त्यम ) हस्तों में उत्तप हुए पदाय को 
( जुधाणः ) पति करता वा सेवन करता हुआ ( मदिरम्‌ ) आनन्द देने वाले : 
( सोमम्र ) सोमलतादि रस को ( अभि, वावशे ) प्रत्यक्ष चाहता ( तस्मे ) 
उस सभापाति के लिय और ( बः) तुम लोगों को ( इन्द्राय ) ऐशरयेबान 


जन के लिय उक्त पदाथ का ( ज्ञहोत ) दा ॥ ६ ॥| 


(  च | |. ब्् लि, 
मायाथे/--जा वंद्य जन सुये किरणों स्र निप्पन्न हुए आषाधि रस को ' 


हे ७ » ७५७ + ४० पर 


क्रिया स उत्कृष्ठ करक भाप सबते तथा भोरों क लिय देत हैं व श्ाप्र अपन 


क की ७. वो 
काय का |[सद्ध कर सकत हू |॥ ९ ॥ 


पुनस्तमव विषयम्ताह || 
फिर उसी बि० ॥ 


अश्य्य॑वः पयसोधयंथा गोः सोमेंमिरी पृ- 


णता भोजामन्द्रम्‌ | वेदाहमंस्थ निभृत म॑ एत- 
हित्मन्तं म्रयों यजतश्रविकत ॥ १० ॥ 








जे - कल के. :4 बन जन ++०+-+>>- 


ऋणयेंद! म० २। आअ० २। स० १४ ॥ २१७८ 


् कि न्‍ ५4४+०«९० अननननता.. +>त. “>> १... "५ >ज+ -+ १.० ०0००. ५ 
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अध्वर्यवः । पर्थसा । ऊर्घः । यथा | गो; । सोरमेंभिः। 
इम | पूणात | भाजम्‌ । इन्द्रम | वेद | अहम । अस्य । 
.. नि:भंतम्‌ | में । एतत्‌ । दित्सन्तम्‌ । भूय॑: । यजतः । 
. चिकेत ॥ १० ॥ 


न 





पदार्थ श अध्वयवः ) महा पािनिष्पादकाः ( पयसा ) 
दुग्पेन ( ऊचः ) स्तनाघारः (यथा) (गोः ) घना 
. ( सोमेभिः ) सोमाद्योषधीभिभच्ितामि: ( इम्र ) जलम 
( प्रणत ) तृप्पत। अन्रापि दीघः ( भोजम ) भाक्तारम 
( इन्द्रम ) ऐएस्यवन्तम ( वेद.) जानायाम्‌ ( अहम ) 
( अ्रस्य ) ( ।नभतम ) |नाश्वतपोषणम्‌ ( म )मम ( एतत ) 
 ( देत्सन्तम ) दातुामेच्छन्तम्‌ ( भूयः ) बहु ( यजतः ) 
. सड्गतान्‌ ( ।चिेकत ) विजानायात्‌ ॥ १० ॥ 


जन > अलिन्‍रिनाओ>०9++>े 3» -- जल. ०-७» ७. नफनममकक७3+++>3 ८... 3३५५-०७. “+ना५)७फान8०००५५०० मा 3-५नन>»»+#-»ट-५५०+-५...+७०म०ा-त-नम-+ 3५ 3.०... >> म 


बडे... अंडे अंस८ा रन गरेेकन कंकमभणगक कक पलक >> न 


+3४+-+++ तल + 3जल अं अनल-तन+ -+ वन >७---०-००अ>->ानलज- नल 


क्‍ अन्वग्र:-ह अध्वयवों यूय यथा गो: पयसोधघस्तथा 
 सोमेभिरी पीत्वा एणत यथा भोजमिन्द्रमई वेदाइस्य नि- 
भूत जानीयां तथा यूय विजानीत ये मएतद्ित्सन्तं यजतश्र 
. यथाहं वेद तथेतं भयो यश्चिकेत ते प्रणत ॥ १०॥ 
भावाथेः-अत्नोपमावाचकलु ०-मनुष्या यथा गावो 
घासादिकं जग्ध्वा दुग्धं जनयन्ति तथा महोषघीनां सड़्य- 
हैँ कृत्वा श्रेष्टान्योषधानि निष्पादयेयु: ॥ १० ॥ 
पदा्थ:-हें ( अध्ययंवः ) बड़ी २ भोषधियों के सिद्ध करने वाले जनों 
( यथा ) जसे ( गाः ) गो के ( पयसा ) दूध से ( ऊधः ) ऐन भरा होता 


तुम 
बह के कर कस र्‌ः रू < ७. ५ धर च ९ छ 
है बेस ( सोमेभिः ) खाई हुईं सोमादि ओषधियों के साथ ( इंम ) जल को 


५० जरनलक- मन -६+ काम “"किननन्‍ेकमिकाट-+कण तक 








/>के। 2+>+कोकिलिगनना+ 3. मरमनकरीनकननननत अननकमम- ऑन हा ५ इननजन-+-अ अकक.. अर. 


२१६ ऋग्वेद; अ० २। अ० ६ | बृ० १४ ॥ 





| पी के ( पृणत ) तृप्त होओ जेसे ( भोजम्‌ ) भोजन करने वाले ( इन्द्रमू ) 
| एश्वयेबान्‌ को ( अहस्‌ ) में ( बंद ) जानू ( अस्य ) इस की ( निम्ठतम्र ) 
| निमश्ित पुष्टि को जाने बेसे तथ जानो निस (में) परे ( एतत्‌ ) इस प्ववोक्त 
: पदाध के ( दित्सन्तम ) देने वाले का ( यज्ञतः ) संग करते हुए जनों को 
| जस भ जानू वंघ्त इस ।वेषय का ( भ्यः ) बार २ जो ( चिकृत ) माने उस 
. का तृप्त करों ॥ १० ॥ 


९" __ बज कै बे 5 ४ ७.७ | 
भावाथ:-इहस मन्त्र सम उपमा आर वाचकटठ ०---मनुष्य जस गाय घास 


अपिशफकंक बन कमनकन-.-.०००फ के आओ. स्‍कन “पन्ना 3 ननितवनन-क-भक--33+-3%- 22 भभमममपना 4 मा कक ॥3*- ३ -ज# कक -।५-०--५० “८० ->बकक»०+-. न्‍कज थ. शानानणना ३ मे खा पट हक कि-3 बाज भ-+ कोड. 2 >क --++क्‍०-++ «५: ज्लन 5 


। 
| 
भादि को खाकर दघ उत्पन्न करती हूँ वेसे मद्रौषाधियों का संग्रद्द कर श्रष्र 
ओपधिया को सिद्ध करें ॥ १० ॥ 
ि पुनस्तमेवब विषयमाह | 
फिर डस्सी वि० ॥ 
अ रा हा > रु / 0 
व्वयवा या दिव्यस्य १स्वो ये पाथवस्य 

। | | # | २ बे 
तम्पस्य राजा | तम्तरर न एणता यवनन्‍्द्र 
कह प्रश्नि 9: कक. अ ५ 
सामाभस्तदपा वा अस्तु ॥ ११ ॥ 

अध्ययवः | यः । दिव्यस्यं | वस्वः । यः । पार्थिवस्य। 

' क्षम्यंस्थ । राजा। तम्‌ | ऊद्दर्म | न | पूणत । यर्वेन । 
, इन्द्रमू। सोमेभिः | तत्‌ । अपः । व: । अस्त ॥ ११॥ 


पृदाथ:-( अश्रध्वयवः ) राजसम्बान्धन: ( यः ) (दव्यस्य) 
दिवि भवस्य ( वस्वः ) वसाधनस्य ( यः ) (पांथिवस्य) पृथिव्यां 
| विद्ितस्य ( ऋ्षम्यस्य ) च्मायां साधो: ( राजा) ( तम््‌ ) ( उद- 
रम) कुसूलम्‌ ( न ) इव ( एणत ) प्रयत । अन्रापि दीधः 
( यवेन ) ( इन्द्रम ) ए श्वयेवन्तम ( सामाभेः ) आपाधेमि 
( तम 2 (अपः ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( अरस्तु ) भवतु ॥ ११॥ 


जनक नअडत >न+-+> अन्न | 











किन्कान ना ३३ ७७७७७४७४४/४८४्ए्एएशस्‍ 


ऋग्वद। मं० २। आझआ० २ । स० ६४॥| ०१७ 
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उअन्दय 
वस्प आस्यस्य मसच्य वा 
सामान: एगात लद॒दः प्रा 


छा 


कम + 2.28 
फ््स्द जप जु ६ 5४% जे 


2७१९ ै” पक 


खाध्दर्पदा थी [५० 
राजाउहलु 


इक, व ध्दा $ कर कु च्ा हर द हक: आर श्नप 
४ ०! / औ॥+ ३ हज ४४ के हांग ही खलगन फ््ड गन ह7००“ जा आन हू [५ "स आउकओद ७ अध्कयुमाका 
् अऋष फषकाओर | हा ५... पं का 
्् पे (५ «००० «० 2एछउझ्ल[द्ा०-+ वन दें 9७६ फरशज पक हा 
? क 
हर (/" $ शी की शा 0 सागर रू है हे लक ; 
ब4$7 74 77 हज /ह: 8 ४ [४४ न प्रदा 79 नम हे 
लामंब विद्या धुत 5 जज: १७६ ५४ ६4९६ प ७७३5 मे 53 5०7 
ह 2 च्जं हर ्छ 
आज 
ऋष्क #ह० ०७ है $ डता ५ कि ली 
सदया: रला ॥ ९५ ७ 
श$ (5, शी ९ + ५ स्‍ है ॥ 
हा कक ११५३ ३१ न्ट्रक पक फ्टह लए आए | शा! ० 2८ 
एटा हे ( आप / रे रीचजर डी कव065 7 ४ [ये ४ ' 5४५ 
द् फल चर आ आय; पगी | गाय पु दूं * के + कक 
च्य्त्प ) ॥%! गर्भ ईधिनल ५, वि ४ 2 0 आन 2 3080 
रत] 


बी हो | जा है 
पा बन्णहूः अन्‍कामापा औकात पृ पा पु ) हम फल ५ . ६ प्र है 5५ त्कः बज 9 ५६ बा हक ४ न न्न्पू क्चक #ए हुए ना ह्. हे क््प ड . 522] 
।] न १.३ (प्‌ ५ शव रच ४ ४ ९ इज हा | हु रा | / 4५ ! | ९ जज है मय ३९ ० 4 | ४ ०२ 


पृथिय। 


सहारे शिव । गाज) राणा | अब्य 8 महू) इटी (इव) एरत ते वे 
( यवन ) यब अदा 5 अं व मे 22 का आज 5 9३ 3१ 
; सोमेग। ) सामाद धावदि २, के | पान क पैसे वात के (सेतु । इस 
( अप ) करे का आप हा | 75 ॥| 
भावाथ:-श्स पच्य कई उपकरण ॥ ७ 5 बाएं आई | गे 
हर 2 कद पा लि > ट जी व 


बा डिहरा का जस बंय [वेद्य। 


ही छा 


तप्र करते # बे राजा का सयध यान्य है। [| १९ ॥| 
। रा 


का 
कक, ० कक पं ] भ५ह्‌ +न्‍्क ्कज्लू 
जद सु ८ छ्‌ पं ४ र्ः ९ 4 मु ; ५ ) | 
११ क 
एु कक ऋद॥ टॉप २ हे रू 
(८७ ४०४४९ ६४० [। 


पं 


अस्मम्य॑ तहमा ढदानाय राध: समंथयस्व 
वह त॑ वसव्य॑म। इन्हे यडिय् अवस्था अनदुनन्‍्ट 
टृदम विदेथ स॒वारा: ॥ )२ ॥ + ढै 
अस्मभ्यंघ्र | तत्‌। वसो इति | दानाय | राध: । सम्‌ | 
थयस्व | बह । न वसठ्यग । इन्द्र ध्ययस्या: | 


कजापक 
अलमाकए४". कला दि] बच ७ 


श्र नाप हर 


रब ब जाट एक क-म+७ 4 काका ५ 
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ज ९-3. फअम-यम- ही अपना. ९ कक “मी पाए ता इम कक-ा के १८४ स्कक. ० जम ५3 23023 क2-माहिकाएक- जमपनराक-9 कलका-. <२>कन-कबकगएसपकन पट जज १७. न "कक: आड़ का: अकानना 482 "हू पन्‍क>न्‍का>०कन- पक अध्डडन्क 


न्क्मपुँ ला शत न बन | डे श्टे | 
अनु। पझन्‌ | वहत | बदल । विद थे सु उपर मे ६९ ६४ ॥ 








के मं ििमनलन “पल अनजान». +++ 





२१८ घाट) गअ० २। आअ० ६ | ब० २४॥ 





पृद[५:-( अस्मन्चम ) ( तत्‌ ) ( वसो ) वसुप्रद 
( दानाय ) अन्येपां सत्कागय ( राघ: ) समृद्धिकरं धनम्‌ 
( समर ) सम्पक ( अधयस्व ) झण करुण्व ( बहु ) (त ) तव 
( वसव्यम ) वबसुप प्रथिव्यादिय रूवम्‌ ( इन्द्र ) परसे ख्य- 
युक्त (यत ) ( चित्रप्त ) अरूतप्त्‌ ( क्षवस्थाः ) अवश्योद्न्ने- 
भ्यो हिताय प्‌ य । 
(बुहत्‌) सहत्‌ ( बंदस ) उपादिशल ( विदेथ ) | 


र््र 
है 
८] 
त्र्द् 
ध 


ममय यज्ञे ( राबीगः )॥ १२ ॥| 

अन्चय:-हे बसे इन्द्र सद्दीस वर्य 

ल्पूय:-हे बसों हन्द्र सारा वय यत्त वहाचत्र 
वसव्यं वहद्राबः श्त्रस्था अनुद्यनू विदथ वदंम तदस्मभ्ये 
दानाय त्व समथ श्२ || 

भावाथ:- सज्जनानां पनमन्येयां सस्बाय दष्टानां च 


0) फिर ३ ० 


दुःखाय भवति ये घने खर्योन्नतय सवदा प्रयतन्त त पुष्कलं 


। अर + न्‍्म्प / | 


22 


अग्र सोमविद्यद्ाज या क्रिपाकोशलप्रयो जन वणनादे त- 
दर्थस्य पूवसृक्तार्थन सह सडगतिर्रद्या ॥ 
शो 4 ० 98 ४ 
इति चलुद्रशु सक्त चलुदशा वगश्च समाप्त: ॥ 


पदाथः-दहे ( बसों ) घन देने वाल (इन्द्र) परमश्वयंसुक्त ( स॒वीरा!) ) 
सुन्दरवारा वाल हम लाम जा (त) तम्दारा (बहु ) बहुत (चित्र ) भ्रद्भुत 
( बसवब्यम्‌ ) पृथवाी आाद असुझा भ सद्ध दुए ( वहत ) बहुत ( राधः ) 


समृद्धि करने वाले घन की ( श्रवम्दा: । झ््ों के लिये हित करने वाली पथिवी | 


के बीच (अनद्यन्‌ ) अतिदिन (िदथ ) विल्लानरुपी संग्राम यज्ञ थे ( बदेप ) 


कद उस का हमार लिय देने का आप ( समथयस्त॒ ) समर्थ करा ॥ १२ 





। 
| 
। 
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रे | को अं जा ८ ४ कौ, हि पा ध्‌ 
भावाधथे।-सज्जनों का घन आर। के सख ऋ&छ छय जोर दुष्टा का वन 


ट अर के 
जारा के दुःख का लय दाता दे जा शा 0. हजुलूस)। कू उसलत के लछिय सददा 


कक, 


प्रयत्न कग्त पुप्कल काम ८ [] »* || 


शा बचे) हज! ३220 हा नल हे न 
इस सक्त मे क्लाम जिले गा दिजा कर डहछियायीशलठता के प्रवाजना के बणर 
क क् है 


सर इपसुक्त क अब का 


/ 0 आक, 
पाए कफ खा | के पर ४ सना, ले ए गाह जाना चाहे 
५४४ इऑच ह हज ह। पे आती छू आए गो शडत। सह ।। 
+े ढ़ चर शा 
श्गी 


जे हू रद के पे ? 
न 


जा च्स्प मा कु आह । फल ञ्ब्छ 
न्ृ ४ +4। ३९ जज 


५ हि सा 
प्रधांत दशुचस्पय पस्चट शूरपत लखरय शयसर चहापः । इन्द्रा 
शक हि हा5 हु ₹ ' 


दवता | १ शहद पटना 2 ग्यराट एकुक्तश ऋन्दू; | 


है औ ७ ४“ $ * ६ जल के ् 
ै , ऊ हि 5 फ तु 
है 
ह मा शुक्ल व राक कह हा ऋ् है था | हर $ 
कि मै ५ ;ू हे हर [ रु 4१५ 
हट परत २ ४६ हर ४. ६ 5 ५० 
शी € 5 ल्‍+ हा | 
कल छह ० 4३ अ्रञऋाकुए+ 5 आता "राहु हा मय " न्न्त्स्ः अरभाकाकाम ॥ 
जम पु ह न ५ हब बज) /्ज्त है छू | हु श्र | शाशााा | है ; 
|] क्र ५. ए० (५ ह॥॒ आप कलर “७ जि 8. 
५ ५ ५ हि हे ५ 
+ ह हर पट ७5. >१ (७५ 4०६७ 3 पर. हर थे फ्छ 4२३ 4 मर # करके हम 2रल है ४ ॥ ; 
"अत कर 7 न्न् * न कन्ी । डा 5 
॥ 2३ तक ता हा जज का: 0 अल गज के हक ओ आ “मर 
की] 
मत ५ भर जब 
टूटयूकट | श्र ४ न कफ हि ्प १४० 77७ हमत ६ अभ + है 6 हक ०. ४६ तु पका ,० ६-१० कक अपन ॥ | 
5 $ नि चिक 05 धर ७१ जे दे 5 >२१२०७ | 
कार के ५ | 
४ कर फ | 
य् का शहड ल्‍्द फट ऊाउचा >»अ गार ६, 7४788 इतृन्‍्धझा) 
छाः + सा चाल ५ पृक्तू; | आफ कर ष््ू बच्चे पं जब आज 


न 


५ न श्र * ९, छा हे ' 
भें चदह्ान से जार परसश्यर का विजय का फात 6४ 
मी मर 


स्‍्ं श्र का ता हर 0 भ््र्श सत्य प्र ग़ 
भे थी न्चृस्थ नटरी। हाथ रद चअरत्यरु३ 
| +, 


करंणानि वोचम्‌ | शिककेल पिवत्यतस्यास्य मंद 
आहांमन्द्रा जधंन ॥ १) ॥ 


| घ। नु । अस्यथ | महतः | सहानें। सत्पा । रत्यस्थ । 
करंणानि । वाचम्‌ । त्िउकत्केच | अपिबत्‌ । सतस्य॑ । 
अस्य | मद । अहिम्‌ | इन्द्र: । जधासन ॥ १ । 


हिजननत-/ फनी _क नर िथकम4०मकनन-१. ८१५ ५ कपल» ५ ४० ह*०-२४५-:+०ेकआ+ न जानकी 5अलाम० किक काक५+कनकत जाम 5. न्‍न्‍ क्‍>« कि 
हे जज -+ «- -॥* 


जय 


>> त 
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| ड के हु # 5, के / ऊ ग पं. अ ् कर पु 3 
' के रस का जा कक ागा[तह्द्वाारण करन सतत पाना बदन ताता +% सब के सात 
। वा परमाखर के सत्यगण कम स्वभाव आर सावना के अनुकल कक के करन ढ़ 


ब हा श्र सु्य का प्राप्त दूत ४।॥ १ ॥| 
प्रमंम्ननव घिपपशाह ॥ 


् फः हा 
फर जुरौ।। लंद | 


अवंश बामस्तमागहुहन्त मा राद नी अपूण- 
टल्तरिक्षप | मे घरियलथि्दी पप्रथब्च मोमस्प 
ता मद इन्द्रश्नकार ॥ २॥ 


5 


अऑशरना क) का २४6 05-०० २ #:0९.87:093... छक्क्न कक 


अयवश | धाम | हम्दनायत | दुहुस्यम । झा । राव ला - 
6 -) ' जे 
। 


हालत । बालू । बआाच्ला सक्षस । रा; 


| | 
पश्चथत | थय। समय | दा | रद | इन्ठ:। चकार ह २॥ 


| 

। 

| 

। 

| 

| 

। 

एृद्ाथ:-( अवंश ) अविद्यसाने वंश इब वत्तमान5- 
न्तारच ( द्यायम ) पकाशम्‌ ( अस्तभायत्‌ ) स्तम्जाते ( ब- 
हन्तश् ) महान्तम्‌ ( आ ) ( रादसा ) सबभमा ( अप- 
खत्‌ ) एणात व्यान्षात ( अन्तारच्षम््‌ ) आराकाशम ( सः ) 
( घारयत्‌ ) घराति ( प्रथित्रीम्‌ ) ( पत्रथत्‌ ) विस्तारयाते 
( च ) ( सोमस्य ) उत्पन्नस्य जगतो मध्ये (ता ) ताले 
( मद ) आनन्द ( इन्द्र: ) परम खरः ( चकार ) करापे ॥१॥ 

अन्वयः-हे मनुप्या यो5वेशु दयामस्तभायहे हन्त॑ बह्मा- 
ण्ड रोदसी अ्रन्तरिक्षं चाप्रणत्पथिवी घारयत्सोसस्थ मद ता 
पप्रथदंतत्सव इन्द्र: क्रभेण चकार स य॒ुप्माभेरुपासनीयः ॥ २॥ 


१००७७७४००७७७७७७७४/ ७७०७७ ७७४७७ जाई 
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! ञ 
| २२२ ऋबदः अ० २ | झ० ६ । व० १५ ॥ 


अंकल लू«- 





भावाथ:-क्षचिन्नास्तिक्यस प्षित्य यद्यव॑ वर्देयुय 
 इमं लोकाः परस्पराकपणेन स्थिता एपां कश्चिदन्यों धारकों 
रचयिता वा नास्तीति तान्प्रत्येव विद्वांसः समादध्युः-यादि 
सूर्याय्ाकपणनेव सर्व ल्ोकाः स्थिति लभन्त तहिं सष्टेः 
प्रान्ते पन्याकपकलोकाभावादाकपण कर्थ संभवेत्तस्मात्सवे- 
व्यापकस्य परसे श्व रस्थाकषणनेव सूयाद यो लोकःः स्वस्वरूप॑ 
स्वक्रियाश्व धरन्त्येताने जगदीख्वरकर्माशि दृष्टा धन्यवा- 
देरीखरः सदा प्रशसनीयः ॥ २॥ 


बे जिजत++ 


| 





पदा्थ!-हे मनुष्यों जो ( अब्रशे ) अविद्यपान मिस का मान इसवंश 

के समान वत्तपान अन्तरित्ष में ( दाम ) प्रकाश को ( अस्तभायत्‌ ) रोकता 
. ( वृहन्तम्‌ ) बढ़ते हुए ब्रह्म/एट को ( रोद्सी ) सय्य लोक भमि लोक और 
. ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश का (अपूणत्‌ ) प्राप्त हंता ( पृथिय म ) पृथिवी को 
| धारण करता ( सामस्य ) उत्पन्न हुए जगत के बाच ( मद ) आनन्द के ' 
निमित्त ( ता ) उक्त कर्मों को ( पप्रथत्‌ ) विस्तार ता है इस सब को (इन्द्र)) 
 परमेश्वयेवान्‌ परमश्वर क्रप से (चक्कार ) करता है ( सः ) बह तम लोगों क्‍ 
| को उपासना करने योग्य हैं ॥ २ ॥ 





भावाथें।-कोई नास्तिकता को स्वीकार कर यादे ऐसे कहे कि जो ये 
| छोक परस्पर के आकर्पण से स्थिर हैँ इन का कोई भौर बाग्ण करने वा रचने 
बाज नहीं दू उन के प्रति विद्वान जन ऐसा समाधान दवें कि य। ४ सयादि ' 
| छोक के आकषण स्तर ही सब छोक स्थिति पाते हैं तो सट्टि के अन्त में भर्थोत्त 

| जह्दां के सृष्टि के आगे कुछ नहीं हे वहां के छोकों का और छोकों के आाक- 
पण के बिना आकपण होना केस्ले सम्भव हूँ ? इस से सर्वव्यापक्र परमेश्वर की 
आकषण शक्ति से हद्वी स्यादि छोक अपने रूप और अपनी क्रियाओं को धा र्णु 
करते हैं. इंश्वर के इन वक्त कर्मों को देख धन्यवादों से इश्वर की प्रशंसा सबेदा 


की 


करना चाहिये || २॥ 
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| 
। 
| 


40५2-८८ लक ३० भपदा #न्‍ पक > 5 अल्सर कहें #*० कक पकेम«-: अर फरक प+ ७०० ज 5 ल 





ऋग्वेद: मं० २। आ० २ | सू० १०॥ २२३ ' 


पुनस्तसव (वषधमाह || 
फिर उसी वि० ॥ 


सदोव प्राचों वि मिमाय मानेवन्नैण खान्य॑ 
तणन्नदीनाम । वर्थासृजत्यथिमिदीघेण थे: सोम॑- 
स्थ॒ ता मद इन्द्रश्धकार ॥ ३ ॥ 
सम हव । प्राच। । वि | मिमाय । मानें: | व्जेण । 
खानिं । अतणत्‌ । नदीनांम । वर्धा । असज़त्‌ । पथि 
5मिः। दीघपयाथे:। सामस्य | ता। मद ! इन्द्र:। चकरारा।३॥ 
पृदाथ:-( समझ्मव ) गहाममेत्र ( प्राचः ) प्रार्चीनॉल्लो- 
कान्‌ ( वि ) ( मिमाय ) मिमीते ( माने; ) परिमाणेः 
( वज्ञेण ) पिज्ञानेन (खानि) खाताने (अत॒णत्‌ ) सन्तार- 
यति । अत्र व्यत्ययेन क्षा ( नदीनाम्‌) अव्यक्तशब्दयुक्तानां 
सरिताम्‌ ( वृथा ) ( अख्जत्‌ ) (पथिभेः ) मार्ग: ( ढीघे- 
याथे: ) दीघा याथा गमनानि येपु ते; ( सोमस्य ) उत्तद्य- 
मानस्य ( ता ) ताने ( मद ) हव॑ ( इन्द्र: ) ( चकार ) 
करोति ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे मन॒ष्पा य इन्द्रो जगदीखरो सानेः 
सद्मव प्रायो विभिमाय नदीनां खानि वज्ेणातृणदीघयाथेः 
पथिमिस्सह सवाल्लोकान्ब॒थास्टतज्ञत्‌ सोमस्य मे ता चकार 
स जगन्निमाता दयालुरीश्वरो वेद्यः ॥ ३ ॥ 
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० 
भसावाथू-अ्रत्रोपप्ता वाचकलु०-द मनुष्या येन 
जगदीश्वरेण प्राकृल्परीत्या परमाणामिश्व लोकलोकान्तराणि 


ही किन अिभनभनिकनलनकप+ कह वन अन्‍य असिन हे रन. पके तकक++-म++ 2 कला 8४६ हनन ना+े जानने + “७. "माइक ०५-७-०० ५-८० ८५५-्ीयककिकाानम- .>थ 





3-2 एमजन» पाक >> सीवान) +--3+->पीपकभम न» ०--न-म ५ ५०-०५ पर नपकन- >नफि-न-०+०त नाम “मनन. नमक + पन। >गननन-बकननान-+ाना -नानिनागान ५१3५» कननन-कनन-नननानन जनाननीनिननीनान मनन नाना जनक मनाने जीन नयी विन मीनानन भग- ऑानिशि:दशि७ओओणथणयओणओ पपन->->+ «»-+ - 











| २२४ ऋग्वेद: अ० २ । अ० 56 । व० १४ ॥। 

| निर्मायन्‍न्त यस्य स्वकीय प्रयोजन परापकार विहाय किंचि- 

 दपि नास्ति ताने जगदीश्वरस्यथ घन्यवादाहाशि कर्माश 
यूय सतत स्मरत ॥ ३ ॥ 


पद्ार्थ:--ह मनुप्पी जो ( इन्द्र: ) परमेश्व ये बान परमेश्वर ( माने! ) परि- 
|. माणा से (सक्व ) घर के समान (प्राच:) प्राचीन लाकों का ( वि, मिमाय ) 
।' निर्माण करता बनाता है (नदानाम ) अव्यक्तशब् युक्त नदियों के (खान) खततों 
| को अथात्‌ जल स्थानों का (ब्ज्नेण ) विज्ञान से (अतुणन्‌ ) बिस्तारता (दीघपे 
| याथे; ) जिन में दीघ बड़ २ गमन चार्ले उस | पलिसि। )माग। के साथ सव 
 लाकाका ६ हथा ) बृथा ( असृजत्‌ । रचता ( सामस्य ) उत्पन्न हुए जगतू के. 
( पद ) हपे के निमेत्त ( ता ) उन उक्ता कम। का ( चऋर ) करता ह बह 
, जगत्‌ का गनमाण करन वाखा दयालु (वर जानना चा।ईय ॥ ३ ॥ 





सावाधे।-इस मन्त्र भे उपता और बचकल >--६ मनुप्या जिस इंडबर . 
। छः हे त ८ . /ी- 
से पत्र कल्प को रति स॒ अर परगाणज। स लछाक छाकान्तरं का नि्मोाण किया 
, जाता हूं ।जस का अपना प्रयाजन कबछ परापकार का छाड कर ओर कछ भी 
।; नद्ठ| है उस जगरदीच्वर के उक्त काम घन्यवाद के याग्य हूँ उनका तुग स्मरण करा ॥ ३॥ 
पुनस्तभव विषय्माह | 


फिर भी डसी वि० ॥। 


से प्रवानपरगत्या ढदभातवखमंधागायधव 
प्रद्ध अबना । सज्ञाभरशरशजद्रथा भः सामस्य 
ता मढ़ इन्द्रश्यकार ॥ ४ ॥ 


सः | प्रवोढ़न। परि:रगत्य । दर्भातें:। विश्वम। अधाक्‌ । 
लक | 


आयुधयम । इद्धे । अग्नों । सम्‌ | गार्सि: | अश्वें:। असजत्‌ । 


अमकाून्न्‍कक.. हैँ? 40... प्ममबाक 


| सवेतिः । सोमेध्य । ता । मे । [; । चकार ॥ ४ ॥ 


ि-कान-+-मक्‍क०मक “ननक के. “मान -++ 3 पन्‍नन्‍न “० #-ह: 
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नकल -+ क्‍+-++ #.._ ++ «3>न +->-+०-० मम, 
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कऋरर्बंद! मं० २। अ० २। स० १५ ॥ २२५ | 
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अकाइ 4 


पदाथ:-९ सः ) ( प्रवाढ़न ) प्रकृष्टनया वहत'* 

। ( परिगत्य ) पारत: सवता गत्वा। अनच्रान्यपघामपाति दाघः 
( दभातेः ) [हसनात्‌ (वेश्वम ) सव जगत्‌ ( अधाकू ) दहाते 
( आयुधम्‌ ) आयुधमित्र ( इद्धे ) प्रदी्ते ( अग्नों ) (सम ) 
| 





':*श २ 2काफस७ वाक्य, 


( गोभे: ) पनुभिः ( अख्ेः )तुरहगे: ( असजत्‌ ) रजते : 
( रथेमि: ) भाथादियानें: ( सोमस्य ) उत्पन्नस्य जगतः 
(ता ) ताने ( मदे ) हर्ष ( इन्द्र: ) लवपदाथावच्छत्ता 
( चकार ) कराति ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-ह४ मनुष्या य इन्द्रो जगदीखरो दभीतेः 


परिगत्य विय्ध॑ प्रवाढ श्ायुधसिव समिद्धपग्नावधाक्‌ गोमि- 
रश्वे रथेमिः सामस्य मर्दे ता चकार स प्रलयक्त दा खरास्तीते 


ध्यातव्यः॥ ४ 
भाव।4:-अतन्र वाचकल ०-यथा संप्राप्तो इग्ति: शप्क- 
माद्र>व भस्मी कराति तथा संप्राप्त प्लयसमये जगदी खरा 


सव प्रावल्लापयात ॥॥ ४ ॥ 

पदाथे!-हे मनुष्यों जो ( इन्द्र:) जगदीश्वर (दभ्भीतेः ) हिंसा से ( परि 
गत्य ) सब आर स प्राप्त हांकर ( विश्वम ) समस्त जगत्‌ का ( प्रयादन ) 
उस का प्रकृष्टना स पहुंचने वाला का ( आयुधम््‌ ) श्र के समान (समिद्ध) 
प्रदीप ( अग्नो ) अग्नि मे ( अपार ) भस्म करता है वा ( गोभि; ) गाओं 
( झश्बे! ) तग्डगों ओर ( रथामिः ) भ्रमि मे चलवाने वाले रथादि यानों ; 
से ( सोमम्य । उत्पन्न हुए जगत्‌ के ( मद्े ) हथ के निषित्त ( ता )ऐश्वये 
सम्बन्धी उक्त कामा का ( चकार ) करता है ( सः ) वह प्रलय के करने _ 
वाला इश्वर सद को सब आर से ध्यान करन याग्य है ॥ ४ ॥ 

भाव थेंः--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे संप्राप्त अग्नि सुख और गाछे , 
पदाथ को भस्म करता है बस अच्छे प्रकार प्राप्त हुए प्रढदय समय में जगदीश्यर | 
सब का प्रछु्य करता है ।| 9 ॥ । 
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२६ 








२२६ फऋ्ररजद। अ० २। ० ६ | व० २१५ ॥| 
25०» कम. मम जम 


पुनसर्तमंव विषयम्ताह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


स ३ महा पानमंत र ग्णात्सी अस्नातन पार 
 यत्सवास्त। त उत्साय रायमाभ प्र तस्थुः सा 
 मस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ५ ॥ 3५ ॥ 


सः | इम्‌ | महाम्‌ | घुनिम्‌ । एता:। अरम्णात्‌ । सः। 


'॥५४॥ १५ ॥ 


 ( महीम ) एथिवीम्‌ ( धानिम ) चलिताम ( एताः ) अय- 
 नम्‌ ( अरम्णात्‌ ) हन्तिरम्णगातीते बधकममा० निघं० 
' १।१६ ( सः ) ( अस्नातन ) अस्नातकान्‌ ( अपारयत्‌ ) 


द्रव्यमू ( आभ ) ( प्र ) ( तस्थः ) प्रातिष्टन्ते ( सामस्य ) 
उत्पन्नस्य जगतो मध्ये (ता ) तानि ( मद ) ( इन्द्रः ) 
( चकार )॥ ५४ ॥ 
ग्रन्वयः-ह मनुष्या य इन्द्र: सोमस्येन्धुरनिं महीस- 
रम्णात्सोस्नातनतोः स्वस्त्यभिरपारयद्यस्ता मेद चकार ये३5- 
' स्मिन्नुत्स्नाय राय प्रतस्थुस्ते दुःख जहति स सर्वे: सेड्यः ॥ ५॥ 
क्‍ सावथ:-यो जगदीश्वरो जगतः स॒ष्टा पाता हन्ता 
मुक्तो शद्धाचारान्‌ दुःखात्पारायेतास्ति येपस्मिन्‌ शद्धे स- 
साधिना निमज्य पवित्रयन्ति ते सवन्न प्रतिष्ठील्नभन्‍्ते॥ ५ ॥ 


"५ अकक-> >-« 


अ 3 ७>मेकब 99 मल थे नह हूँ २०० 





अचल भाश क कल न «नल कम पवन बैन न जनक नल तन वन आल जन शत 
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क 
0... >>-->- “-+-+->तततड लगन न» नकनकीनानान मन धनी न सच 


! (+ 5 का ॥ रे 

' अस्नातन्‌। अपारयत्‌ । स्व उत्९स्ल ह 
| जम जिम अप यत ॥ सतत कु ० 
 आभ। प्र। तस्थः। सामस्य | ता। सद | इन्द्र: । चकार। 


पृदार्थ:-( सः ) स्यइव परसेश्वरः ( इम्‌ ) जलम 


 पारयाते (स्वास्त) ( ते ) ( उत्स्नाय ) स्नान कृत्वा (रयिस ) 


कं कक पलक 5 के: ८० पिन कर 5 
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के अब्यटरू ३३३७४) 3 मर कफ मन कर न) न्जज- ४ 


ऋग्वद। म० २। झअ० २ | स० १४ ॥| श्२9 





उकन्जीवड 3७-80. 
' 'अशापरकाकाफड ० कपिका_-:टअक भ. कं पा पापमादार०ऋषादा:९ कक पक्रानपर: परत", ैनीवानिकी दा: 


नजपएपएए 
पदा्धे!--दे मनृष्यो जो ( इन्द्र: ) परमेश्वयंवान परमेश्वर ( सोमस्य ) | 
उत्पन्न जगत्‌ के बीच ( इंम्‌ । जल ओर ( धुनिम्त ) चलती हुई ( महीस्‌ ) 
पृथिवी को ( अरम्णात्‌ ) हस्ता है (सः) बढ़ ( अस्नातन ) अस्नातक 
अथांत्‌ ना यज्ञ स्नान नहीं किय उन के ( एता। ) गमन को (खखाब्त) 
कल्याण जसे हो वेसे ( अभि, अपारयत्‌ ) सब ओर से पार पहुंचाता है जो 
( ता ) उक्त कापा का ( मद ) हप के निामत्त ९ चकार ) करता ह आर 
जा विद्वान जन उक्त इंद्र के निर्मित्त € उत्स्नाय ) उत्तम समाधि स्नान | 
कर ( रयिम्‌ ) धन को ( प्रतस्थ ) प्रस्थित करते फिरते ( ते ) वे दुःख को , 
छोड़ते बह सब का सबने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 

'भावाध!--जो जगदीखर जगत का रचने वा पालना करने वा हनने 
बाला जार मुक्त मे शुद्धाचरण करत वाछा का दःस्् स पार करन वाला हू जा । 
इस शुद्ध इख्चर में समाव सम हनाय के पांवेत्र द्वाते हूँ वे सब जगत मं सब जगह ' 
प्रातेछ्ठा का प्राप्त द्वात ६ ।। ५॥ 


जी -/४+++-++ “४ «+- अत औ.-+--3»-3ल्‍ “के... स्‍नकनन-कन + <ीपना-पानन-«»-कनभ-ज “नननीक3नमक-झपनम न, «3 3-29 जन ७3-क-+ तन ++त-. ५. 3०७. 
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जैज 5++४5++ “5-६3 ०.७७ ैक.-त“कनकम७+-कक०७ पक 


अथ सयविपथमाह ॥ 
झव सूर्य के बि० ॥ 
सादज्चासन्ठुमारणान्माहला वज्णान उप 
से: संपिपषष। अजवमसा जवनी भविवृश्चन्त्स मस्य 
ता मढ इन्द्रश्चकार ॥ ६ 

सः | उदंज्चम्‌ | सिन्धुम्‌। अरिणात्‌ | सहिउत्वा | वर्जेण। 
अ्रनः । उषस: | सम्‌ । पिपष । अजवस: । जविनीमि: । 
विधवृश्चन्‌ । सोम॑स्थ । ता । मर्दे । इन्द्र: । चकार ॥ ६ ॥ 
पृदार्थ:-( सः ) ( उदज्चम ) ऊध्व प्राप्ुधन्तम ( सि- 
न्धुम्‌ ) समुद्रम ५ आरणात ) रिणाते प्राभ्नात ( माहेत्वा ) 


+ 

कै ०+-.०००००७-७५०५०७.-०-५५+७.. # नल कम>नम «का: 
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२२८ ऋणवदः आअ० २ । श्र० ६। ब० १६ ॥ 


क+- 











महत्वन (बजण ) किर शन वज़ण ( अनः ) शकटम ( उषसः ) 
प्रभातात्‌ ( सम ) (प्रपप )पनाष्ट ( अज्वल्तः ) वगराहतः 
( जवनीभिः ) ववर्तीक्रि क्मिः ( विवृश्चनू ) विविधतया 
छिन्दन्‌ ( सामस्य ) ऐश्य्य्युक्तस्य संसारस्य ( तः ) तानि 
( मद ) आनन्द (€ इन्द्र: ) ( चक्कर ) कराति ॥ ६ ॥ 


जब “+- ४-०“ --«--+»«.० -०.....«-.......- 
५ 
। 
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स्न हे ख्‌ 77 «से हः स्तर प्ग्य  म्रहित जगा- 

४४3६-०४ मनुणष्या य इन्द्र: सया माहतला वजणा 

! 7 7 हे > की के रे # ६ ॥# ही | 

: दडुचय सन्धभा रखादपस नस; सावपदा उज वसा जावना/भ पदा- 
कै # | # तल जह 

थान्‌ विवृश्चवन्‌ सामस्य मद ता चकार स यष्माभिर्वेद्य: ॥ ६ ॥ 


भें ४  क आप के हर ' 

भसावाथं-यथा सूर्या मह्त्वन स्वप्रकाशन जलसुपारे 
गमयति रात्रि नाशयत्यतिवगेगमनेरजऊतानि कमाण करोति 

तथाउस्मामिरप्यलुष्ठेयम ॥ ६ ॥ 


२७०३ बे अरे आरके +पाकर 3 >०- जलकले3>+नकह "जपपकिमर कर रननने भव 34958 भांग क पर. *_म कप केक क सनक >> ;००पक सकि>पनन्‍न्‍क 30 >का या >मन्कलपक >+>नक 


पदाथः-है मनृष्यो जो ( इन्द्र! ) सब पदाथा को अपनी किरणों से 
छिन्न भिन्न फरने वाला सूय ( महेत्वा ) महत्व से ( बत्नण ) अपने किरण : 
रूपी वज्ञ से ( उदझुचम्‌ ) ऊपर को प्राप्त होते हुए ( सिन्‍्धुम्‌ ) सपुद्र को 
( झरिण:-त्‌ ) गपन करता वा उच्छिन्न करता ( उपसः ) प्रभात समय स ल- 
कर ( सापपेष ) अच्छे प्रकार पीसता अथात्‌ अपन आतप से समृद्र के जल 
को कण २ कर शोखता € अज्ननसः ) वेग रहित भी ( जविनींभः ) बग- 
घती क्रियाओं से पदार्थों को ( विवृश्वन ) छिन्न भिन्न करता हुआ ( से म- 
स्य ) ऐश्वय्येयुक्त संसार के ( मदे ) आनन्द के निषित्त ( ता ! उन कार्मों 
का ( चकार ) करता हैं ( स; ) वह तुप लागा का नानन याग्य है ॥ ६ ॥ 


अमन 9० क-++-ग-#- के “>> 5» कर +० जज) 8 
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५ कै ०. ऊ सर नस धर 
लावाथ!-जैस सूय महत्व से अपने प्रकाश से जछ को ऊपर पहुंचाता 
हक 8 हक ल्‍ब चर #< ७५. - > नकन न ञ 
रात्र का विनाशता आतंवंग आर अपना चाछा से अद्भुत कामा का कर्ता है 
बस हम छाग। को भा आरम्स करना चाहय | ५ ॥ 


विधवा ३8. ध.४3..3 ९. ढ५क+-अक पक फ-न्कल्नण... ऊ 
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ल्‍द 
. 72 ; 
| 


ऋतगेदः मं० २ । अ० २। सू० १५ ॥ २ 


रे बढ /- शी 
अथ सयटफई्ान्तन विदद्धिषयसाह ॥ 
अच सू| के दृष्टात्त स बिद्रान के वि० ॥ 


९ ' । 


से वहाँ अपगाोह कनीनामाविभंवन्नुद॒तिष्ठ- 
त्पराव॒क्‌ । प्रात श्राणः स्थाह्य॑श्नगेचए सामंस्य 
ता मढ इन्द्रश्चकार ॥ ७॥ 


सः | विद्वान । अप 5गोहम्‌ । कनीनाम | आवि:। भव॑न्‌ 
उत्‌ | अतिष्ठत्‌। पराधचुक्‌ : प्रति | श्राणः | स्थात्‌ | वि। 
अनक्‌ | अचष्ट | सामस्य । ता। मर्द | इन्द्र: । चक्रार ॥ ७॥ 


पद थः-( सः ) ( विद्वान) सकलशास्त्रवित्‌ ( अपगो- 
हम्‌ ) आच्छादकम्‌ ( कनी नाम्‌ ) कार्न्तीनाम ( आवः ) प्रकट- 
तया ( भवन्‌ ) ( उत्‌) उत्कुष्ट ( अतिष्ठत्‌ ) तिए्ठति (परावुक ) 
यः परावृणक्ति ( प्रति ) ( श्रोणः ) श्राता (स्थात्‌ ) तिष्ठाति 
( वि) ( अ्रनक ) प्रकटी करोति ( श्रचष्ट ) उपदिशति 
(सामस्य ) सेसारस्य (ता) ( मद) ( इन्द्र: ) (चकार )॥ ७॥ 

अन्वगर:-यः श्राणा विद्वानिन्द्रा यथा सोमस्य मध्ये 
कनीनामयगाहं परावृगाविभवन्नुदतिष्ठ व्परतिष्ठाइचनगचष्ट तथा 
मदे ता चकार स सर्वेः सत्करणीयः ॥ ७ ॥ 


रे कक शर । 
खावाथ:-अत्र वाचकल >-ह मणष्य, यथा रस स्व- 


प्रकाश दान ना इन्धकफरार निवत्य विचित्र जगहश लि तथा ये 
विद्वांसः सत्यविद्यापदेशदाने ना5वद्यां निवरत्य विविधपदायथ- 


विज्ञान प्रकटयन्ति ते त्रिश्वभूषका जायन्ते ॥ ७॥ 


' अल कन»क५ जप फमर+ ना ++++ हम यलन पट अललकउ पता 
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| २३० ऋग्वेद: अ० २। अ० ६ | वब० १६॥ 


नल न+ 
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पदा्थः-जो ( श्रांणः ) सुनन वाला विद्वान जन ( इन्द्र; ) सब पदायथ 
' अलग २ करन वाला सूय जसे ( सोमस्य ) संसार के बीच ( कनी नाम ) 
, कान्तियों के (अपगाहम्‌ ) अपगृहन आच्छादन करन का ( पराहक्‌ ) खालता 
| ( आविभवन्‌ ) प्रकट होता हुआ ( उदतिष्ठत्‌) ऊपर को स्थिर होता अथात्‌ 
' उदय होकर ऊपर को बढ़ता ( प्रातिष्ठात्‌ ) आर प्रतिष्ठा पाता ( व्यनक ) पदाया 

को प्रकट करता ( अचए ) उपदृश करता अथांत्‌ अपनों गति स यथावत्‌ 
| समय को बतत्ाता बस (मद ) हपे के निर्ित्त (ता ) उन कामा का क्‍ 
( चकार ) करता हे ( सः ) वह सब को सत्कार करन यांग्य हैं ॥ ७ ॥। 


५ $ ञ तर जे लय छ ह 
मावाथे।-इस मन्त्र में वाचकल०-ह मनुष्या जँस सय्ये अपने प्रकाशदान 
थी बडी * 5 क्र ० हार जे रे | 

| से अन्धकार को निवृत्त कर विचित्र संसार दिखलाता हू वेस जा विद्वान जन सत्य 
। ५5 के. ह् ४5 # ५ ९ ४५ हक, 
| विद्या का उपदेश देने से अविद्या को निवृत्त कर विविध पदार्थ विज्ञान का प्रकट 
। ७. चड » ४५ घ.ु भू हक ३ ७9 चऑ । 
करते हूँ व विश्व के भूषित करन वाल होते हैं ॥ ७ ॥ 
का. 


पुनः प्रकारान्तरेण विद्द्धिधयमाह ॥ 

फिर प्रकारान्तर स विद्वानों क वि० ॥ 
भिनद्ववलमद्रिरो भिग्रेणानों वि पर्वतस्य देहि- 
तान्यैंरत्‌ । रिणग्रोधांसे क्त्रिमाणियेषां सोम॑स्थ 


। 


| 


भमिनत्‌ | ब॒लम्‌ | अड्डिरः5मिः । शणानः । वि। पवे- 
तस्य | दंहितानि । ऐरत्‌ । रिण॒क्‌ । रोधांसि । कृत्रिमाणि । 
एषाम । सोम॑स्यथ । ता । मद । इन्द्र: । चकार ॥ ८॥ 


| 


पृदा्‌थः-( मिनत्‌) भिनत्ति ( बलम्‌) मेघम्‌ (अड्जि- 
रोभिः: ) अड्रसटशेः किरणेः (शणानः ) ( वे) ( पवतस्थ ) 


5248! १०० कक +नननमक ५५क+++7 0» “अ्दाभािते न अजित 


| 
| 
ता मद इन्द्रेश्चकार ॥ ८ ॥ 
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' सेघस्यव प्रजाया: ( दृंहिताने ) वद्धितानि ( ऐरत ) प्राप्नोति 


 सहायनाग्नरद्धताने कमोाणु कराते तथा धघाम॑कावद्वत्स- 


ऋगणवद! मं० २। श्र० ५ | स० १०॥ २३१ 


-.++--२७०७००७०७क अत, शरजननकनाा “मनन ०५3०का+ कक कनााला ज>ब+ >3 ५. >कमलनलनननन क्‍> >२ >> 2००० 


( रिशक्‌ ) हिसस्ति ( रोधांसि )आवरणानि (कृतिसाणि ) 
क्रियमाणानि ( एपाम्‌ ) ( सामस्य ) विश्वस्य ( ता ) ( मदे ) 
(इन्द्रः) ( चकार ) 
अन्वय:-हे विदन्‌ एणानस्त्ये यथन्द्रः सू्योषड्विरोभि: 
पवेतस्थ बल विभिनत्सोमस्यथ इदेहितानेरदंषां कृत्रिमाणि 
राधांस रिणक्‌ तामद चकार तथा प्रयतस्व ॥ ८॥ 
खावाथ:--अन्र वाचकल०-हे मनुष्या यथा वायु 


हायेन मनुष्या महान्त्युत्तमान कमा ण कत्ते शुक्नुवान्त ॥ ८॥ 
पदाथ:-ह ।नेद्दान ( गृणान; ) प्रशसा करते हुए आप जप्त ( इन्द्र; ) 
सब पदार्थ छिन्न भिन्न करता सूये (अज्विरोभि। ) अ््वी| के सदश किरणों 
से ( पवृतस्य ) भेघ के समान प्रजा के ( बलम्‌ ) बक् को ( वि, भिनत्‌ ) वि- 
शेपता से छिन्न भिन्न करता ( सोमस्य ) विश्व के ( टंहितानि ) बढ़े हुए 
पदार्थों को ( ऐरत ) प्राप्त होता वा ( एपाम््‌ ) इन पदार्थों के ( ऋत्िमाण ) 
कृत्रिम ( रोधांसे ) आवरणों को अर्थात्‌ जिन से यह उन्नाति को नहीं प्राप्त ; 
होते उन पदा्था को ( रिणऋक ) मारता नए्ठ करता (ता ) उक्त काम को 

( मंद ) हप के निभित्त ( चकार ) करता हूं बसा प्रयत्न कारये ॥ ८ ॥ 
मावाथ)-इस मन्त्र में वाचकल०--हे मनप्यो जेसे वायु के सहाय से 
आग्न अद्भधत कममो का करता € बेस घाभक ।वबद्वानू कु खहाय सर सनुषप्य बहु २ 

उत्तम काम कर सकते हू ॥ ८ ॥ 
अथ राजविषयमाह ॥ 
अब राज वि०॥ 
स्वप्नेनाम्पप्यां चम॑रें पनिश्व जघन्थ दस्युं 
आस लि: ० 2 
प्रदभीतिंमावः । रम्मी चिदत्र॑विविढ़ें हिरेण्यं 
मो 


सामसस्‍्य ता मढ इन्द्रश्कार ॥ ९ ॥ 
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| २२३२ आऋगंद! अ० २। झ० ६ | व० १६ ॥ 


। 


| 


। 
। 
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आर 
सस्‍्वप्तेत । अभि उप्य | चमुरिम्‌ | धुनिम्र । च। जघन्थ। 


दस्युप्‌ । प्र। दर्भीतिम | आवः । रम्भी । चित्‌। अन्न । 


९ हा श् ! ३ 5] न 
विविद | हिरणपस्‌ | सामस्य | ता।मद। इन्द्र: । चक्रार ॥ ६॥ 


पृदथ:--( स्वप्तन ) शुयनेन ( अभ्युप्य ) अभितो 


वर्पने क्ृत्वा । अन्न दीघर: । ( चमुरिम )वक्तसंयुक्तम ( घुनिम्‌ ) 


>> नऑअ़+ज--« -- ०“----++ न + “++ “>ौ333-3»8४--२७+- ७-०७ 


कम्पन्तम (च ) ( जघन्थ ) हन्यात्‌ (दस्युम्‌ ) बला- 
त्कारिणं चोरम ( प्र ) ( द्भीतिश्‌ ) हिंसकम्‌ ( आवः ) 


अवत्‌ ( रम्भी ) आरम्भी ( चित्‌ ) आपे ( अत्र ) राज्यप्र- 


बन्धे ( विविदे ) विन्देत (हिरणयम ) सुवणम ( सोभस्य ) 


विश्वस्य ( ता ) ( मदे ) ( इन्द्र: ) ( चकार ) ॥ ६ ॥ 


अनवय--य इन्द्रस्सनेश: स्वप्तनन सह तवत्तेमान 


चमुरि च धुतन दस्य॒मभ्युप्प जघन्थ दभात श्रावरा रस्म 


चिदत्र सामस्य हिरणय विविदे स मद ता तानि चकार॥ ६॥ 


भमावाथ--य पुरुषाथना जना दस्य्वादान्‌ दुष्टान्‌ 
निवाय्य श्रष्टान रचण सन्दध्युस्त जगत्यश्वय ज्ञभ्नन्‍त ॥६॥ 


पदा्थः-जें। ( इन्द्र!) सनापति ( स्वप्न / ।नंद्रपन से वत्तपान ६ चश्च 
रिम् ) मुखयुक्त अथात्‌ चारपन का सुख बनाथ आर ( धुनम्‌ ) कम्पते हुए 
( दम्युम्‌ ) बलात्कारा अतिसाध्सकारों डाकू चार का (अभ्युप्य/ सब आर 
से शिर पुंडवा कर ( जघन्थ ) मार ( दभनम्‌ / ।इसक भाण। का (प्रावः 
उत्कर्षता से रकखे ( रम्भी ) काख्य रस्म करने वाल। ( चित्‌ ) भी ५ अत्र ) 
इस राज्यव्यवहार में ( सामर्य ) विवका (हरस्यसू ) सबण। (वावद ) पाव 
( स; ) वह ( मद ) हष के ।न। पत्त ( ता ) उक्त काम्र। के (५ चकार )कर॥९॥ 
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मावाध;-जो पुरुपार्थी जन डांक आदि दुष्ठा का निवारण कर अ्रष्टा की 
ग ८ क. >>... ल्‍ ७ शत फ. शो 
रक्षा के ।नामेत्त इकट्ट कर व जगन के बं।च एश्वथ के पात € | ५ ॥ 
(६ 
अधथ दातकभविषयमाह ॥ 
पर की, ए है". 
अब दान देने के कथ का वि० | 


| 


.. ननंसा ते प्रति वर जगित्र दृहीयादन्द्र दाक्षणा 
 म्रधांनी । शश्षा स्तातभ्या माति छतम्सगा ना 
इहहद्म विदथ सुवारा: ॥ 3० ॥ 3३ ॥। 


की 


...._ ननम्‌।सा। ते | प्रतिं।वर॑म्‌ । जरित्रे | दुष्दीयत्‌। इन्द्र । 
 दक्षिणा | मधोनी । शिक्षा | स्वोत्॒भ्यं:। मा।अति। घ॒क। ' 
 भगः । नः | वृहत्‌ । वढम | विद्थ | सुउबीराः ॥ १०॥ १६॥ 


पदाथ:-( नूनम) निश्चितम ( सा )( ते )तव (प्राति ) 
( वरम्‌ ) (जरित्रे ) सवविद्यास्तावकाय ( दुहीयत्‌) दुद्यात्‌। 
. अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । यासुटोह्स्वश्व ( इन्द्र ) दातः 
 ( दक्षिणा ) ( मधोनी ) पूजितघनयुक्ता ( शिक्षा) विद्याग्र- 
हणसाधिका ( स्तोतृभ्यः ) घार्मिकभ्यों विदद्धयः (मा) 
अति ( घक्‌ ) दह्यात्‌ ( भगः) ऐसश्वर्यंस्‌ ( नः ) अस्माकस _ 
( बृहत्‌ ) ( वर्देस ) ( विद्थ ) यज्ञ ( सवीरा: ) शामनाश्र _ 


प 


ते वीरास्तेयुक्ताः ॥ १० ॥ 


/ 


अन्वयः-हे इन्द्र ते मघोनी दकिशा स्तोतृभ्यः 
शिक्षा च जरित्रे प्रतिशरं दुृहीयत्सा नोउस्साक यो मगसतंमा- 
तिधग्यतः सुबीरा वर्य विद बरहन्नन वदेम ॥ १० ॥ 


3५+++ |. ५ >नलमीकलननना +«>+ ++ 5 
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फरेनननओ-क जे जे कशानणनीिलओओ+.. * + जज क्जिओिना - ने ने 


/। ५३४ ऋग्वेद! अ० २ | झअ० ६ | व० १६ ॥। 


न + ०, दें आओ न नल लनयड 2८ पे जे“ न न जन्‍++++ - केक मे 





सावाथः-हे मनुष्या युष्माभरुनमभ्या विध्वद्धय 
| इष्टा दक्षिणा विद्याथिभ्यः शिक्षा च॒ देया येन दातारो ग्रही- 
| तारश्व फलयुक्ताः स्युरिति ॥ १० ॥ 


झत्र विदृत्सयपरमेशरराज्यदात्‌कमंवर्णनादेतदथस्य प्रूवे- 
' सृक्तार्थेन सह सड्भतिर्वेशा ॥ 
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इति पश्चदर्श सक्त पोडशा वर्ग श्ष समाप्त: ॥ 







,.. पदाथ+-हे (इन्द्र ) दान करने वाले जन ( ते) तेरी / मधोनी ) प्रश- 
 सित धनयुक्त ( दक्षिणा ) दक्षिणा ओर ( स्तोतभ्यः ) धामिक विद्वानों के 
। लिये ( शिक्षा ) विद्या ग्रहण की सिद्धि कराने वाली शिक्षा ( जरित्र ) सम- ' 
स्‍त विद्याश्रों को प्रशंसा करन वाले जन के लिये ( प्रतिबरम ) अ्रष्ट काये के 
| प्रति भ्रष्ठ काय को (दुृ्दीयत्‌ ) पएण कर (सा) वह (नः) हमारा जो 
 (भगः ) ऐश्व्य उसको ( मातिधक्‌ )मत नह कर जिस से (सवीरा;) सन्दर 
| वीरों से युक्त हम लोग ( विदथे ) यज्ञ में ! वृहत्‌ ' बहुत ( नूनम्‌ ) निश्चित 
( बदेम ) कहें || १० ॥ 








रे २ २ कु रा छ.+ कक श रे 
भावाथः-६ मनुप्यो तुमको उत्तम विद्वान। कालिय अभीष्ट दक्षिणा और विद्या- 
७ 


। 
! 
| 
| 
। 
। 
' थियों के लिये शिक्षा देनी चाहिये जिससे देन और लनवाढे फल्युक्त हों॥ १०॥ । 
॥ 
| 


इस सूक्त में विद्वान्‌ सूर्य परमेश्वर राज्य और दातकम का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अथे की पिछले सृक्त के भथ के साथ सड़गति समझनी चाहिये ॥ 


« नै ७, + 
यह पन्द्रहवां सूक्त जार सोलदइवां बगे समाप्त हुआ ॥ 





_सजनन +कनन क«++ ज>++++न>>+>०-+>जनिनजनज न जनम-+कप ++ ७० हे ++५००४-०९४७५ ०» 'सम्कतअ०ब ५. , सके. कील ल के, 
हक कैम. 23०५ ७» अंक -पनन फतनबा कक >अ' बस ज+- न 





ऋग्वद। म० २। अ० २ । स्‌० १५ ॥ 


जन+-++- -+++०-> लत-++++++ 


प्रवइति नवचस्य षोडशुस्प सक्तस्प ग़त्समद ऋषि:। इन्द्रो 
. देवता । १। ७ जगती । ३ विराट जगती । 89 | ५ 
। ६। ८ निचजगती चच्छन्दः | निष।दः स्व॒रः । 
२ भरिक्‌ त्रिष्टप्‌ । ६ त्रिष्टपू छन्दः । 
शवतः स्वर: ॥ 


] 
के 
चना +3++. 3० अब जननी भी न जाती जीटी। “समय न 


| थ विद्यडि 
अध द्द्याद्पयमाह ॥ 
अब नव ऋना बल सालहव सूक्त का आरम्भ दूं उस के धथम द 


रान्स २। वजुल्। के बिपय का कहत ह || 


न 
प्र वः सता उ्यछहाणई इुातमरनावब स-_ 
के. नमन रा 333 पलक 
मधान हाव लर | इन्द्रमसव जरयन्तमाकझ्षत सना 
दवानमवर हामह || 
प्र । व: सतास । ज्यर्टइतमाय । खुष्स्तुतिस | अग्नो- 
 $ईवं। समहुधाने  हविः। भरे इन्द्रम | अजुर्यम । ज़रयन्‍्तस। 
 उन्षितम | सनात्‌ | धुर्वानम्‌  अदस | हवासहे ॥ १ ॥ 


पृदाथः-( थे ) (९ व: ) युप्साकम्‌ ( सताम्‌ ) सज्ज- 

नानाम ( ज्येधतमाय ) आतिशयन बृद्धाय ( सुष्ठुलिम ) 
' शोभनां स्तुतिम्‌ (अग्नाविव ) ( समिधाने ) सम्पक्‌ प्रदीधे 
| (हविः ) (भरे ) विभ्यात्‌ (इन्द्रम) (विद्यतम्‌ ) (अजुयम ) 
' अजीणेस्‌ ( जरयन्तम्‌ ) अन्याजअूजरां प्रापयन्तस्‌ ( उक्ति- 
 तम्‌ ) सेवकम्‌ ( सनात्‌ ) निरन्तरम्‌ ( युवानस्‌ ) भेदकम्‌ 


न 


( अवस ) रच्षणाद्राय ( हवामहे ) स्वाकुमः ॥ १ ॥ 





हें 
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करतकातवकाप्कारमा८ 


२३६ ऋतगेद:! अआ० २। अ० ६ | ब० < | 














अच्वपः-हे विद्वांसो वय सतां वो ज्वेछतमाबावसे 


हविभरे समिधानेसनाविव सुष्ठति हवामद सनाश्ुवानमुक्ति- 
तमजुय जरयन्तामेन्द्रं प्रहवामह ॥ १ ॥ 


। 
| 
। 
| 


(्‌ः जप के शी श्र 

मावाथ:-अन्रोपमालं०-यथा 5ग्निविभागादि कमे- 

कृट्टिग्रद्रपाउग्निश्व युक्तवा संयोजितः बह्तेश्वय जनयति तथा 
सत्पुरुषाणां प्रशुंत्ा सर्वेषां श्रेटत्वाय प्रकरूप्यते ॥ १ ॥ 


कि 


पदा्थ!-े बिद्वानो हम लोग ( सताम ) आप सज्जनों के ( ज्येप्ठतमाय ) 
अत्यन्त बढ़ हुए ( अबरा ) रक्षा आद कालय ( हाव। ) हाॉवप्य पदाय का 
| ( भरे ) भरें धारण करे वा पुप्ठ कर उस ( सम्रियाने ) अच्छे प्रकार प्रदीप _ 
 ( अग्नाबिव ) आग्न में जेस बसे ( सुप्रतिम, ) सुन्दर स्तुति का ( हवामहे ) 
| स्वीकार करें ओर ( सनात््‌ ) निरन्तर ( युवानम्‌ ) दुसर का भद ओर ( उन्षितम ) 
सचन करने वाल तथा ( अजुयंम ) पुष्ठ ( मरयन्तम्) ओरों को जराबस्था ' 
प्राप्त कराने वाल (इन्द्रप )  वद्यत रूप आउन का उत्तमता स रवॉकार करें॥ ! ॥ 


मलाव् >> इस मन्त्र म उप्सालब्-जल आरन छार विभाग भाद कसा ' 
है | 
का करन वाला व जा रूप आगन युर्ते के साथ युक्त [कगा हश्ा बहुत एसय 


ऊन अनणा + ४ ज-ज++++- कं न ++ हतज+ज-+ + जा ओअज-ज>-&>>+ “+- “४ “+-5«>+«» -' तक 


७ औ... को. ७ ० हँ ह 
का उत्पन्न करता हू व सत्युरूपा का प्रशस। सब का अप्ता के ।लय कसपना , 
शो 5 रो ' 
केइ जाता ६ ॥ १ ॥ 


पुनस्तमच विषम माह || 


श्5 #+, 


फिर उच्धी बि० | 


... यय्मादिन्‍द्राइहतः किज्चनेमृते विशव्वेन्यि- 
स्मिन्त्संग्रताधिंवीय्याँ । जठरे मोर्म तन्‍्वीर महों 
' महों हस्त वच्च मराते शीषाणि ऋतुम्‌ ॥ २॥ 


.>>नन्‍न० “मम किन सता “229 ॑ग ०० वकाा ैफ७ #लभभ+..५+ 2 2१5 फनक,.. आारमन दीज+ सतना २५ “पथ +3$ पड आकर हलक. 
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ऋरण्यर। म० २। झअ० २। ब० १६ !। २३७ 


| सवीाक००८थनभन-वान पका." 





अंथब-०- इक 50% >७मइमाक->० ५मादु+.4७-५5०० "35 -वाकक0/0+ कक शा पके"... पअक 


यस्मात्‌। इन्द्रतत्‌ । वहुतः । कम | चन | इम््‌ । ऋत । 


१ 


विश्वाने । आस्मिन्‌ | संडभुता । अधिं-। वांय्य! । जठरे । 
सोमम्‌ | तन्वि | सह: । महं: । हस्तें । वज़्य। भराति । 


# ैं पु 


शीपाण । कतुम्‌ ॥ २ ॥ 


पद।थ:-( यस्मात्‌ ) ( इन्द्रात्‌ ) विद्युतः ( बहतः ).. 
 महतः (किम ) (चन ) ( इस ) सवतः ( ऋते ) विना ( विश्वा- 
. ने) सवाण ( आध्मन्‌ )( समता ) सम्पग्धताने ( अधि ) 


( वाया ) वारषु शत्रप्रचपकपष वद्वत्सु साधाने ( जठरे ) उदरे 


. ( सामम ) आपध्यज्नम्‌ ( ताम्व ) शुरीरे ( सहः ) हा । 
. ( महः ) ( हस्त ) कर ( वजञ्ञप ) शुस्रम्‌ ( भराति ) दधाति 
. ( शापाण ) श्रासे ( कतुम्‌ ) प्रज्ञाम ॥ २॥ 


अन्वग्र:-ह६ मनुष्या यस्पाहहत इन्द्रादुत किज्चन 


: नास्त्यस्मिब्जटरे विखानि वय्या संझ्ृता यस्तन्वी सोम सहो 
 हस्ते महो व्ज शीपणि ऋतु चामिभराति स सर्वक्थावत्‌- 
ः संप्रयोज्यः ॥ २॥ 


अ>कअड-८०ल- सनक सककल+क बम्यले 


भावाथ:-हे मनुप्या यावस्स्थुलं वस्तु जगत्यस्ति ता- 
वत्सव विद्यता विना न विद्यते ते प्रयत्नेन यूय विजानीत ॥ २॥ 
पदाथे--हे म्तुष्यों ( यस्‍्मात्‌ ) जिस (वृहतः ) बड़े (इन्द्रात्‌ ) विद्यत्‌ 


पु 
कर ९. के) 


आर्नि से ( ऋते ) बिना ( करिज्बन ) कुछ भी नहीं हे ( आस्पिन ) इस # 
( जठरे ) उदर मे ( विश्वानि ) समस्त वे पदाय्थ (बीय्या ) जो बीर शत्रुओं 
को फेंकने वाले विद्वानों मे उपयोगी हैं ( सम्भवा ) अच्छे प्रकार धरे हुए हैं 
जो ( तन्वि, इम ) अपने शरीर में सर ओर से (सामम्‌ ) भापाधे अन्न को 


जज डिलल अ5 स्‍33-५१३३.# जाथ-क 4 अा3+-क++-+% ५++-77००+५ *+> क्‍लज-++ -* 
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२३८ ऋगणवंद। अ० २ | अ० ६ | ब० १७॥ 


[ 
। 
| 
। हा 





(सह; / शार बल का तथा ( हस्त ) हाथ भें ( महः ) बड़ ( वजस ) शख्र 


' को ( शापण ) आर शिर क बीच ५ ऋतुम्‌ / उत्तम वृद्धि को ( आंभे,भरात्ते ) 
 झाधकता स घारण करता ह बह विद्युत्‌ अग्न सब का यथावत्‌ अच्छे प्रकार ' 
काम में लाने याग्य है ॥ २॥ 


तन सक++>>-ऊ->+ >> 


| 


सावाधथ!-हे सनुप्या जितना स्थब्ट उस्त मात्र संसार भें दे उतना समस्त 


जला क्‌ बन! संद। & उस का प्रयज्ञ स तम छग़ जाना ॥| २ ॥ 
अआध वद्धाद्वपपसाह || 


अब विद्वानों के विपय ॥ 


न क्षोणीम्यां परिम्वें त इन्द्रियं न संमृद्रेपर्व- 


:तरिन्द्र ते रथंः। नते वज्ञमन्व॑श्नोति कंश्चन 
 यदा शुभिः पतासे याजना पुरु ॥ ३ ॥ 


3.59 | हा, ० हि २३ 
न। ज्ञोणभ्याम्‌। पारे भव । त। इन्द्रियम्‌ । न। समुद्र: । 
पते! | इन्द्र | ते । रथ: । न। ते । वर्जम । अनु । अश्नोति । 
कः | चन । यत्‌ । आशु्िः । पतासे । योजना । पुरु ॥ ३॥ 


ले + 52 856 ९ ९५ ९० 
पृदाथथ:-(न) (क्षाणीभ्याम्र ) द्यावाप्राथिवीभ्याम | चोणी 
इति द्यावापथिवीना ० निघं० ३।३० (परिभ्व ) परिभवनीय: 


 ( ते ) तब ( इान्द्रयम्‌ ) घनम्‌ ( न) निषेध ( समुद्रः ) 


| जलन कक केस. "डक पलक के हे डर पा जल करन कक >न 4२० > कम 3० अप कक कप कलर>क >> फेज कक परमछ कमान - ० र> ०० जप] ७“ 94. >> < ४८ 


सागर: ( पवते; ) शेर: ( इन्द्र ) वद्यादंव वच्तमान (ते) 
तव ( रथः ) यानम्‌ ( न ) ( ते ) तव ( वज्रम ) देदकं 
शाखसत्रम ( अनु ) ( अश्लाति ) व्याप्तोति ( कश्चन ) ( यत्‌ ) 


( आशभिः ) शीघ्रगमारयेत्रीभिविद्यदादिपदार्थ: ( पतसि ) 


गच्छास ( योजना ) योजनाने ( पुरु ) पुरूण बहुनि ॥३॥ 
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ऋग्वेद! मं० २ | झअर० २। स० १६ ॥ २३६ 


ञ+- न जा म++- आवनिननण न+++ जनक अिजजजलननन ह। +७००+न+>>-+-न+ नकल 


अन्वयः-हें इन्द्र वस्य त इन्द्रियं समुद्रेः चोणीभ्यां 
न परिभ्वे यस्य ते पवले रथो न परिभ्ते यस्य ते वज्ञ कश्वन : 
नान्वक्षोति यदा5एशुभिस्सह य॒क्तेन रथन पुरुषाजना पतसि 
स त्व॑ सवंथा विजयी भवितुमहेसि ॥ ३॥ क्‍ 
₹ः २ #< 6 
भसावाथे:-म मनुष्या वह्यादपदाथयुक्तशस्राउस्रा- 
 दीनि साधवरन्ति ते परिभव नाप्रवन्ति । ये रथानन्तारेक्षे 
' सप्ुद्रे पवतयुक्तायामपि भूमी संगमयन्ति ते सुखनाध्वानम- 
(तियान्ति ॥ ३ ॥ 
पदाथे।--हे ( इन्द्र ) ।वजुला के सपान वत्तमान जन (ते) आप का 
' ( इग्द्रियम्‌ ) धन ( क्षोणीम्याम्‌ ) आकाश आर पृथ्वी से (न) नहीं 
_( परिभ्वे ) तिरस्कार प्राप्त होता जिन (ते ) आप का ( समुद्र; ) सागरों 
| और ( पत्ते; ) पवतों स ( रथ; ) रथ ( न ) नहीं तिरस्कार को प्राप्त होता 
जिन (ते ) आप का ( वज़म्‌ ) छिन्न भिन्न करने वाले शत्तर का (कश्वन ) 
कोई ( ने, अलु, अश्नोति ) नहीं अनलुकू लता स व्याप्त हाता ( यत्‌ ) जा । 
| (आशुभिः) शीघ्र गपन कराने वाली विजुली के साथ युक्त रथ से ( पुरु ) 
| बहुत ( योजना ) योजनों को ( पतसि ) जाते हैं सो आप स्वंधा विजयी : 
' होने योग्य हैं ॥ ३ ॥ ु 
भावाथे।-जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से युक्त शख अख्न आदि पदाथों ! 
को सिद्ध करते हैं वे तिरस्कार को नहीं पहुंचते ओर जो छोग आकाश, समुद्र 


++« ० -+ जन +४3+ “-- अॉौीजजअ>3-+“ञ+5>ौ+> ७... ७+-+>० >> >> 


#< हे ०० ७५ ७ ्‌ ऊः- ० ९ ० हु ट 
तथा पहाड़ी भूमि में भी रथों को चछाते हैं वे सुख से मार्ग के पार द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
कर 
पुनस्‍्तसव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


विश्वे हस्म यज़ञतायं धष्णवे क्रतुं भरान्त 
वृषभाय सश्वते। वृषा यजस्व हांवेषां विदुष्र 
पिवेन्द्र सोम टपमेण् भानुनां॥ ४॥ 
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२४० ऋग्वेद! अ० २। झअ० ६ | व० १७॥ 


विश्व । हिै। असम । यजताय । धष्णुंव | क्रतुम्‌ । भर- 
न्ति। वृषभाय | सश्चते। वपषा । यज़स्व । हावेषा । विदु:६- 


तरः । पि् । इन्द्र | सोम॑म्‌। वृषभेण । भानुनां ॥ ४ ॥ 
पदाथेः-( विश्वे ) सर्वस्मिन्‌ (हि) ( अस्मे ) 
(यजताय ) सड़ुगमनाय ( घष्णव ) दृद्त्वाय ( क्रतम्‌ ) प्रज्ञाम 
( भरानत ) दधात ( वृषभाय ) श्रष्टत्वाय ( सश्वत ) सम्ब- 
न्धाय ( वृषा ) परशक्तिबन्धकः ( यजस्त्र) सड्गच्छस्व 
(हविषा ) दातु ग्रहीतुं योग्येन ( विदु प्र: ) अतिशयेन विद्ान्‌ 
( पिब ) (इन्द्र ) एसश्रथ्मिच्छो ( सोमम्‌ ) ओषध्यादिरसम्‌ 
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( वृषभेण ) वषकेण ( भानुना ) प्रदीप्त्या ॥ ४ ॥ ल्‍ 
अन्वय:-हे इन्द्र इश विदृष्टरस्त्व॑ ये हि विश वष- 


2 


भेण भानुना युक्तः सर्यो रसमिवाउस्मे यजताय धृण्णवे वृष- 
भाय सश्चते क्रतुं भरान्त तदनुषहगी सन्‌ हावेपा यज़स्व 
सोम पिच ॥ ४ ॥ 
भावाथ “अन्न वाचकल॒०-ये प्रथमतः स्वप्रज्ञामुन्नीय 
विदृषः सत्कुबन्ति ते सवन्न सत्कृता भवान्ति ॥ ४॥ 
पदाथ:-हे (इन्द्र ) ऐश्वय के इच्छुक (वषा ) शत्र को शक्ति बांधने 


दा 


हारे ( विदृष्टः ) अतीव विद्वान आप जो (हि )ही ( विश्वे ) सत्र 


( वृषभेण ) वर्षा कराने वाले ( भात्ुुना ) ताप से युक्त सये जैसे रस को वैसे 
०. 
( असम ) इस ( यजताय ) संगम ( धृष्णने ) दृढ़ता ( वपभाय ) अ्रष्ठता 


( सश्रते ) आर सम्बन्ध के लिये ( क्रतुम ) प्रज्ञा को ( भरन्ति ) धारण क 
रत ह उन के अनुसंग। होते हुए ( हविषा ) देन लन योग्य वस्तु से (यजस्व ) 
यज्ञ करा आर (सामम्र्‌) आपध्यादि पदा५[ के रस को (पिब ) पिझो ॥ 9॥ 
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ऋग्वेदः म॑ं० ९। अ० २ | सू० १६ !| २४१ ! 
| श्ञ कर ७ क्र > ८ /+ ७ का ह 
। भावाथे!।-इस मन्त्र म वाचकछल०«>-जां प्रथम स अपन! बाद्ध का चन्नात 

द्‌ कर [बद्ठवाना का सत्कार करत हू व॑ सब जगत्‌ म सत्कार युक्त द्वात हैं ॥ ४॥ 


अआथ रखयावषयसाह ॥ 
अब सय च० ।॥। 


तृष्णा: कोर्श पवत मध्य ऊर्मिवेष सान्नाय वप- . 
भाश पातवे | वृषणाध्वय वषभामा अद्रया वर्ण 
मोम वृषभाय संष्वाति ॥ ५ ॥ १७ ॥| 


वष्णः । कोशः। पवत । मध्वः। ऊरमिः। वृषभ-5अंन्नाय । 
वषभाय॑ । पाते । वर्षणा । अध्वय इति । वषसासः । 
अरद्वेयः । बृषणम्‌ । सोम॑म्‌ | वृषभाय॑ । सुप्वाति ॥ ५ ॥ १७॥ 
पदाथे:-( वृष्णः ) वर्षकात्‌ सर्य्यात्‌ ( कोशः ) 

मेघः ( पवले ) प्राप्नाति । पवत इति गति कम्ता० निधे० 
२। १७ । ( #च्यः ) मधाः ( ऊमिः ) तरहु४ (वृषभाज्नाय) 
त्षभमन्ने यस्मात्तस्मे ( वधभाय ) श्रष्टाय ( पातवे ) पातुम्म 
( वृषशा ) वरो ( अध्वयू ) आत्मनोउध्वरमहिंसामिच्छ 
( वृषभासः ) वषकाः: ( अद्वय: ) मेघाः ( वपणम््‌ ) बल- ल्‍ 
करम्‌ ( सामम्‌ ) सोसलताद्योषधिरसम्‌ ( वुषभाय ) दुष्टश- 
क्तिप्रतिबन्धकाय ( सुष्वाति ) सुन््रन्ति | अन्र बहुल छन्द- 
साते शुपः श्लुरदभ्यस्तादाति कादादेशः ७ ५॥ 
अन्वयः:-हे मनुष्या यथा सध्व ऊर्मि्ष्णः कोशो 
 वृषभाज्नाय वृषभाय पवते यथा प/तवे वृषभासो5द्रयों वृषभाय 
वृषण सोम वृषणाध्वयू च सुष्वति तथा यूयमापि भवत ॥ ५॥ 


धारक यक्प्या 4 छा का 


ट् 
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|॥$॒ 


ऋषणंद। झआ० २। अ० ६। व० १८ ॥ 





ल्धी ।| 
. ७ 
|| 
॥ 


मसावाथ:-यथा मघ सयादत्यतय पष्कलाज्नानामत्ता 


भवात॑ सवान्‌ प्राणनः प्राणात तथा वद्धाहराप जाव- 
तब्यम्‌ ॥ ५॥ 
पदाथ:--हे मनुष्यों जैसे (मध्चः) सहत वा मधूर रस को ( ऊर्पिः ) 
तरंग वा ( वष्णः ) जल वर्षान वाल सूर्य से ( काशः ) भघ ( हृपभान्नाय ) 
श्रष्ट जम स श्रत्न हो इस € तृपभाय ) अ्रष्ट के लिये ( पयते ) प्राप्त होता 
| वा जैसे ( पातवे ) पीने के लिय ( हृपभासः ) जपने वाले ( अद्रय! ) पथ 
 ( वृषभाय ) दुष्ठों को शक्ति को बांधन वाले के लिये (वृषणम्‌ ) वत्ञकारक ' 
| ( सामम््‌ ) सामलतादि आपाब रस को आर (वृषणा ) श्रष्ट ( अध्यय ) 
, अपने का आहसा का इच्छा करन वाल का ( सप्वात ) सार नदाद्वत ६ 
बेस तुम भी निकालने बाल हूजिये ॥ ५ ॥ 
माचाथः-जैस मघ सूथय स उत्पन्न हाकर पृष्कलऊ अन्न का निर्मित्त होता , 


> जूक जय स्कोअ>०-नमेकन >> 4 >अमल ० ९-2 +२०५०४५ िपकल ४ ५मके ३ काब «से 
के 
डे 
+ 
_ ०... ज-+०न जन ला ४४२ "3 > न >मन 


न" किन अमन का 


हि न ्वव्णलाण 7 


' और सव श्राणियों को तप्र करता हैं वेस विद्वानों का भी दाना चाहिय ॥५॥ 


पुनावद्धांह्रपयमणाह ॥ 
फिर विद्वान के बि० || 


वृर्षा ते बच्न॑ उत ते वृषा रथों वृषणा हरों 
वृषभाण्यायंधा | रृष्णी मदस्थ वृषभ लर्मीशिप 
इन्द्र सोम॑स्थ टप्मस्थ तृप्णुहि ॥ ६ ॥ 

वपां | ते | वज्ञः । उत । ते । वृ्षा । रथ: । वृषणा | 
हरी इति | वृषभाणिं । आयुधा । वृष्णः | सदस्य | वषभ । | 
 त्वम । इशिपे । इन्द्र । सामस्य । वृषभस्य । तप्णाह ॥ ६ ॥ 

पदाथू:-( इृषा ) परशक्तिप्रतिबन्धकः ( ते) तव 
( वज्रः ) वेगः ( उत ) श्राप ( ते ) तव ( वषा ) वेगवान्‌ 
( रथः ) यानम्‌ ( वषणा ) वालष्ठा ( हरी ) हरणशीलाव श्वो 


अनिल लगा 3 * ् 


॥ 
॥ 
) 
। 


मीप १७३-मन०»ज«नन- "पाक > ० कग-ान पनम-मजन “तन कयक-क+ग कनन-ीनी नी ऑिन्‍ीनन- अमशनननत * 
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ऋगवद। म० *।| आअ० २। सृ० १६ ॥ २४३ 





(वृषभाशण ) शूत्रवलनिवारकाणश ( आयुधा ) शुस्राधत्रांण 
( व॒ष्ण: ) बलकरस्य ( मदस्य ) हषस्य ( वृषभ ) श्रत्युत्तम ' 
( खम्म) (इाशप ) (इन्द्र ) परमेश्वययुक्त ( सामस्य ) रसस्य 
( वुपभस्य ) पुष्टिकरस्य (तृप्णाह ) ता भव ॥ ६॥ ल्‍ 
अन्वय:-ह॥ वफ्मन्द्र यस्य ते वषा वज्भञ उत ते वषा 
रथा वृषणा हरी वृषभाणयायुधानि सन्ति स यस्य वृष्णो म- 
दस्य बृषभस्य सामस्य त्व्माशिष तन तप्णहि ॥ ६॥ 
भ ( ४... $ ९ ( कक 
वाथू:-येषां सवकमसिद्धिकराशि साधनोपसाध- 
है, कह आओ € शो का छः 

नानि दृढानि प्रशंसिताने कप्राशि वा सन्ति ते काय सा- 
घितुं न व्यथन्ते ॥ ६ ॥ 

पदा्थ:-ह ( वृषभ ) अन्यत्तम ( इन्द्र ) परमेश्वये युक्त विद्वान जिन 
( ते) आप का (व्रपा ) दूसरे को शक्ति का प्रतिवन्धन करन वाला ( बज्ञः ) 
वेग (उत) ओर (त) आप का (यूषा ) वेगवान्‌ (ग्थः) रथ (हृषणा) 
बलिप्ठ (हरी , हरणशाल घोाड़ ( हृपभाणि) और शत्रओं के बल को रोकने 
वाल (आयुवा ) शखत्र अख्तर है सा जिस (हृष्णा;) बल करने वाले (मदस्य) 
हपे का आर (द्ृएभस्य ) पष्ठे करने वाले ( सोमस्य ) ग्रोपध्यादि रस के 
झाप ( इशिपे ) स्वाभी होते हैं उस से ( तप्णाह ) तप्त होझ ।॥ ६ ॥ 

भावाथे।--जन के सब कार्मा का खखांद्ध कराने वार साधनापसाथन 


«व ३७०००४२ ५०३ ८८००० न नस मर पं रकम पब। पे 
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दृढ़ वा प्रशांसत काम हू वे कार्मा के साथन करान फा पीड़ित नहीं हं।त ॥ 5६॥ 
नरक शी 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


प्र ते नावं न समने वचस्युव॑ ब्रह्म॑णा यामि 
सवनेप दाधषिः | कविन्नों अस्य वर्चंसों निवोधि 
पदिन्द्रमत्म॑ न व्मननः सिचामहे ॥ ७॥ 
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२४४ ऋषगणवद। आअ० २ । अ० ६ | व० १८ ॥ 








प्र।ते। नावम्‌ ।न । समन। वचस्यवम्‌ । ब्रह्म॑णा। 
यामि | स्वनेषु | दाध्चषि: । कवित्‌ | नः। अस्य । वर्चलः। 


# 


 निश&बोधिषत | इन्द्रम्‌ | उत्सम्‌ | न। वसनेः। सिचामहे ॥ ७ ॥ 

पदाथ:-( प्र ) ( ते ) तव ( नावम्‌ ) ( न) इव ( समन ) 
सड्गामे (वचस्य॒वम्‌ ) आत्मनो वच इच्छन्तम ( ब्रह्मणा ) 
वेदेन ( यामि ) गच्छामि ( सवनेषु ) ऐश्वर्येषु प्रेरणेष 
( दाधाष: ) आतेशयन प्रगल्भ: ( कृवित्‌ ) महान्‌ (नः) अऋ- , 
स्मान्‌ (अस्य ) ( वचसः ) ( निबाधिषत्‌ ) निश्चित वध्यात्‌ 
( इन्द्रमू ) विद्यतमिवेश्वयम्‌ ( उत्सम्‌ ) कृपम (न) इब (व- 
सुन: ) द्रव्यस्य ( सिचामहे ) सिब्चेम ॥ ७ ॥ 
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ब्र ८ ० कर: ड मर का ४ल 9००5 5 २०.२ रथ अम्मेबं जन मन 


अन्वग्र:-ह विद्वन्‌ सवनषु दाधापरहन्त तव समने 
. नावन्न प्रयामि बरह्मणा वचस्युव प्रयासे कृविद्धवानस्य वच- 
सो नास्मान्निवात्रिषद्ययप॒त्सं नन्द्रं बसु नः सिचामहे ॥ ७॥ 


र्‌ः ऊ » जर ३ | 
भावाथः-अन्नापसालं ०--ये नोभे: समुद्रे रे: 
 प्रथिव्यां विमानेंराकाश युध्यरंसत सदेश्वयमश्नुवते ॥ ७॥ 


पदाथः-हे बिद्न / सबनप ) एश्वरयों वा प्ररणाओं में ( दाधपि:) अतीव _ 

 प्रगल्‍्म में ( ते ) तुम्दार (समने ) संग्राम के निमिच्त ( नावम्‌ ) जल में नाव 

| को जैसे (न) बेसे ( प्रयापे ) प्राप्त होता / ब्रह्मणा ) वेद के साथ ( बच- 

स्यृवम ) अपने को वचन की इच्छा करते अथात्‌ वेद शिक्षाओं को चाहते हुए. 

| जन को प्राप्त होता ( कुवित्‌ ) महान आप ( अस्य ) इस ( वचस! ) बचन 

| के सम्बन्ध करने वाले ( नः) हम लोगा का (निवाधिषत्‌ ) निश्चित जाना हम 
लोग (उत्सम्‌ ) कूप के ,न) समान वा ( इन्द्रमू ) विजुली के समान एश्वय 


७२ 


के ( वसुनः ) द्रव्य सम्बन्धि व्यवहारा से ( संचामह ) सींचत हैं ॥ ७॥ | 


मेड. कण नल करीना गा अिभकलन 





आवाध:-इस मन्त्र स उपसाहछ००“जा नाकाआ खत समद्र सम र्था स॒ 
वी पर और बिमाना स आकाश में युद्ध करत हू व सदा एश्य का प्राप्र 


2 
अ &2 


ऋग्वद। म० २। अ० २ | स० १६ ॥। >४+ 
चर 

हैँ ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ।॥ 
फिर उसी बि० || | 
परा मंवाधादभ्या ववृत्स्त ना धनुन वत्स 
| |[ 

| यवृम्स्य पष्युप। । सकत्स ते समाताभः शतक्रता 
' सपत्नीमन वृषेण: नसामाह ॥ ८ ॥ 

पुरा । सम+$बाधातू । ञ्मि | आ | ववृत्स्व | नः। घनुः | 
. न । व॒त्सम्‌ | यवसस्य । पिप्यपी । सकृत्‌ । स। ते सुम- 
ति5मिं: । शतक़ता इति शुत5क्रता । सम्‌ । पत्नीसि! । न । 
वृषण: । नसीसहि ॥ ८ ॥ 





पदाथ:-( पुरा ) प्रथमतः ( सम्बाधात्‌ ) (अभि ) 
(आ) (ववृत्स्य ) (नः) अस्माकम्‌ ( धनु: ) गो: ( न ) इत 
( वत्सम्‌ ) ( यवसस्य ) (पिप्युपी ) वद्धा ( सकृत्‌ ) एकवारस , 
(सु) ( ते) तव ( सुमतिभिः ) शोभना मतयो यासान्ताभिः 
(शुतक्रतो ) असड्ख्यप्रज्ञ (सम) (पत्नीमिः) (न) इव 
(वृषणः ) बलिष्ठा: सेक्तारः ( नसीमहि ) गच्छेम । नसत इति 
गति कमा निघं० २। १४ ॥ ८॥ ल्‍ 
| 


अन्वयः-हे शतक्रतो त्व॑ यवसस्य वत्स पिप्युषी थे- 
नने समतिभिः पत्नीभिवषणो नते तव संबाधात्परा नोस्मान्‌ 
त्वमभ्यावव॒त्स्व यता वय सक्ृृत्स सन्नसीमहि ॥ ८ ॥ 
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२४७६ ऋगण्वर। झअ० २। अ० ६ | बवृ० १८॥ 








। 


भसावाथ:-अन्नापमाल5-य (न्यान्प्राणेन: पीड़ातो 
निवत्तयन्ति त स्वयमपि पीडातो निवत्तेन्ते यथा क्रियमाणया 
पत्न्‍या सह पतिमोदतले तथा सज्जनसडुन सर्वे आनन्द न्ति ॥८॥| 


पदाथ:--ह ( शतक्रतो ) असंख्य बुद्धियों वाल जन आप ( यवसस्य ) 
 यवादि अन्न सम्बन्धी ( वत्मम्‌) वछड़ को ( पिप्युपा ) वद्ध ( घनुः ) गा (न) 
 ज्ञसे वेसे वा ( सुपतिभिः / जिन की सन्दर व॒द्धियां उन € परनी भि; ) पत्नियों 
के साथ ( ठृपणः ) वल्ववान सेचन कत्ता जन जेस (न) बेस ( ते ) आप 
के ( सम्बाधात्‌ ) सम्बन्ध से ६ पुग ) प्रथम (नः ) हम लागों की (अभि, आ, : 
वबृत्स्व ) सव आर स अच्छ प्रकार बत्तो जिस से हम लोग ( सकृत्‌ ) एक | 
बार ( ससन्नमीपांह ) सुन्दरता स जाने || ८ ॥ 


»> बल >> न न-ओज-+ + ७ - ““ बजा -«>>+>>--ज->--++>- ---““७-">०--+3-ल ४५ -“+“-+नत-तज-+तत +जजत ७म»>-+ >> 3 


९३ >. कई ही अ+>/  » ल्‍ +- ८ ७... ही लय 

आवदाथ: -जा आर श्राणियां का पीड़ा स निृत्त करत है वे आप भी 
७ और ओके # 5. / शत . कह 
| पीड़ा से ।निचृत्त हाते हैँ जस क्रियमाण पत्ती ७ साथ पांत आनान्दित दहवता है 

य्ष ही ७. और 

बसे सज्जन के साथ सब आनन्दित हात हैं | ८ ॥ 
! रे #- 
पुनस्तसव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विं० ॥ 
नूनं सा त प्रतिं वर॑ जरित्रे दंहीयदिन्द्र दक्षिं- 
णा मघोनीं । शिक्षा स्तोतम्यों मातिंधर मगों नो 
बृहहदेम विद्थें मुवीरां: ॥ ९ ॥ १८ ॥ 


ननम्‌। सा | ते। प्राति । वरम्‌ । जरित्रि। दुहीयत्‌ । 


इन्द्र | द्खिणा । मघानी | शिक्ष | स्तोतभ्यः | मा। श्रतिं । 
घक्‌ | भगः। न: | बहत्‌। वटम। विदथ | स5वीरा; ॥ ६ ॥ १८॥ 
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( प्रात ) ( वरस ) ( जारत्र ) स्तावकाय (९ दुह्दायत्‌ ) 
( इन्द्र ) ( द।च्षणा ) ( सघोनी ) पृजनीया विद्या प्रतिष्ठा 
 च ( शिक्ष ) अन्न दृवचातस्तिझ इति दीधः ( स्तोतृभ्यः ) 
 सतावकंभ्यां विद्वदृभ्यः ( मा ) निषध्च ( आते ) ( घक ) 
दहें: ( भगः ) एश्वय्म्‌ ( नः ) अस्मभ्यम ( चहत्‌ ) महत्‌ 
. ( व्दम ) (वेदथ ) यज्ञ ( सुबाराः ) ॥ ६ ॥ 
अन्वग्र-हे इन्द्र या ते तव मघोनी दज्षिणा जरित्रि 
: प्रतिवरं दुहीयत्सा तब नृन नि।श्चेत श्रयः सम्पादयाति । 
 भवान्स्तातृभ्यों मातिधग्यो नो भगसत शिक्ष यता वय 
सुबीराः सनन्‍्तापि विदथ बृहद्वदेस ॥ ६ ॥ 
ल्‍ भावाथः-य कस्याप्युपकारं न रुन्धन्ति सत्यमपदि 
शन्ति ते यशुस्विनों भव॒न्ति ॥ & ॥ 


अस्मिन्‌ सक्ते विद्यद्टिववत्सयविददगुणवणनाद तदथस्य 


शः 


 पृवसृक्तार्थन सह सड्भतिरस्तीत वदि्तव्यम्‌ ॥ 


! 

! 

इाते षाडशु सृक्तमष्टादशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदा++-हे ( इन्द्र ) वद्वान जो ( ते) आप की ( मघोनी ) प्रशंसा 
| 

। 


र 


# था 


ते करनवाले के लिये (प्रतिवरम्) श्रष्ठ के प्राते श्रष्ठ पदाय का (दुह्ीयत्‌ 
पूण कर ( सा ) वह आप का ( नूनम्‌ ) .ररेचत श्रव अत्यन्त कल्याण | सद्भ 


७, 


करती हैं आप ( स्त।तृभ्य; )स्तात करन वाल वद्ाना कालय जा पंदाण उन 


रे 


को ( भा, अति, धक ) मत भस्म कर मत नष्ठ कर जो ( न; ) हमार लिये 


( भगः ) एश्वयं हैं उसका (शक्त ) शिक्ता दझआ | जिससे हम लाग ( सवारा;। ) 
सन्दर वारा वाले हुए ( विदर्थ ) यज्ञ मृप्ति म ( वृहत्‌ ) बहुत ( चबदस ) कह | ६ ॥ 


क्र 








हज शपथ सकागाक केक कान 5 लिपि कल न कनानत “जलन अननिभिन लिन हमिच किला १ ण 











फ्रारबद। स० २ | अ० २। ब० १६ !। २१४७ , 


पृदाथ:-( ननस्‌ ) नाश्चतम्‌ ( सा ) ( ते) तब 


रन ज>+--०५५न० ०० ७०> 


रने क योग्य विद्या ओर प्रातिष्ठा ( दाक्षणा ) ओर दक्तिणा ( जर्त्रि) 


द २ > सनम भा«+म- मरी ल्‍ाथअमा+ापनकीनामकीकक.*5जवार+-न-बनी-कन++. +» फनी ऑन नीनानकन+ न नन्‍ नि अल +. +० 





| २४८ ऋग्वेद! अ० २। अ० ६ | व० १६ ॥ 


च्छ 


चर ८... * « नए 
! हूं व॑ यशस्वा हांत हूं ॥ < ॥ 


4 


| 
| 
ता... 
भावाथे।-जों लोग किसी के उपकार को नहीं रोकते खत्य उपदेश करते 
| 
इस सृक्त में विजुली विद्वान सुये और फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन 
ने से इस सृक्त के अर्थ की पिछले सूक्ताथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सोलह॒वां सक्त ओर अठारदवां वगे ख्रमाप्त हुआ ॥ 
| 
| तदस्मावात नवचस्य सपतदशुसर्य सक्तरस्य गत्समदकऋाषः । 
इन्द्र देवता । १।५।६ विराट जगती । ३२। ४७. | 
नचज्जगता & | नलषाद:ः: स्वर: | ३। ७ 
भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌। ६ त्रिप्टप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वर: । ८ निचत्पड़क्ति- 
श्छुन्दः । पंचमः स्वर: ॥ 
अथ सूयग॒णानाह ॥ 
। 


अब नव ऋचा वाले सन्नहर्वे सूक्त का आरम्म है उस्त के प्रथम 


रा निज: अर या सेट वजन २2 भरोेरब न ० म+नञ 9०५9० अपन + वन रूरक >ेरे सामकरणमरे 2 नमक न5मक «न 5“ कि अपन 3:०० सकल. कक *। | ४ ० 


मन्त्र मं सय के गुणों का उपदश करत हद || 


.. _तदस्म नव्यम ड्रिरस्वदेचत शुष्पा यद॑स्थ प्र 
 त्नथोदीरते । विश्वा यदगोत्रा सहंसा परीवता 
मढह सामस्य दाहतान्यरयत्‌ ॥ 3 ॥ 
तत्‌ । असम | नव्यम्‌ | अहेरस्वत्‌ । अचत। शुष्मा ! 
यत्‌ । अस्य। प्रत्न5थां | उत्‌५इरंते। विश्वां। यत्‌। गोत्रा। 
सहसा। परि 5व॒ता। मर्द । सोमस्य। टुंहितानि। ऐरंयत्‌॥१॥ 
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पृदाथ:-( तत्‌ ) ( असम ) ( नव्यम्‌ ) नवमेव स्वरू 
पम््‌ ( अड्गिरस्वत्‌ ) अड्गगरसा प्राणन तुल्यम् ( अचत ) 
सत्कुरुत ( शष्मा ) शप्माण शावकाण वल्लाने ( यत ) 
याने ( अस्य ) सयस्य ( प्रत्नथा ) प्रत्॑ प्रातनासेव ( उद- | 


5 रे) उत्कृष्ठतया कम्पयान्त (विद्या ) विद्वान (यत) यानि 


( मात्रा ) गात्राश ( सहस्य ) बलेन ( परावता ) पारत 
सवता वत्तन्त याने तान ( सद ) आनन्दाय ) सामस्य ) 
आपषाधिगणुस्य ( हहेनान ) पउतान वाद्धताने वा ( ऐर्यत्‌) 


' कम्पयति ॥ १॥ 


अन्नग्॒:-हे विद्वांसोएस्थ सोमस्य यद्यानि प्रत्नथा 


शणप्मा वियश्वा मात्रा परव॒ना सहसा द्राहतान्य दारत तन्नठय- 


: मस्माश्रहागेरस्वद्मययसचत यन्प्रद प्रभवात तद्य एरयत्ते स्व- 
' रूपतो विजानीत ॥ १ ॥ 


सावायथ “ह शगु प्या खसल जगदा खरण सयप सगा- 


 लानां धारणाय सो निशम्नितस्ते सदा ध्यायत ॥ १॥ 


कद २००; लेंन रकम लक अमन कट के जलन मेल अर कमल कक गा ३५ कह. कर अम०नन कर ५ 2५२०४४०८ 
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पदाध+-हे विद्वानों ( अस्प ) इस सयेमणठल सम्बन्धी ( सोमस्य ).. 
ओपधि गण के ( यत्‌ ) जो ( पत्नथा ) पुरातन पदाथ के समान (शुप्मा ) ' 
दूसरों को शुष्क करने वाले (विश्वा) ओर समस्त (गात्रा ) गोत्र जो कि 
( परीवृता ) सब ओर से वत्तेमान वे ( महता ) बल के साथ ( हंहिताने ) 
धारण किये वा बढ़े हुए ( उदीरते ) उत्कपता से दूसर पदार्थों को कंपन _ 
दिरूःत है ( तत्‌ ) वह ( नव्यम्र्‌ ) नवीन के ( अस्मे )इस कू लिये (आइ्ू- 
रस्वत्‌ ) भ्राण के तुल्य तुम लग (अचेत ) सत्कृत करो (यत्‌ ) जा 
( मदे ) आनन्द के लिय उत्तमता से होता है उस का जो ( एरयत ) 
पता काये थे लाता है उसको तुम खरूय से जानो ॥ ? ॥| 

भावाथ:-दं मनुप्यो जिस जगदीखर न खमस्त भूगां् के घारण करने 
का सूर्यमण्डल बनाया हूं उस्तका सदा ध्यान [क्या करा ॥ है ॥ 


नशीनीनल कनसण न, 


कया पथ र्कर्क 


श्र 


४ ध्;॥2 ९" लादरक+ भाव शमाएफरदाथ पिशादशीकपाफिके, 


'रकग> ३,52५ श दे पा ५3व.. 22(0७ए0000॥॥॥शी आशंका जल करी कक 
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| 

! 
अधेम्वरविषयमाह ॥ 
अब इश्वर वि० ॥। 


से भरत या ह प्रथमाय धघायंस आजा म- 
मानो महिमानमातिरत्‌ । शरो यो यत्सु तन्‍्वँ | 
पारव्यत शाषाण यों माहना प्रत्यम॒श्बवत ॥ २॥ 

सः । भत । यः । ह। प्रथमा्य । धायसे । श्रो ज॑ः । मि- 
मानः | महिमान॑म्‌ । आ। अतिरत्‌ | शूर: | यः । युतउसु । 
तन्व॑म्॒ । परि5ठ्यत | शीषणिं । द्याम्‌ । महिना । प्रति । 
अमझचत ॥ २॥ 

पृदाथः-( सः ) जगदी खरः ( भ्तु ) भवतु। झत्र 
बहुल छनन्‍्दसीति शूपों लुकू। भृस॒वास्तिडीति गुणाभावः 
(यः) ( ह)किल ( प्रथमाय ) आदिमाय (घायसे ) धारणाय ' 
( श्रोजः ) बलम्‌ ( मिसानः ) निर्माता सन्‌ ( महिसानम ) 
स्वप्रभावम्‌ ( आ ) ( अतिरत्‌ ) सन्तारयति (शरः) निभयो 
मनुष्य: ( यः) (युत्स ) सड्यामषु ( तन्त्रम्‌ ) श्रीरम 
( पारठ्यत ) सवता व्याप्रत ( शांषाण )।श्रास ( द्याम ) ' 
प्रकाशम्‌ ( महिना ) महिस्ना महत्वेन ( प्रति) ( अमुञ्ूचत ) | 
मुञ्नचाति ॥ २॥ 


। 





शब्वृय:-हे मनुष्या यो ह प्रथमाय धायस ओजो 
मिमानो महेमानमातिरत्सोषस्मभ्यं सुखप्रदो भूतु यश्श्रो 
युत्सु तन्‍्व॑ प्रक्षिपाते तं॑ परिव्यत यो जगदीख्वरो महिना 


शीषणि द्यां प्रत्यमुझ्चत त॑ परिव्यत ॥ २॥ 
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सावाथः-यों जगदा खरा धतेणां पत्ता बातनां बलों 
महतां महान्‌ पूज्यानां पृज्यो5स्ति त॑ं सवे उपासीरन्‌ ॥२॥ 


पदा्थ:-हे मनुष्या (यः) जा (ह) ही ( प्रथमाय ) प्रथम (घायस ) 
धारण के लिय ( आज! ) वल का ( मिमान: ) निर्माण करता बनाता हुआ 
( माहिमानस ) अपने प्रभाव का ( आतिग्त्‌ ) सम्यक्‌ पार पहुच/ता ( सः ) 
वह जगदीख्र हम लोगों क लिय सुख दने वाला ( भूत ) है (य/ | जा 
(शरः ) निर्भय मनुष्य ( युत्सु ) संग्रापों में ( तन्‍्वम्‌ ) शरीर को छाड़ता है | 
उस #ो ( परेव्यत ) सब आर स व्याप्त हाआ अथात्‌ पाप्त दाआ जा जग 
दीश्वर ( महिना ) अपने महत्त्व से ( शीषंणि )शिरपर (दया ) प्रकाश को ' 
(प्रति अप्रुज्चत ) छाड़ता है उसका सब झार स व्याप्त हाआ अथांत्‌ उस 
प रक्का ॥ २ || | 

आावयाध;-जों जगदीखर घारण करने वालों का घारणकर्तता बढ्वानों का बल 
बान बहा का बढ़ा आर पज्य। का पज्य हू उस्रका सब उपाखला कर ॥ * | 


! 





अझथबिद्व दिषपमाह || 
अब विद्वान के वि ० ॥ 
अधांक्ृणोः प्रथम वीय्ये महद्यदस्थाग्रे ब्रह्मणा 
शुष्प्रमेरंयः । ग्थेष्ठेन हय्येश्वेन विच्युताः प्र जीरय॑: 
सिखते सध्य॑ पक प्रथंक ॥ ३ ॥ 
अध | अक्ृणाः । प्रथमम््‌ | वीयेम्‌ । महत्‌ । यत्‌ | 
अस्य । अग्रें | ब्रह्म॑णा | शुष्मंम्‌ । ऐरंयः । रथे>स्थेन । हरि- ' 
उम्मश्वन । वि5च्युंताः। प्र । जीरय॑ः | सिखतते | सध्यूकू । 
पृर्थंक ॥ ३ ॥ 


आज 3०.3 जब क लनप मत रन 
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3 ऋण्चंदः अ० २। अ० दे | ब० १६॥ 
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प्रह[३:-( ऊअष ) आनन्तवथ ( अऊकृणाः ) कुय्या: 
( ग्रथमम्‌ ) वाय्य पराक्रमम्‌ ( महत्‌ ) पष्कज्षस्‌ ( यत्‌ )थन 
( अस्य ) जगतः ( अग्मे ) आदा ( ब्रह्मणा ) अन्नन ( शु- 
प्मसम्‌ ) बलम ( एरय: ) इष्व ( रथंछन ) या रथ तष्ठात तन 
( हयख्न ) हरणशीला अखा यस्तम्तिस्तेन ( विच्युताः ) वि 
शेषणश चालता: (प्र) ( जारयः ) वाह रः (सख्त ) स- 
रन्ति ( सध्यूकू ) यः सप्रि समान स्थान प्राप्नाते सः ( ए- 
थक्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्यगर :-है विद्वन यदि त्यमस्याग्र प्रथम महढथंम 


कणों: यथेन बह्मणा शप्मसेस्यः । ये विह्ांसो हय्यखन 
, र्थप्ठन विच्यता प्रजीरयः सन्‍ना सध्यक प्रथकू सेम्रत्घ ते 
. शुत्रभ्यों पराजय नाप्तवान्त ॥ ३ ॥ 


सावाथ-य इह सवया चलपर ख्र्का साधना- 


_ युक्ता भवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदा्थे:-ह विद्वान यदि आप अरय ) इस जगत के (अग्रे ) प्रथम में 


: ( महत्‌ ) बहुत ( बस्यम्‌ ) पराक्रम ( अक्ृणो: ) करों कि ( यत्‌ ) जिस से 
 (ब्रह्मणा ) अन्न के योग स ( शुप्प्रम्‌ ) अल को ( ऐग्य; ) प्ररित करो 
. यदि विद्वाव जन  इयख्वन ) हसेश्वगथ अथ।त्‌ इरणशाल शाप्रगा्मी अश्व 
जिस पर उस ( रथपष्ठन ) रथ थे स्थत जन के साथ (बच्पता; ) विशपता 


3७७२; रकल रे पल 2क अं व्म लरमननओ कर ० “हज (कर .५ «कहो वर ७२० नाम दमन जल 
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ककरसकनननी ओह आता 5“ 


स चलायपमान ( प्र, जाग्य: ) उत्तमता स अवस्था के हर ण॒ करने वाल हंते 
हुए आर ( सध्यक् ) जा समान स्थान का प्राप्त दाता वह मलुष्य ( पृथक ) 
अलग ९२ (।सख्रन ) पाप्त हात है. ( अभ्रष ) इस के अनन्तर वह व पूतराक्त 
जन शत्रआ स पराजय का नहां प्राप्त हात ॥ ३ ॥ 

मावाधे!-जों इस्र सखार म॑ सब्र के बल पराक्रम को बढान वाले स्राघनो- 
पमाधन युक्त अलग २ वा मिल कर प्रयत्न करते हैं वे अन्नादि ऐश्रय्य युक्त 
ह।त ६ ॥ ३ ॥ 


जज->+ण+ 


>-गकमाम्भाक पाक? :००+ 


पसाधन य॒द्धा: पृथक मिजिला वा प्रवतन्‍त त अन्नाय खय- 
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ऋगेदः मं० २। अ० २ । सू०« ?७ || हज 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि ॥| 
दर ला मी 

अधा यावदा सुवताभ मसज्मनशात्तकृ- 
 तव॑या अम्यव्ूत। थआद्रादसी ज्योतिंपा वह्नि- 
_ रातनोत्मीय्यन्तमांसि दृधिता ममंव्ययत्‌ ॥ 9 ॥ 
अर्ध । यः। विश्वा। भुव॑ना | अभि | मज्मनां । इशा- 
 नदुकृत्‌ । प्रधवंया: | अभि । अवैद्धत । आत्‌ । रोढसी इतिं। क्‍ 
. ज्योतिषा | वह्िः। आ | अवनात्‌ | सीव्यन | तमास। दुधिता। . 
 सम्‌ | अव्ययत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्‍ पदाथ :-( अध ) श्रानन्तये । अन्न निपानस्य चति : 
 दीघे: (यः ) सय इव जगदी ख्र: (विखा ) सवाणि ( भुवना ) 
| भ्रवनानि लोकान्‌ ( अभि ) आमभिमुख्य ( मज्मना ) बलेन 
| ( इशानकृत्‌ ) य इशानानीशअदीलान्‌ पुरुषार्थनः करोति : 
. (प्रवया: ) यः प्रकर्षेण व्याप्नोति ( अभि ) (अवद्धंत ) वद्धते . 
( आत्‌ ) समन्तात्‌ ( रादसी ) द्यावाप्रथिव्यों ( ज्योतिषा ) 
प्रकाशन ( वह्िः ) सर्वस्य वोढ़ा ( आ,अतनोत्‌ ) सबतो . 
विस्तृशाति ( सीव्यन ) रचयन्‌ (तमांसि) रात्रीः (दुधघिता) 
दुर्हितानि दूरे सन्ति सुखकारकाणि ( सम्‌ ) ( अरव्ययत्‌ ) 
सबवतः संव॒णोति ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-ह मनुष्या य इशानकृत्प्वया मज्मना , 
विश्वा भुवनाभ्यवद्धत यथा वहिज्योतिषा तमांसि निवत्तेयाति _ 
तथा रोादसी श्रातनोद॒भिसीव्यन्द्रधिता समव्ययत्सो5घ सर्वे 
पूजनीयः ॥ ४ ॥ 
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२५५ ऋग्वेद: अ० २ | आअ० ६ । ब० २१६॥ 


! 
| 
। 
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हे 

भावाथ:--अन्र वाचकलु ०-येन जगदी ख्वरेण प्रका- 

, शाय सर्यो भोजनायोषधानि पानाय जलरसा निवासाय भूमि: 
श्‌ए ३ ४5 ९ ९४ शी ही ०२३६ 6 

कसकरणाय शरारादान नासतान स पत वत्सव: सत्कत्त- 
ठयः ॥ ४ ॥ 
पदा्थः-ह मनष्यो ( यः) जो ( इंशानकत ) इंश्वरता का शील 
रखने वाले पुरुषों को करता वा ( प्रवयाः ) उत्कषता से ब्याप्त होता ओर 
 ( मज्मना ) बल से ( विश्वा ) समस्त ( भवना ) लोकों के ( अभि,अबद्धंत ) 
' अभिमुख वृद्धि को प्राप्त होता ओर जेसे ( वन्हि:) सब को एक स्थान 
, से दुसरे स्थान पर पहुंचाने वाला भगिन ( ज्योतिषा ) अपनी लपट से 
| ( तमांसि ) राजिरूपी अन्धकारों को निव्ृत्त करता बेस ( रोदसी ) आकाश 
| और प्रथिवियों को ( भातनातव्‌ ) विस्तार तथा (अभिसीव्यन्‌ ) सब भोर से 
उन लोकों को रचता हुआ (दुधिता ) जो पदाथ दूसरे देश में होते वा 
सुख करने वाले होते हैं उन को (अव्ययत्‌ ) सब ओर से आच्छादित करता 


छठ 


है (सः) वह( अध) उक्त विषयों के भनन्‍्तर सब को पूजनीय है ॥ ४ ॥ 
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श्र 9 शा 5 श्ू आय शत अब 

मावाथः-इस सन्त्र में वाचकल०-- जिस जगरदश्रर ने प्रकाश फे लिये 

कु २ ० 6 का भी. ध्+ ञ / की आए, शी 

सूर्य भोजनों के लिये ओषधी पाने क लिये जल रखों का निवास के लिये भूमि 
च्ु हा 5 - हक हक क< 

भार कर्म करने के लिये शरीर भादि बनाये हें वह पिता के तुल्य सब को 


(कप ७40५५७५५- ३७८ के ७०3 कक #०७ह०+मव७.७- ५०3०-०० 
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३ है 
सतकार करने याग्य हू ॥ ४ | 
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पुनस्तसव विषयमाह ॥ 


फिर उस्री वि० ॥ 
स॒ प्राचीनान्पवंताँ हंहदोज॑साधराचीन॑मकृ- 
दपामप: । अधारयत्रथिवीं विश्वधायसमस्त॑- 
म्तान्मायया द्रामवदस्रसः: ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
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सः । प्राचानान्‌ | पवतान्‌ । टंंहतू । ओजसा । 
अधराचीनम्‌ | अकणोत्‌ । अपाम। अप॑ः | अधारयत्‌ । 
पृथिवीम्‌ । विश्व:घायसम । अस्तभ्नात्‌ ! मयया । द्यास्‌ । 
अव५लसः ॥ ५॥ १६॥ 





| 
>-"+जानकनकिओजजज+प जलन “न ““+“++ल++- >तजल- न ०»०>»->+ > “+- ००--- “+>+पता+घ ८ ८८7+++++++++ 


पृदाथ:-( सः ) ( प्राचीनान्‌ ) प्रवतो वत्तमानान्‌ 

( पवेतान्‌ ) पबंतानिव मघान्‌ ( दूंहत्‌ ) दहेहाति धरति (ओऑो- ' 
जसा ) बलेन (५ अधराचानम्‌ ) यो९घा(जह्चांते तम ( अ- 
कणात्‌ ) कराते ( अपाम ( अन्तारक्षुस्थ ( अपः ) जलाने 
अधारयत्‌ ) घारयात ( प्राथवोम ) ( विश्वधायसम्‌ ) 
बश्वस्य धारणसमथंम्‌ ( अस्तभ्नात्‌ ) स्तभ्नाते ( मायया ) 
प्रज्ञया ( द्याम्‌ ) प्रकाशम ( अवस्नसः ) श्रवसा रयति ॥ ५॥ 


अन्वय;-स परमेश्वरो यथा प्राचीनान्पवतानोजसा 
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हधृदधराचान हकृत्वाउपामपाउक्रणाद्द खधायस एप्ाथवांस धार- 
मायया द्यामस्तभ्नाद्त्लसस्तथा सकल [वस्ध पघरात ॥ ५ ॥ 


७ 


 भावार्थ:-अन्न वाचकलु *«-यथा सूर्य: सान्निहिताँल्लो- 
पवन कर तथा परमे श्वरः सूयाद्यखिलं जगद्धत्त ॥ ५ ॥ 
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है 


पदाथ!-( सः ) वह परमेश्वर जेसे (प्रायीनान) प्राचीन अथात्‌ पहिले 
से वत्तमान ( पत्रतान ) पवतों के समान मेघों को ( ओजसा ) बल के साथ 
( टेहत ) धारण करता ( अधराचानयम्‌ ) भर जा नाच का प्राप्त हाता उस 
को बना कर ( अपाप््‌ ) अन्तरित्ष के ( अपः ) जलों को ( भ्रकृणोत्‌ ) सिद्ध 
करता है ( विश्वधायसम्‌ ) विश्व के धारण करने को समथे ( पृथिवीम्‌ ) 
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अपकजमभीी 
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बिक अबज के के फरणण 5 ++-' जाव्टकत >क्‍>+०+-+ न जल+--+ कननन ऑशिजलनना 
हक ने जेजनकनन्‍-+>० ब% | 


थिवी को (अधारयत्‌ ) धारण करता जो ( मायया ) प्रज्ञा से (याम्‌ ) प्रकाश 


प 
को ( भस्तश्नात्‌ ) रोकता वा ( अवख्सः ) विस्तारता है वेसे समस्त विश्व 


के 


, को धारण करता हैं | ४॥ 

भावाथे।-इस मन्त्र में वाचकछु०-जसे सय अपने निकट के छोकों को 
चारण करता बेस परमेश्वर सूयादि समरत जगत का घारण करता हे ॥ ५ ॥। 
पुनस्तसमव विषयमाह ॥ 

फिर डर्सी वबि० ॥ 


... सास्माअरं वाहम्यां ये पिताकंगोदिय्वस्मादा 
 जनपों वेदसस्परिं | यनां प्रथिव्यां नि क्रिवि 
गयध्य व््जण हल्यवृणक्तुविष्वाणें: ॥ ६॥ 


जन >> >+>-> + -+क-जनननओ- 59 वशनिनेन>--»:«» अऑनिन “जब -डडि जल 3--+- अ>जन+ञ+ल आवक पान >ल-। 


सः । अस्मे | अरंम्‌ | वाह5भ्याम | यम । पिता । अक्क- 
णोत्‌ । विश्वस्मात्‌ । आ। जलुपः । वेदसः । पॉरें । येन॑ । 
पृथिव्याम्‌ । नि । क्रिविम | शयध्यें । वज्जेण । हत्वी । अव॒॑- 


ण॒क्‌ | तुविषस्वनिः ॥ ६ ॥ 
रे का 
पद[थः-( सः 2 ( अस्मे ) ( अरम ) अलम्‌ ( बा- 
कर है घर कु हि 0 

हु भ्याम्‌ ) ( यम )( पता ) ( श्रकृणांत्‌ ) कराते ( विश्व- 
स्मात्‌ ) सवस्मात्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( जनुषः ) प्रसिद्धात्‌ 
( वेदसः ) धनादिज्ञानादा ( परि ) सवतः ( येन ) । अ- 
त्राउन्येषामपीति दीघे: ( प्रथिव्याम्‌ ) ( नि ) नितराम (क्रि- 
विम्‌ ) कृपम्‌ । क्रिविरिति कृपना० निघं० ३ । २२ (शुयध्ये ) 
( वज्जेण ) शसत्रेण ( हत्वी ) हता ( अवृणक्‌ ) छिनत्ति 
( तुविष्वणिः ) परमाणूनामेकी भ्ृतानां विभक्ता सूर्यः:॥ ६॥ 
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जज नऑआओ 


अन्वय:-हे मनुष्य पिता विश्वस्माज्जनुषो वेद्सा 
याहुभ्यां यमरमक्णात्‌ स त्वे यथा तुविष्वशियन वजण प्राथे- 
व्यां शयध्य छेाविमसिव हत्वी पय्यवणक्‌ तथास्मे सुखमा- 
कृण[त्‌ ॥ ६॥ 
सावाथ:-अत्र वाचकल०-यथा सूथा मंघ भत्ता 
जले जनयित्वा सर्वेषां सुख सलपादयति तथा५घ्यापका जनको 
वा सवाभिः सशिक्षामिः संतानान्‌ सुभुषितान्‌ कृूला सतत 
सखयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाधेः-हे मनुष्य । ऐिता ) सब की पालना करने वाला इश्वर ( विश्व- . 
स्पात्‌ ) सब ( जनुपः ) प्रासद्ध ( बदसः; )घन वा ।वज्ञेन वा  बाहुश्यास्‌ ) 
भुनाओं से ( यम ) जिस का ( अग्सू ) एूण (अकृणात्‌ ) करता हई (सः ) 
बहतूं जैसे ( तु्िष्व णा:) बहुत परम।खुओं का जो कि इकट्टे होकर एक पदार्थ . 
हो रहे हैं इन का अच्छे प्रकार विभाग करन वाला सये ( यन + जिस 
(बजा) बज से ( पृथिब्याम्‌ ) पृथितरी पर ( झवध्ये ) सान के लिये अमोत्‌ 
गिरने के लिये ( क्रिविम ) कूप के समान ( हत्वी ) छिन्न मित्र कर अथात्‌ 
खोद के कप जल को जसे निकाल बस पघ का ( पय्यक्षणक्‌ ) सब ओर स 
छिन्न भिन्न करता ओर संसार को पालना करता ह बेस ( अस्मे ) इस; 


बालक आआाद के [लय सुख ५ आ ) अच्छ प्रकार ।सद्ध करा ६ 
भावाथे।-इस मन्त्र में वाचकल०-शेस् सर्य मेघ को छिन्न भिन्न कर जछ_ 
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को उत्पन्न कर सब का सुख सिद्ध करता दूं वे्त अध्यापक वा पिता खमस्त 
सुन्दर शिक्षाओं से सन्‍्तानों का सभूषित कर निरन्तर सुख्खी कर ॥ ६ ॥ 
आअथ चदपाचवपषगयप्ाह् || 
छात्र 4दषघ| के व७।॥। 


जूरिव पिनत्रो: सचां सती समभानादा सद॑ 
सस्त्वामिंय भगम | कधि प्रकेतमप॑ मास्यामर 
दद्टि भागं तनन्‍्वो३ येन॑ मामहः ॥ ७॥ 


श्रे 


कल. टन सकलाण-अतनमनन- अलक्कनम>तान> “५ 











अमाजू:5इंव । पित्री: । सचा । सता । समानात्‌ । क्‍ । 


८ ऋगेद/। अ० २। अ० ६ | व० २० ।॥। 


 सदसः। त्वाम्‌ | इये। भगम्‌ । काध | प्र5केतम्‌ । उप । 
 मासे | आ। भर | दद्धि। भागम। तन्‍्व॑: । येन | मामह: ॥ ७॥ 


हर # के च् म 
पदा्थ:- ( अमाजूरिव ) याउमा शहें ज़्याति तद्ृत्‌ 


. ( पित्रो: ) ( सचा ) समवायन ( सती ) वत्तमाना ( समा- 


नात्‌ ) (आ) समनन्‍्तात्‌ ( सदसः ) सीदन्ति यस्थ्लिस्तस्मादण- 


. लडथेलिट च( भगम ) एसख्रयम््‌ ( कृषि ) कुरु ( प्रकेतम ) 


| समानात्सदसो यां व्वामहमिय सा स्व प्रकत भर्ग क्राषि मा- 


५० >वेकानक्‍नकमक++-कक हल 


रा एतबा+मद्प१ कामयामकारजतदिधि लि इस क मल 
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: प्रक्ृष्ठ विज्ञानम ( उप) (मासि ) मासे (आ) (भर) 


( दुद्धि ) याचस्व। दद्घीति याचर्जांकमा० निघं० ३। १६ 
 ( भागम्‌ ) भजनीयम्‌ ( तन्‍्वः ) शरीरस्य (येन ) 


( मामहः ) पृज्यान्‌ ॥ ७॥ 


अन्वृय :-हे कन्ये सती स्व सचा माज़ूरिव पित्रो: 


स्यपाभर भाग दद्धि येन मामहूः प्राप्तयास्तन तन्‍वो भाग 


 याचस्व ॥ ७॥ 


भावाथ-अन्नोपमालं०-या: कन्या विद्यामधीत्य 


: शहाश्रमं प्राप्तयुस्ताः पूज्यान्‌ सत्कृत्या:पृज्यान्‌ू तिरस्कृत्य 
 पुरुषार्थनेश्वर्य्य वद्धयेय: ॥ ७ ॥ 


पदा्थ:-ह कन्ये ( सती ) वत्तमान ते ( सचा ) सम्बन्ध से ( अपा 


 जारब ) जा घर मे बड़्ढा हाता उस के समान ( पत्रा; ) माता पता के 


| 


( समानात्‌ ) समान भावस ( सदसः ) जिस मे पहुंचत है उस स्थान स जिस 
( तवा ) तुके मे ( इये ) पाप्त हो ऊ वह तू ( प्रकतम्‌ ) उत्कषे विज्ञान को आर 
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[विअननननन-+-++-ननन- जननी तनन+ “नमक ५--०+०+++ 

(भागम्‌ ) एश्वये को ( कृधि । सद्ध कर। तथा / सासि ) प्रत्ति महीने थे (उप । 

भर ) उत्तप प्राप्त इण आभृषणों को पहिना कर ( भागम्‌ ) सबन करने ' 
योग्य पदाथ (दद्धि ) मांग! ( येन ) जिस से ( मामहः ) सत्कार करने योग्य 

| चुत्रादिकों को वा प्रशमा करने योग्य पदार्थों को प्राप्त हो उस व्यवहार से 


| 


| 








| ( तनन्‍्व! ) शगीर के भाग का मांगा ॥। ७ | 


९5 न» ३ ल्‍ #< के हे 
आावाधर--इहस गसनन्‍न्न स जप्माल ७ --- जा कन्या [बद्या का पढ़ें कर शाहा- : 


8 


श्रम का प्राप्त हा व मत्कार करने याग्यों को झत्कार कर ओर निरस्कार करने : 


| याग्यों का [(तिरस्कार कर पुरपथ स एश्वय का बढावं ॥ ७ ॥ 


नाक...“ १००७-७०» जरक, 


०-३. 


अथ वद्धद्धिषयमाह ॥ 


खब विद्वान क वि || 
फनी लि 5 _ ० शो प्र ९ पॉसि 
भाज लामन्द्र वय हवम दादष्ठामन्द्रापास 
! ्र #- 4४८५८ 6 - | ऊ ४" के हि | 
वाजान | आवड़द ्द्र [चनत्रया न ऊता काध वे- 
३5. हक, थ् 
पान्नन्द वरस्पसमा नः ॥ ८ ॥ 

भाजम्‌ । त्वाम्‌ | इन्द्र | वय्म् । हवेस । ददिः | त्वम । 
इन्द्र | अपांसि | वाजान । अविड्ढि। इन्द्र | चित्रया। नः । 

ऊती । काध । वृषन्‌ | इन्द्र । वस्पंल: | नः ॥ ८ ॥ 


पदाथ:-( भाजम ) भोक्तारम (त्वाम) (इन्द्र ) पर- | 
े रे ओर * श् , हर 

 मखय्ययुक्त ( हुतस ) स्वाकयाम ( दाद: ) दाता (स्तम््‌ ) : 

(इन्द्र ) दः्वविदारक ( अपांसि) कमाणि (वाजानू) बोधान्‌ 


ऋण्वद! मं० २। श्र० ५ | स० १७ ॥ छह | 


(आवड़ाढ) रक्ष । अत्रावधातावाच्छन्दसीति लोट्सिप्यशा- 


देशः (इन्द्र ) शत्र वनाशक ( चित्रया ) अनेकविधया ( नः) 


| 
। 


अस्मान्‌ ( ऊती ) ऊत्या ( कृधि ) करु ( वषन्‌ ) सेचक 
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पके अयकक: कस रे अबकी, उप पैन 


अेल्‍नंड: "०० >>: जकेकेन्मेअनल-न नमक 
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| उबरने जमाभ आाफाकुलण >य 


ऊ कनयवओओ+ अल औज--++--«-*- नलान-न+ -+-.+०० ५ अत अाथजनओ अब 2 -“+- ७» 


२६० भआग्न 5 | आ० ६ | बे० २० ॥| 
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(इन्द्र ) सुखप्रद ( वस्पसः ) अतिशुयन वलीयसो वघुमतः 


( नः ) अस्मान्‌ ॥ ८॥ 

अन्वयः-है इन्द्र य॑ं भोजं त्वां वय॑ हुवेम स त्वमस्मा- 
अजुहृधि । ह इन्द्र ददिस्त्वमपांसि वाजानविडि | हे इन्द्र 
त्वं चित्रयोतीयुक्तान्‌ नः कृषि । हे वषन्निन्द्र त्वन्नो वस्पस: 
कृधि ॥ ८ ।! 

मावाथ:-यथा सखाय: सखीन्‌ स्तुवान्ति तथाइच्येता- 


ञ ५ ५ हू. (ः 
. रोध्यापकान्‌ प्रशुंसन्‍्तु एवं परस्पररच्षणने खयमन्नययु:॥ ८॥ 


पदा्ध:--हे ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्त किद्वान जिन ( भोजम ) भोगनवाले 
( स्वराप्न ) आप का ( वयस्‌ ) हम लोग | हुवंग ) स्वीकार करें सो आप हम 
लोगों को स्वीकार कोजिय | है (इच्र | दु:ख विदीण करन वाले हविद्वान 
( दादे। ) दान शील ( त्वम ) आप (अपांस ) कमा क ( वाजान्‌ ) बांधों 
के। ( अविदाद़े ) सुरक्षित करा । ह ( इन्द्र ) शत्रु बिनाशन वाले विद्वान 
आप (चित्रया ) चित्र विचित्र अनक बियर (€ ऊ्रती ) रक्षा स 5: 5( ने ) हम 
लोगों को ( कृषि ) कगे | $ / रृपन ) सींचन वाल (इन्द्र | सख देन वाल 
विद्वानू आप (नः ; हम लोगों का (बस्प्स;) अत्यन्त धनवान करा ॥ ८॥ 

मावाथं;-मेस्र मित्र मित्रों की स्तुत करतहें बंखे पढ़ने वःछ पढाने बाढों 
की प्रशंखा करें एस एक दूसर को रक्षा स्॒ एश्दय्य की उन्नति करें ॥ ८ ॥ 

पुनाबद॒षा गुणा नाह ॥ 
फिर विदर्षी के गुणों का कद्दत ६ ॥ 


ननंसा ते प्रति वर जरित्रे दुंहीयदिन्द्र दक्षि- 
णा मधोनी। शिक्षा स्तातभ्यों मातें धग्मगों नो 
हरदम विदर्थ सवीरा: ॥ ९ ॥ २० ॥ 


विन >3+--* >> न लनयरनम-सजओ-बकककन-मा9 33 >> 34.0 वममककत-का का, ैतक>++- १०१० +क५०क3०->-० ५. 
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ऋग्वद; म० *+ | अ० २ । सू० *७॥ २६१ 


_ पऔलजरण अणा न" जन बन>>म+>बन ऑ+ “>+०-०नणट ताननीजओ- अत + नाना +++बजधन- >> जन-++ 
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ननम | सा | त | प्रात | वरम | जारत्र | दहीयत्‌ । 
. इन्द्र | दक्षिणा | मधानों । शुक्ष । स्तातृथभ्यः | मा । 

'. झति। घ॒क्‌। भगः | नः। बृहत्‌ | वढम । विदयें। 
सतीरां:॥ ६ ॥ २० ॥ हु 

क्‍ पृदार्थ:-( ननम ) निश्चय ( सा ) विदर्षी ( ते ) तव 
(प्रति ) ( वग्म ) श्र्ट कम ( जरित्र ) स्तात्र (दुहीयत्‌ ) 
: प्रपरयेत्‌ € इन्द्र ) दातः ( दक्षिण ) प्राणप्रदा ( सघानी ) 
. बहुधनयुक्ता ( शिक्ष / उपदिश (स्तातृभ्यः ) विददद्नयः ( मा ) 
 नषेध (आति ) ( धक्‌ ) दहः( भगः) ए ख्वय्यंम्‌ ( नः ) अस्म- 
 भ्यम्‌ (बहत्‌) मह॒ह्िद्याज विज्ञानशासख्रस ( वढम ) उप- 
' देशुम ( विदथ )।वद्यादान यज्ञ (सुबाराः ) सुष्ठ विद्यास 
ठपापना वारा यषान्त ॥ £ ॥ 

अन्वयः-ह इन्द्र राजन ते तब राज्य या दाक्षिणा मघो- 
' नी विदुषी जरित्र प्रतितरं दृहीयत्‌ सा नून॑ कल्याणकारिणी 
 स्थात्‌ | हे विद॒षि त्व कन्या: शिक्ष नः स्तोतृभ्यो माति घक्‌ 
यन सवारा वय वदथ बहदू भगा वदमसम ॥ ६ ॥ 
भावाथः-हे विह्यांसो या धमात्मानो विदुष्यः स्त्रियः 
' स्युस्ताभिः सर्वा: कन्याः शिक्षयन्तु यतः कायनाशूा न स्यात्‌ 
सवेथा विद्यायुक्ता भृत्वाउत्युत्तमाने कमांणि कुय्युः ॥ ६ ॥ 
अन्न सयविद्वदीश्वरविदुषीगुणवर्णनादे तद थस्य पृवसू- 
| 
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क्तार्थन सह सड़गतिवेंदितव्या ॥ 
इति सप्तदर्श सृक्त विंशो वगश्व समाप्तः ॥ 


! >कपणकउसीफा ४ ५०+ न कलकनन- दी * वान+- ८. 











; पका ५ न अकनीनान 
कं: | 


ऋमणवदर। आन २ | अ»० ६ | बृ> २१४ | 


न अन्‍गीक अनपाफिनड या ने बक 





पदाथः इन्द्र ) दन वाले गजन ( त)आप के राज्य में जो ( द- 


 ज्षिणा) प्राण देने वाली (मानी ) बहुत धन स यक्त विदुपा ( जरित्र ) स्तुति 


करने वाल के लिये ( प्रतिवर्म ) श्रष्ठ काप का ( दुह्दीयत्‌ ) पूर्ण करे (सा) 


वह ( नूनम्‌ ) निश्चय से कल्याण करन वाली हा है विदुष त॑ कन्याओं 


का (शिक्ष ) शिक्षा द ( न ) हम लागा कलिय ( स्तातभ्यः) स्तांत करन 
वाल विद्वाना स ( प्रा, आंत, धक ) संत किसा का म का वनाश कर ज्स स 


. ( सवीगा; ) सुन्दर बिद्या में व्याप्त होने वाल बीरों स युक्त हप लोग (बिंदथे) 


शी हु >+ भ छ हे हे कल ३ ९ 
विद्यादानरूपी यज्ञ में ( वहत्‌ ) बहुत (भगः ) एड्वेय का ( बदम ) कह | ९ ॥ 
(5 कर 7 *॒ दि हु मा शा र्िः मा की। कं कक २ 
सावाधेः-ह पिद्ठ ना जा घमात्मा विदर्पी वा पण्डितानी स्त्रियां हों उन ख्र 
सब कन्याआं का सुन्दर शिश्न। दिवल्या आओ जिस स॒ काय बनाश न हे! | ९ ॥ 
इस सृक्त में बद्वान इंडइबर ओर विदुर्षियों के गुणों का बशुन हाने से इस 
सूक्त के अर्थ की पिछिछ सुक्त के अथ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥ 
यह सतन्नहवां सृक्त जोर वीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
# 5 ९. 6 हि /्र 3 
प्रातारात नवचस्याष्टाठश सक्तस्यथ सत्समदऋाषः इन्द्रा दवता। 
«८65. भु के १ 
१ पाक्त । ४ । ८ भारक्र॒ पद्धाक्त । २ ६ स्वाद 
शी 
पड़(क्त: । ७ ।नचत्‌ पढद़ाक्तश्डन्द्र: । 
पञ्चमः स्वर: | २। ३। ६ तत्रष्टप्‌ 
हल हो 
छन्द: । घंवतः स्व॒रः ॥ 
अथ यानानेषपमाह ।। 


कब नव ऋतचा वाल अठारहव सक्त का आरम्भ है उस के 


५ की झ -. कोई 
प्रथम मंत्र मे यान विषय का कहत हैं ॥ 


[ता रथो नवों याजि सस्निश्चर्तगुग 
कशः मप्तरश्मिः । दशा रित्रों मनुष्य: स्वर्पाः से 
इश्टमिमतिभी रंद्यों म्त्‌ ॥ १ ॥ 
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, यानम्‌ ( नव ) नवीनः ( याज ) अयाज ( सासन: ) शुत्त 
द यस्मिन्‌ स ( चतयंग ) यश्वतप यज्यत सः (६ ॥त्रकश्‌ ) 
जिधा कशा गमनानि गमनसाधनाने वा यासस्‍्मन्‌ ( सप्त 
रश्मि: ) सप्तविधा रश्मयः प्केरणा यस्‍्व र। ( दशारंत्र: ) 
दश अरित्राणि स्तम्भनसाधनान यास्‍्तव ल ( मनुष्यः ) ल्‍ 
मननशीलः ( स्ववा: ) स्वः सुख सुनात यन सः ६ द्ाष्टराभः ) 
सड्गतामिः ( माताभः ) अज्ञाभ ( रद्मयः ) गमावबतु याग्य 
| ( भ्त्‌ ) भवांत ॥ १ ४ 


 त्रिएकशः । सप्त5/श्म: । दशु5आरत्रः । सनुष्यः। स्वः>सा। 


---3----.4०१०+ “० ननिननकझयन-.. अननानणा3 
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सनक आ०- 


| श्रतुर्यगखिकशः सप्तरश्मनत्रां रथस्खषा मनुस्यश्ञ भरा 
 योजि स इश्टिमिमतिभी रहा भूत ॥ १ ॥ 


| च्छेयस्तेंब्ड्याहतगतयः स्युः ॥ १७ 


ऋगयद। मू० ५ । आझआ० * | स“ ”८ || >६३ 


करवा“ >> लत 'ककना- कवककक 


प्रातारात । रथः । लेव:। याज | शारनः । चतः5प्रग; । 





। इप्टिपुसि: | सातेशभः । रह्मः | भुत्‌ ॥ * ॥ 
पदाथ -( प्रात: ) प्रभात ६ रथ ) गमनसाधन 


अन्चृथ “हैं विन शल्प्राभया दशा रत्र: सास्न- 


मसावाथः-य महुस्या इटग्यानंन यातुमायाताम- 





पदाथः-हे विद्वान शिल्पियों से जा ( दशारत्र; ) दश झरित्रां वाला! 
अथात्‌ जिस में दश रुकावट के साधन हैं ( सस्नि! / आर जिस मे सात ६ 
( चतुयुगः ) मो चार स्थाना म जांड़ा जाता ( त्रिकशः ) तान प्रकार कं ग 
मन वा गपन साधन जिस मे ।वद्यपान ( सप्ररारमः ) जिस को सात प्रकार 
की किरणें ( नव; ) एसा नवान ( रथः ) रथ आर ( स्वषों: ) जिस स 


५ >> १३० >>नननन63.337 -कमाब, 
-3२२२००--___ 
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२६४ ऋगएच्द।! ज्य० २।| अर० ६ | व० २१ | 


न्जजजत “जल न कंतककनेक उकेके 30कल कक. लत “ज+ण 


| 
| 
] 
| 
| 


सुख उत्पन्न हा एसा आर ( मनृष्यः ) वचारशाल मनुष्य ( प्रातः ) प्रभात 
समय में (याज) युक्त किया जाता (स:) वह (हाष्टभः ) सगत हुई आर पाप 
हुईं ( मतिभिः ) प्रज्ञाओं से ( रह ) चलाने योग्य ( भूत्‌ ) होता है॥ १॥ 


शा 


माव!थे।-जा मनुष्य ऐसे यान से जाने आने को चाहे व निर्विष्न गति 


वाल दो ॥ १ ॥ 





पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 

सास्मा अर प्रथम स हुत्तायप्तता तृताय मे- 
नुपः से हता | अन्यस्था गसमन्य ऊं जनन्‍्त 
सा अन्या भः सचते जन्या पा ॥ 
सः | अस्मे । अरम्‌ | प्रथतम्‌ । सः । द्वितीय॑ंस । उतो 
| इति । तृतीयम्‌ । मनुषः । सः । होता | अन्यस्पाः । गर्भम्‌ । 
' अन्ये | उं इतिं। जनन्त । सः । अन्य मिं:। सचते । जेन्यः। 
 बुर्बा ॥ २॥ 

पृदा[र्थ:-( सः ) रथः ( अस्से ) स्वामिने ( अरम्‌ ) 
पय्याप्तम्‌ ( प्रथमम्‌ ) आदिम पृथिव्यां गमनम्म ( सः ) 
( द्वतायम्‌ ) जलगमनम्‌ ( उता ) आपे ( तृतीयम्‌ ) अ- 
न्तारंचु गसनम्‌ ५ मनषः ) मनष्यजातस्थ पदाथसमहस्य 
( सः ) ( होता ) सुखप्रदाता ( अन्यस्याः ) गतेः (गर्भ) 
ग्रहणम्‌ ( अन्य ) अपर वेद्वांस: ( ऊं ) वितके (सः ) ( ज- 
नन्‍त ) ( अन्येभिः ) वद्वह्वस्सह (सचते ) समवेति 
( जेन्‍्यः ) जापयितु शीज्ः ( वषा ) बलिष्ठ: ॥ २॥ 
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। 
| 


बिक ० 
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ऋग्वेद: मं० २। अ० २ | पू० १८ ॥ २६५ 


अर ' दालाआ १ ; रु रु | स्‍् २९५ २ 
न्वृय:-हे मनुष्य जार मय जे 
तृतीयं सचते स मनुषो होता स जन्‍्यो वृषा सन्नन्यस्था गर्भ- | 
मरं सचते तम अन्येभिरन्ये जननत ॥ २॥ 


के # ५, आर शोर (शक श्र शी | 
भमावाथः-विद्वांसो यदि विद्यदादिरूपमाग्न यानेषु 
| संप्रयुजज़ते तहाय॑ सवाणि यानानि सवोगतीगेमयाति विज- 
यहेतुश्न भवाति ॥ २ ॥ 


|. पदाधः-हे गनुष्य ( सः ) वद रथ यान गमन साधन ( अस्पे ) इस स्वाप्ती 
| के लिये कि जा बनान वाला है (प्रथमम्‌ ) पहिल अथातू पृथित्री मे गमन | 
( सः ) वह ( द्वितीयम्‌ ) दुसरे जल में गमन ( उता) ओर ( ततीयम्‌ ) तीसरे 
झनन्‍्तरिक्त मं गमन को सम्बद्ध करता पिलाता है तथा ( सः) वह ( प्रनुषः ) मनुष्यों | 
से उत्पन्न हुए सब पदाथ का (होता) सुख देने वाला (सः ) वह (जन्यः ) | 
विनय करान वाला आर (टृपा) अत्यन्त बलपृक्त होता हुआ ( प्रन्यस्याः ) | 
दूसरी गति का ( गभम ) ग्रहण (अर्स ) पूर्ण ( सचते ) सम्बद्ध करता है | 
(ऊं ) उसी का ( अन्य: ) ओर बिद्व!नों के साथ (अन्ये ) भोर विद्वान 
( जनन्त ) उत्पन्न कर ॥| २ ॥ 


भाव।/--विद्वान जन यदि विजुली रूप अग्नि को रथों में अच्छे प्रकार |[ 





४2००: 


।- >अनकन+-+नयन-+नन-ममन-ीे3नीन- नया +०७---- 


युक्त करें तो यद्द समस्त यानों को सब गतियां चछाता और विजय का हेतु | 
होता दे ॥ २॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
हरा तनु के रथ इन्द्रस्य याजमाय मक्तत व 
चसा नवन | मां पृ ल्वामन्र वहवा है [वप्रा 
नि शारमसन्यजमानासा अन्य ॥ ३ ॥ 


कलनतफनतमकन. मानता “ता क+मकन-+>+-4%क उर्फ डमकजक ०+कनल +ी | 





रे४ 
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२६६ ऋग्वद! अ० ९ | अ० ६ | व० २१॥। 


अनत-++++ह+ “७ 





| हरी इतिं। नु | कम्‌ । रथें। इन्द्रस्य । योजम्‌। आई 
ये। स5उक्तेनं । वचसा । नवेन । मो इति । सु । त्वाम । 


अन्न । बहतः । हि। विप्रा: । नि । रीर्मनू । यजमा- 
! बासः 4 अन्य ॥ ३ ॥ 


) 


न नल तल+ 6 +3>-नन- -७म>म>+नमनमानन- -+ न पिन िननीक जन जनता नकनबमन- अन-न विलय पताजजल>लंमनम- >> 


पदार्थ:-( हरा ) धारणाकपषणवेगादि गुणों वाय्वग्नी 
 ( नु) सद्यः (कम ) सुखम्‌ ( रथे ) यान ( इन्द्रस्य ) विद्यत: 
(६ योज॑म्‌ ) युनज्मि (६ आये ) ए्तु गन्तम्‌ ( सूक्तन ) सष्ठ प्रति- 
पादितेन ( बचसा ) भाषणन ( नवेन )नतनेन (मो) (सु) 
( त्वाम्‌ ) (अञ् ) (बहचः ) (हि ) ( विधा: ) मेघाविनः (नि) 
नितराम ( रीरमन्‌ ) रमयन्ति ( यजमानास: ) सम्यंग्‌ : 
 ज्ञातार: ( अ्रन्य ) ॥ ३॥ 
| अन्वय:ः-हे विद्न्‌ य इन्द्रस्य रथे हरी नु क॑ साधु- 
, चन्ति यानहमत्र सक्तेन वचसा नवनायें योजमत्र बहवों 
विप्रास्त्वां हि सुनिरीरमन्‌। अन्ये यजमानासश्चात्र विपरीता 
मो रीरमन्‌ ॥ ३॥ 
मावाथ-ये विद्यद्र्थ न साधुर्वान्त ते सत्र रनन्‍्तु 
रमयितु च न शुकूनुवान्त ॥ ३ ॥ 
..._ पदाथ+-हे विद्वान जो ( इन्द्रस्य ) विज्ञली रूप भग्नि सम्बन्धी ( रये ) 
' यान में (हरी ) धारण आकपण ओर बेग आदि गुणों वाले वायु और अग्नि 
. ( ज्ञ) शीघ्र ( कम्‌ ) सुख को सिद्ध करते हैं वा जिन को में ( अत्र ) इस में 
: ( सक्तेन ) सन्दर प्रतिपादन किये ( वचसा ) भाषण से ( नवेन ) नवीन प्र- 


. बन्ध से ( आये ) गमन करने को ( योजम्‌) युक्त करता हूं इस रथ में ( ब- 
हव; ) बहुत (विप्रा; ) मधावा जन ( त्वामु ) आप को (हि )ही 
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4 
>3ब >+>- -+ अमान अे +े “अत 


जजज-ब >> जन ओओि++लओनणडा 


(3 उ ४ वेनंससकका ७5 


पकने पकने >> की ८२०४ करे धयकेक ० एकन॑विनत पक जे अल परडज 43० >> 


अनबन जन >> - «०-5. “++ 5 





। 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
| 
| न न रा 


| 
। 
| 
| 








ऋग्वंद! मं० २ | अ० २। स्‌० १८ ॥ २६७ 


कनननान-+ बम ता. अननओ- + + अर ० 





( स,नि, रीर्मन ) अच्छे प्रकार रमा रहे हैं ( अन्ये |) ओर (यजमानासः ) 
सम्या ज्ञाता भी अथांत्‌ उन मेधावियों स दूसरे विज्ञानवान्‌ जन भी इस 
उक्त रथ मे विपरीत हूं व्‌ ( मो ) नहीं रमाते हैं | १ ॥ 





भावाथः--जो विजुली रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे सर्वेत्र आप न रम 
सकते रद ओर न दूसर!। को ग्गा सकते हद ॥ ३ ॥ | 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आ हाम्यां हरिम्यामिन्द्र याद्या चतुर्मिरा 
पटमिदृयमानः । आश्टामिदेशमिः सोमपंयमय 
सतः मंमख मा म्रधस्कः ॥ ४ ॥ 


आ । द्वाभ्याम्‌ | हरिंईभ्याम्‌ । इन्द्र | याहि । आ । 
चतुःःमिं: । आ | परट्उइभिः | हूयर्सान: । आ। अष्टासिः। 
दश5र्मिं: । सोम॒५्पेयम। अयम्‌ । सुत: | सुएमख। मा । 
म्॒ध: | करितिकः ॥ ४ ॥ 

पदाथः-(आ ) समन्‍्तात्‌ ( द्वाभ्याम ) ( हरिभ्याम्‌ ) 
हरणश्ीला भ्यां पदाथाभ्याम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्रययुक्त (याहि) 
गच्छ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( चतु्ि: ) (आ ) ( षड़्मिः ) 
( हूयमानः ) ( आ ) ( अष्टामसिः ) ( दशुभिः ) ( सोम- 
पेथम्‌ ) सोमानां पदाथानां पातु योग्यम्‌ ( अयम्‌ ) (खुतः) | 
निष्पन्न: / सुमख ) शोभना मख्ता यज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धों 
( मा ) निषेध ( मध:) आभकांज्षितान्‌ सहयासान्‌ (क:) | 
| कुय्योः ॥ ४ ॥ 
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७-८--“+++++ +कन कि तर ५»०५०५०७६+७०७०---- 


२६८ ऋगण्वद। अ० २|।| झअ० ६ । ब० २१ ॥। 


अन्वयः-हे इन्द्र हुयमानस्ल दाभ्यां हरिभ्यां यु- 
क्तेन यानेना याहि चतुभियुक्तेनायाहि ।षड़्भियुक्तेनायाहि। 
अषप्टाभिदेशुभिश्व यक्तेन यो5यं सुतः सोमस्ते सामपेयमाया- 
हि। है समख त्व सज्जनेस्सह सृथ्रो मा कः ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-वेज्नेकेवेन्डादिमि: पदार्येजनितेयन्तरेश्वा 
लितेषु यानेषु स्थित्रा गच्छन्त्यागच्छन्ति ते स्तुत्या जायन्त ' 
ये धामिकेः सह विरोध न कुवन्ति ते विजयिनो भवन्ति॥४॥ 
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पदाथ।--हें ( इन्द्र ) परमेश्वययक्त ( हयपान! ) बुलाये हुए आप (द्वा- 
भ्याम्‌ ) दो ( हरिभ्याम ) हरणशील पदार्थों के साथ यान से (भरा, याहि) | 
आइये (चता्िः ) चार हरणशील पदाथों सयक्त यान स आओ छः पदार्था 
से यक्त यान से आओ (€ अप्लाभिः ) आठ वा ( दशमिः ) दश पदार्थों स 
युक्त यान से आओ जो ( अयम्‌ ) यह ( स॒तः ) उत्पन्न किया हुआ पदार्थों 
का पीने योग्य रस है उस (सापपेयम ) पदार्थों के रस के पीने के लिये आओ। 
है ( सुमख ) सुन्दर यज्ञां वात आप सज्जनों के साथ ( मध। ) अभीए्ठ | 
सग्रामा को ( मा, के ) मत करा ॥ ४ ॥ 


जी औ--->' 


| 
भावाथे/-जां भनक आअग्न शादि पदार्थों से उत्पन्न किये हुए यंत्रों से | 
चलाये हुए यानों में स्थित हंकर जाते आत हैं वे स्तुति के साथ प्रकट दोते | 


॥ 
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य्ः छ 
है । जा धाभका के साथ |विराध नहा करते व बवेजया हात | ४ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ।। 
फिर उसी बि० | 


आ विशत्या त्रिशतां याहवेवाडा चं॑त्वारिं- 
शता हरिमियृजानः। आ प॑ज्चाशता सुरथेभिरि- 
| नद्रा पश्ठया सप्तत्या सॉमपयम्‌ ॥ ५ ॥ २१॥ 
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ऋग्वेद! मं० २ । अ० २ | स० १८ ॥ २६६ 


! 
| 
| 
| 


जीन जनतन>-नन»क-अर«>»-कमकनन»क, 
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झा । विशत्या। त्रिशर्ता | याहि | अवाड़। ञआरा | चत्वा- 
रिंशतां । हरिंद्रभिः। युज़ानः । आ । पञ्चाश्॒ता | सररथेंभि:। 
इन्द्र | आ । पषष्टया । सप्तत्या । सोम:पयम्‌ ॥ ५॥ २१ ॥ 


पदार्थ:-( आ ) समनन्‍तात्‌ ( विशत्या ) एतत्स- 
रूयया संख्यातेः ( त्रिशुता ) ( याहि ) ( अवाडू ) यो<- 
धोषञचति सः ( आ ) ( चत्वारिंशता ) ( हरिभिः ) ह- 
रणशील्ते: पदार्थे: ( युज्ञान: ) युक्तः सन्‌ (आ ) ( पतञ्चा- 
शुता ) ( सरथभिः ) शोभनेयानेः ( इन्द्र ) असखू्येश्वय प्रद 
( आ ) ( पष्टथा )( सप्तत्या ) (सामपेयम््‌ ) सामेब्वोषधीषु 
यः पेयो रसस्तम्‌॥ ५४ ॥ 

अन्वयः-ह इन्द्र युजानस्त्ं विशत्या त्रिशता च 
हरिभिश्चाल्षितिन यानेनावोझ सोमपेयमायाहि चत्वारिश॒ता 
युक्तेन चायाहि । पञ्चाशता हरिभियुक्तेः सुरथेमिः षष्टथा 
सप्तत्या च हरिभियुक्तेः सुरथेमिरायाहि ॥ ५॥ 
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भावाथ /-यथा विशर्िश्रिश्चत्वारिशत्पञज्चाशत्षाष्टि: 

सप्ततिश्च बलिष्ठा अश्वा युगपद्मक्तवा यान॑ सद्यो गमयन्ति 
ततो>5प्यधिकवेगेन वहन्यादयों गसयन्ति ॥ ५॥ 

पदाथ:-हे ( इन्द्र ) असंख्य ऐश्वर्य देने वाले ( युजानः ) यक्त होते 


पाए आप ( विशत्या ) वीश (जिशता ) ओर तीश ( हरिभिः ) हरने वाले 
पदार्थों से चलाये हुए यान से ( अचोहः ) जो नीचे को जाता उस ( सोमपे- 
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यम्र ) सोमादिे ओषधियों में पीने योग्य रस को (आ, याहि ) प्राप्त शोओ 
आओ ( चत्वारिंशता ) चालीश पदार्थों से युक्त रथ से ( आ ) आभा 
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२७७ ऋग्वद।! अ० २ । झ० ६ | ब० २२॥। 
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नीला का 7 


| 

( पञ्चाशता ) पचाश हरणशाल पदाथा स यक्त ( सरथाभ:ः ) सुन्दर रथा 

: से (आ ) आओ ( पष्ठथा ) साठ वा ( सप्तत्या ) सत्तर हरणशील पदार्थों 

: से यक्त सन्दर रथां स आझ ॥ ५ ॥ 
००, ; रे ७ 

मावाथेः-जैस वीश तीश चालीश् पचाश साठ सत्तर बलवान घोड़े एक 


साथ जोंड कर यान को शराघ्र चलाते देँ उस सर अधिक वेग स अग्नि आदि | 
दराथ यान को ल जाते हूँ ॥ ५ ॥ 

पुनस्तमव विषयसाह | 

फिर उसी बि० ॥। 

कल ॥ । ।श् [| के बहस भे । 

आशात्या नवत्या याद्यवाडा शतन हाराभ- 

 र्ह्ममानः। अयाहे ते शनह॑त्रिप्‌ साम इन्द्र वाया 
 पारापक्ता मदाय ॥ ६ ॥ 

आ | अशीत्या । नवत्या । याहि | अवोड्‌ । आ ।श- 

तेन । हरिउमिः | उद्यमानः | अयम्‌ | हि | ते । शन5- 

त्रेषु । साम: । इन्द्र | त्वाउ्या । परिंडसिक्तः। मदांय ॥ ६॥ 


पदाथ:-( आ ) ( अशात्या ) ( नवत्या ) ( याद) 
( अवोड ) ( आ ) ( शतन ) ( हाराभः ) ( उद्यममानः ) 
गस्यमान: ( अयम ) (है ) (त) तव ( शनहांत्रषुं ) 
शन सुख जुह्ाते ददाते तेष शनामात सखनाम नेघं० ३ । 
६ ( सामः ) आषांधेगणः ( इन्द्र) दःखावेदारक ( त्वाया ) 
त्वत्‌ कामनया ( पारोाषेक्त:ः ) पारतः सवंता5न्यरुत्तमे द्रव्य 
सक्त: ( मदाय ) आनन्दाय ॥ ६॥ 

अन्वृय:-ह इन्द्र त तव त्वाया यापय शुनहांत्रष 
मदाय सामः पारासक्ताइआस्त त है त्वमवाड सन्नशीत्या न- 
वत्या हरिभियेक्तेन याननोह्ममानो याहि शतेन मदाय 
चायाहि ४ ६॥ 
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ऋग्वद! म० २। अ० ५ । स० १८ ॥ २७१ 


श 


सावाथ:-य आऑपषधघासेवनसपशथ्यानम्यां रोगराहे 





भू 
य 
/ 5 2६५ 


नानन्दिताः सनन्‍तः शुताविधानि यानानि यन्त्राणि च निमि 
मते त श्रध ऊध्त गन्तु शुक्नुवन्ति ॥ ६ ॥ 


पदाथ।-ह (इन्द्र ) दःख विदाण करने वाल ( ते ) आप के ( त्वाया ) 
आप की कामना स जो ( अयम्‌ ) यह ( शुनहात्रप्‌ ) सख दने वाले कला- 
घरों में ( परिपिक्त: ) सब ओर से उत्तम पदाथा से सींचा हुआ हू (हैं) 
उसी का आप ( अवाड ) नीच जाते हुए ( अशीत्या ) अरुसी ( नवत्या ) 
नब्ब ( हाराोभः ) हदरणशाल पदाथा स युक्त यान स ( जउद्यपानः ) चलाये 
जात हुए ( आ ) झआओआ। ( शतन / सो पदाथा स यक्त रथ से ( मदाय ) 
आभानन्द के लिये ( झा, याहे ) आझआ। ॥| ६ ॥ 





भमावाथे।--जा आपषाधया के सवन ओर सन्दर पथ्य से नौरांगता से | 
भानान्दत द्वात हुए सर प्रकार क याना आर यन्त्र! का बनात हूं व नाच ऊपर 


जा सकत ६ ॥ ६ ॥ 


मम त्रह्नन्द्र पाद्यच्छा वश्वा हरा पाराध 
प्वा रथस्य । परुत्रा है वहव्या बश्चथास्मस्छूर 
सवन मादयरव ॥ ७ ॥ 
मर्म । ब्रह्म । इन्द्र । याहि । अच्छ | विश्वा । हरी 
इति । घरि । घिष्व । रथस्य । पुरुतत्रा । है वे5हव्यः। 
बभूर्थ । अस्मिन्‌ । शर | सबने । मादयस्व ॥ ७ ॥ 
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| 

| 

अथ परदाधाविषयमाह ॥ 
अब पदाथों के वि० ॥ 
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०8! 
७ 
|. /४) 


ऋग्वेद! झ० २। अ० ६ | व० २२ ॥ 


अत+++++5 हे $ 5 अनओ निकल लीक आन >नफ ललित -९७३ कक 3-५०६०॥५५ 


। 
| 
| 








पदाथ:-( सम ) ( बह्य ) धनम्‌ ( इन्द्र ) धनमि- 
च्छुक ( याहि ) प्राप्हि ( अच्छ ) सम्यगू गत्या । अन्र नि- 
पातस्य चेति दीघेः ( विश्वा ) सवाणि (हरी ) घारणाक- | 
षेणो ( घुरि ) धारके'वयवे ( घिष्व ) दयचोतस्तिडः इति 
दीघः ( रथस्य ) यानसमृहस्य ( पुरुत्रा ) पुरूणि बहूनि 
( हि) खलु ( विहव्य: ) विहातुमहंः ( बभूथ ) भव ( श्र- 
स्मिन्‌ ) ( शर ) निर्भय ( सबने ) एश्वयें ( मादयस्व ) 
आननन्‍्दयस्व ॥ ७॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र त्व॑ मम ब्रह्म याहि यो रथस्य 
घुरि हरीस्तस्ताभ्यां यान घिष्व तेन पुरुत्रा विश्वा धनान्य- 
च्छायाहि हे शर अस्मिन्‌ सवने विहव्यस्तं बभ्थ अस्मान्‌ 
हि मादयस्व ॥ ७॥ 

भावाथे:-सर्वं: सज्जने सवान्‌ _प्रत्येवं वाच्यं ये5- 
स्‍्माकं पदार्थास्‍्सन्ति ते युष्मत्सुखाय सन्‍तु यथा यूयम 
स्मानानन्दयध्वं तथा वयं युष्मानानन्दयेम ॥ ७ ॥ 


पदा्थ।--हे ( इन्द्र ) धन की इच्छा करने वाले आप ( प्रम ) भरे 
( ब्रह्म ) धन को ( याहे ) प्राप्त हओ जा (रथरस्य ) यानसमृह के (धुरि ) 
धारण करने वाले झढूग में (अथांत्‌ घरि ) में (हरी ) धारण और झाकषण 
खींचने का गण जिन में है उन दोनों से यान रथादे को (धिष्य) धारण करो 
उस से ( पुरुत्रा ) बहुत ( विश्वा ) समस्त धनां का ( भअच्छ, याहि ) उत्तम 
गति से आझो | हे (शर ) निर्भय ( अस्मिन्‌ ) इस ( सबने ) एश्वय के 
निमित्त ( विदृव्य; ) विविध प्रकार ग्रहण करन योग्य आप (बभूथ ) होओ 
हमलोगां को ( हि ) हें। ( मादयरत्र ) आनन्दित कॉजिय ॥ ७ ॥ 

सावाधेः--सब सज्जनों का सब के प्रति ऐस्वा करना चाहिये कि जो 


हमार पदार्थ € वे आप क सख क |रछूय हा जख तम् छाग हम ढछागा क 
भानन्दित करो बेसे हम लोग तम को आनन्दित कर ॥ ७॥ 
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ध्ाा.। 
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ऋग्वद!/मं० २।अ० २ | सू० १८ ॥ 











अधथ हेश्वरविश्ड्णिषयमाह ॥ 


अब इखर और विद्दना के घवि० ॥| 


नम्त इन्‍्द्रेंण मख्य॑ वि गॉपदेस्मस्यमस्य द- 
क्षिणा दृहव।उप ज्यप्रे बरूथ गर्भस्वों प्राये- 
प्राय जिगीवांस: स्थाम ॥ ८ ॥ 

ने। स | इन्द्रंण | सम्न्पस। वि. यापत्‌ | अस्मभ्यम्‌ ! 
अस्य । दक्षिणा। दहीत। उप ज्यछ । वरूथ । सभरतों । 
प्रायप्राय। जिगावांस: ! स्थाप्त ॥ ८ ॥ 


हा शी आज श है ;5 कक 
पदाथु:-( न )निषय (से) सम (इन्द्रणु ) परसखर- 
 णशास्तेन विदुषा वा ( सख्यम ) मित्रस्य सावः (वे ) ( याप- 
तू) विनश्यत्‌ (अस्मभ्यम्‌ ) (अस्य ) ( दक्षिणा ) यिद्यासु- 


हि 
५5 
'... >+ 9 
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शिक्षा दानम्‌ (दुहित) परि पृण स्यात्‌ (उप) ( ज्ये्ठ ) प्रशुस्य 


. (वरूथ ) अत्यत्तमे (ग्स्तो) विज्ञानप्रकाशे ( प्राथप्राये ) कम- 
नीये कमनीये ( जिगीवांसः ) जतुं शीलाः ( स्थाम ) भवेम ॥ ८॥ 


बनती जीन नमन ता २० »न्‍>«म%+म 0 लैननन -ययन ननननकननानन-मम ल्‍फि७ीी-ीओ़७ओण 3 जा 5 


#यलगाक,... 





अन्वृग:-यस्यास्थ दज्तिणाउस्मभ्य ज्यष्ठ वरूथ गभ- 
सता प्रायेप्राये उपदुह्दीत तनेन्द्रण मम्त सख्ये यथा न वियापत्तथा 
भवतु येन वयं जिगावांसः स्याम ॥ ८ ॥ 
मावारथे:- ये सत्यप्रेस्णा जगदी श्वरमाघतान्‌ विदुषो वा 
प्रापु संवितुज्च कामयन्ते तडिरोध नेच्छन्ति ते विद्वांसा मूत्वा 
ज्येष्ठा जायन्ते ॥ ८॥ 


ही ेााजजजपिपिपिपि-फझाईडच”तण--+5 > हा 
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२७४ ऋग्वद। अ० २ । अ० ६ । ब० २२॥ 

पदाध।- जिस ( अस्य ) इस (दरक्तिणा ) विद्या आर सन्दर शिक्षा 
का दान ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लागा कलिय ( ज्यप्ठ / प्रशसा याग्य ( बख्यथ ) 
| अतीब उत्तम ( गभस्ता ) विज्ञान प्रवाश में ( प्रायप्राय ) ओर मनाहर २ ' 
परमेश्वर वा आप्तावद्वान में ( उप, दुह्ोत ) परिदृण होती हो उस ( इच्रण ) 
| 





, शक्त परमश्वर वा आप्त विद्वान से मरी (सख्यम्‌ ) मित्रता जस (न, वियोा- 
' पत्‌ ) न विनष्ठ हा वेस हो जिस से हम लोग ( जिर्गाबांसः ) विजयशील 
( स्याम ) है ॥ ८ ॥ 
मायाथ।--जा सत्य प्रम स॑ जगदइवर वा आप्त विद्वान का प्राप्त होने ' 
| ओर सवन करने की कामना कब्त है और उसके बराब की श्च्छा नह।| चाहत 
| हूँ वे विद्वान्‌ द्वाकर ज्यछ द्वोते ईं अथात अति प्रशेमित द्वोत हैं. ॥ ८ ॥ 
। अथर्वरापदशक गुणा नाह || 
अब इच्चर आर उपदणक्ता के गए । कषहत हु ॥| 
|. 5 
नन॑ सा ते प्रति वर जरित्रे दही गढिन्द्र दर्किणा 
हु 

मधयाना | शकस्‍क्षा सठातम्या माद घरसगा ना 


॥हददम द॒थ सवारा: ॥ ९ ॥ २० ॥ 


नूनम्‌ | सा।त। जात वरम्‌। जारत्र। दहायत । 


दाक्षणा। मघाना ।शक्ता। स्तातृ ईभ्य:। मा । आते घक्‌ । 
भगः। नः | बहत।वंदस ।वदथ | सवाराः॥ ६॥ २२ ॥ 





पृरदाथ:-( नूनम्‌ ) ( सा ) धारणा (त) तब ( प्रति ) ल्‍ 
(वरम्‌) ( जर्त्रि) (दुहीयत्‌) (इन्द्र ) (दक्षिणा ) ( मघोनी) 
( शिक्षा ) (स्तातृभ्यः ) अ्रध्यापकभ्य: ( मा)( अति ३ धक्‌ 
( भगः ) पश्वयम्‌( नः ) अस्मान्‌ ( चहत्‌ ) (वरदस ) (विदथे ) 
विद्याप्रचार ( सुवीरा: )॥ ६ ॥ 
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घारवद। म० २ | आअ० २ । स८ १८ !। २५७ 


यश 5 2 लि मन पलक“ कम कसम तम८त 





ञ अल ह हल अं 
अन्वग:-ह इन्द्र जगदाश्वर सत्यापदेशक वा ते तव 
दि कक हर वा, 0 न्‍ ले ४ हे ९५ # ह-इ कक 
सा जररेत्र बरं दक्षिणा मघानी स्तालभ्यः प्रातद हीयतू। त्व- 
*+. # 5. "का को १ के रह कर 
मस्मान्नुन शशक्ष ना भगा मातंघग्यतः सवीरा वय विदथ 
बहद्वदम ॥ ६ ॥ 
भावाथ:-या मगवत झआपछानां विद॒पां शिक्षा मनु 
प्यान प्राप्नाते सा शाकलागरात्‌ एथक्‌ कराते महदश्वयमाप 
नामभिमानयताते ॥ ६ ॥ 
; हि हे का पी अल म के थ 
झत्र यानपदाथरवरभिउ्ततु पढठेशकवाघवणनादेतदथस्य 
। ह हा (७ ह 
पृवसक्ताथन सह सड़तिवद्या ॥ 
७ + ७ अर (१ 
इत्पटादश सक्त दावशा बाद समाप्त: 
पदा्थ:-हे (इन्द्र ) जगदी खबर वा सत्योपदेशक (ते) भाप की ( सा ) 
' बह धारणा € जरित्रे ) स्तति ग्रशसा करने वाले के लिय झोर (दक्तिणा ) 
| विद्या सुशिक्षा रूपी दक्षिणा ( सोनी ) जो कि बहुत ऐशय युक्त हें वह. 
. ( स्तोतुभ्यः ) अध्यापर्को के लिये (बाते, दुदीयत्‌ ) प्रत्येक विषय को परिपूर्ण 
करती हैं आप हम लोगों को ( नून्स ) निश्चय से ( शिक्ष ) शिक्षा देशो. 
| हम लोगों के लिये ( भगः ) ऐसश्वर्य का ( माति, थक ) मत नह करो जिस ' 
| से ( सुतरीरा; ) श्रेष्ठ बीरो बाल हम लोग ( विदेथ ) विद्यात्रचार में (वृद्त्‌ ) 
' बहुत कुछ ( बदेम ) कई ॥ ९ " 
मावाध:-जा इधर और जअःप्त विद्वानों की शिक्षा मनष्यों का प्राप्र ह।ती 
| दे वह शोकरूपी खमुद्र सु जछग करती है और बहुत ऐश्वर्य का भी अभिमान 
नहीं कराती है ॥ < ॥ 


७ ह्‌ रू. 9. ््‌ः ७ | 

यहां यान, पदाथे, इंश्वर, विद्वान वा उपदेशकों के बोध का वर्णन हाने से 

इस सक्त के भ्थ को पिछछ सक्त ह अर्थ के खाथ सडगति जानभी चाहिये ॥ 
। 
| 


यह अठारहवा सूक्त अ(र बाइसवां वगग समाप्त हुआ ॥ 


अनलक-> कक पकापकन-+ 7 +क- आक-पफ-लजब०--3 २५4: हफाउमायन्कदाहरन+ पक पाकपार पक्का, 
प्भ्ााकछ 
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धो, 
७ 
नि 


ऋग्वदश आ० २। अ० ६ | ब० २३ ॥। 


! ७६4० ->य४5 


अपतयककत्यकानावश।लद लत मसस्य सवचरस्य सक्तस्प शत्ससद काष:। 





इत्टा दत्ता ६ ।२ ।६ । ८ ववराटू त्रहुपू । ६ 
न्रिप्टपू छन्‍्द: । पेवतः स्वर: । ३ पड़ाक्तिः। ४ 
७। भुरिक्‌ पद्क्ति: | ५ निचत्‌ पड़क्ति- 
श्छन्दः | प>चसः स्वर: ॥ 


आशे चढाडहपासारह | 
4 
अब नव ऋचा बाल इन्नीशव नलक्त +! भारम्म हे उसके प्रथम 


सन्म्र सं विद्वाना कं विपय का वश्शन करत हैं ॥ 
आप य्मस्थान्वता मदास समनाधण: रुवान 
 स्थ॒ प्रयेंसः । सस्मिल्निन्द्र: प्रद्िति वाहबान आका 
 दुघ ब्रह्मण्यन्तंश्व नरः॥ १) 
अपाये | अस्य | अन्चसः | सदांय । मर्नापिण:। सवा 
. नस्य॑ । प्रयंसः । यस्मिन्‌ । इन्हे: | प्रऊंदिवे । ववधान: ! 
 झोक: । दघ । वह्मग्यन्तः । च । नर; ॥ १ ॥ 
पृदाथ:-( अपाय ) ( अस्य ) ( अन्बसः ) अदन्नस्य 
( मदाय ) आनन्दाय ( सनापणाः ) जतमनरकाः ( सदा- 
. नस्य ) उत्पद्यममानस्य ( प्रयसः ) कसनीयस्य ( यास्मिन्‌ ) 
, ( इन्द्र; ) सब: ( प्रदिवि ) प्रकष्प्रकाश ( बावधानः ) व- 
 द्वंसानः ( ओकः ) स्थानस ( दथ ) दधाति ( ब्रह्मण्यन्तः ) 
ब्रह्म महद्धनं कामयमाना: ( व ) ( नर; ) नेतारः ॥ १ ॥ 
ग्रन्वधः-ह६ मना।पेणा ब्रह्मस॒यन्तो नराश्व यास्मन्‌ 
: प्रदिवि वाइधान इन्द्र ओको दे तत्र खुवानस्य प्रयलो इस्या- 
 उन्धसों मढाय युप्मामिरपायि तदृयमपि शह्लीयासम ॥ १ ॥ 








ऋग्वेद! में* २ | अ८ २ । सृ० १६ ॥ २9७ 


तत्र वयमपि स्थित्वतद्विज्ञानं स्वीकुय्याम ॥ १ ॥ 

पदाध:--४ ( मर्नीपिशः ) मनीपी मन जीत हुए ( ब्रह्मण्यन्तः ) बहुत 
क्‍ धन का कार्पना करन बाल (न२:, थे ) आर स|यक अग्रगन्ता मनुष्या ( य- 
. स्मिन्‌ ) जिस ( प्रदेबि ' प्रक्रष्ठ प्रकाश में (बाहथान; ) बढ़ी हुआ ( इन्द्र ) 
सगे ( आओकः ) स्थान का ( दधे ) धारण करता है उस पं ( सुव।नस्य ) उ- 
. तपद्ममान | प्रयस। ) पनाहर (झब्य ) इस ( अन्धसः ) अज्न का ( मदाय ) 
 झानन्द के लियेतुम लागो न ( अपायि ) पान किया उस सब को हम लोग 
भी ग्रहण करे॥ १ ॥ 


का * शी (रे 0 ५ शो 
भावाथ:-विद्वांसा यस्मन्‌ वद्धमाना विद्या दधांत 


(5 शा ः ७ के /ा की घ र 5५ ्जै 
लावाथ;- वात जन ज़स भ वद् दृए तद्या का घारण करत हूं उस , 


में हम छोंग भो बंटें इस विज्ञान का स्वीकार कर || १ ॥ 
क्‍ अथ खूबमायिपयमाह ॥ 
अझबत्र खथ (ब० | 
अस्प म॑न्दानों मध्वों वन्न॑हस्ताउहिमिन्द्रों 
अणहितं व दश्वत्‌। प्र यहया न स्वमराण्यच्छा 
प्रयोँंसि च नदीनाञओ्च चर््रमन्त ॥ २॥ 
अस्य । मन्दानः | मध्तः । वज्जञहस्तः:। अहिम । इन्द्र: । 
 अणःउवृतम्‌ । वि। वृश्चत्‌ । प्र । यत्‌ । वर्यः। न स्वस॑- 
. राणि । अच्छ । प्रयोसि। च । न॒दीनांम्‌ । चक्रंसन्त ॥ २॥ 
पदाथः-( अस्य ) (€ मन्दान: ) प्राप्त: ( मध्वः ) विज्ञे- 
स्य ( वज्जहस्त: ) करणपाण: ( आहेस ) मेघम्‌ ( इन्द्र: ) 
[य्ये: (अण।वृतम्‌ ) अणास वत्तन्त यास्मस्तम्‌ (4) ( वृश्चत्‌) 
वश्चाते (प्र )( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( वयः ) पाक्षेण: ( न ) इच 


| 
। 
| 
। 
) 
| 
। 
! 
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|. «9८ ्ज्जपरर आए २। आ० ६ | ब० २३ ॥ 


बनने, बॉस के जन ब०->- >०+न्‍०->त ०-> 5 है चने लनन- वन कक 4 अस्लनन+ 


, ( स्वसराणि ) दिनानि ( अच्छ ) सम्यक्‌ । अन्र निपातस्य 
 चेति दीर्घ: ( प्रयांसि ) कमनीयानि श्रोतांसे (च) 
. ( नदीनाम्‌ ) सरिताम्‌ ( चक्रमन्त ) रमन्त ॥ २॥ 
अन्वगः-हे मनुप्या यद्यस्माहयो न स्वसराणि नदी- 
नां प्रयांसि चाउंच्छा प्रसक्रमन्त यो वज्जहस्तोउस्प्र सध्तो 
जगतों मध्ये सन्दान इन्द्राउशवितमहिं वित्रश्चत्‌ ते यथावद्वि- 
जानीत ॥ २॥ 
प्‌ श ३ # ३ 
भावाथ:-यथा पच्षणों गच्छन्त्यागच्छन्ति तथे- 
वाहारात्रा वत्तेन्ते यथा सर्योजध्य जगत शआानन्दयितास्ति 
तथा सज्जनेवत्तितवयम्‌ ॥ २ ॥ 
... पदा्थ।-ह मनुष्यो (यत्‌) जिस से (वयः) पखेरुओं के (न) 
. समान (स्वसगणि ) दिनों को ( नदीनाम प्रयांसि, च) ओर नदियों के मनो- 
' हर श्रो्तों को ( अच्छ / अच्छे प्रकार ( प्रचक्पनत ) रमते है जो (वज्हस्तः ) 
: किरण रूपी हाथों वाला (अस्य ) इस ( मध्य: ) विशेष कर जानने योग्य 
 जगत्‌ के बीच ( मन्दानः ) प्राप्त हुआ ( इन्द्र: ) सूप ( अणोहतम्‌ ) जिस में 
जल 'िद्यपाव है उस ( आहम ) पघ का (वे, हथत्‌ ) बाषन्न करता ६ . 
. उसका यथात्रत्‌ जाना ॥ २॥ 
समावाथ।-जपं पश्ची जात अ 
, इच्च जात का आनन्द दने बला ६ 
पुन; 





7० के 23...>> ५ 2... ०>>पकन»»कम-+ननममनकी-ज-- 


* ह हे ९5 बव कर के द 
न रात्रादरन वत्तसानत्त हू जेश्न सूथ 
सज्जन का वक्तत्ता चाहइंय ॥ २॥। 


तत 
बस 
5 

सोविपथमाह || 


कर सूर्य बिग ॥ 
...._स मार्दिन इन्‍्ह्रा अणा अपा प्रस्यदहिह।च्छा 
| समद्रप। अजनयत्तृस्य बिददगा अक्तनाद्वा वय- 
| नानि साथत्‌ ॥ ३॥ 


5०] ५ 


। 








ऋग्वेद! मं० २। अ० २ | सृ० १६ ॥ २७६ | 
सं माहनः | इन्द्र: । अछश: | अपातम | । प्र | हरयतू। 
बी डे ॥ कं! हा ह 
आहं(हा।अच्छ। समुद्र म। अननपत्‌। सूधप । विदत्‌। गाः। 
| | [/ «७ ह 
अक्तनां। अह्वाम्‌ | वयुनान । साधत्‌ ॥ ३॥ 


| थे शी । ह 
पदार्थ :-(सः ) ( माहिनः ) (महान ) ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ | 
(अर्णगः ) जलम ( अपाम ) अन्तरिक्ञस्थ मध्ये ( प्र ) (ऐरयत ) 
( अहिहा ) मेघस्य हन्ता ( अच्छ ) यथाक्रमम | अतन्र निपा- 
 तस्य चति दीथे: ( समुद्रम ) सागरघ (अजनयत्‌ ) जनयति 
( सम ) सवितृमणइलम्‌ ( बिदत्‌ ) प्राप्नोति (गा: ) एथिवी: 
( अक्तना ) रात्या ( अहम ) दिनानाम्‌ ( वयुनानि ) प्रज्ञा- 
नानि ( साधत्‌ ) साध्नुयात्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-हे मनुष्पा यथा स माहिना($हिहनद्रो५प॒पा- 
मगग५च्छ प्रेरयत्‌ । समुद्र सूयमजनयदक्तुनाइह्ां गा विदह- 
युनानि साधत्तथा यूयमप्याचरत ॥ ३ ॥ 
९ 5 
मसावाथे:-ये मनुष्या विद्यदृदेगा5कषणयुक्ताः शत्रु- 
हन्तारो विद्यादिशभगुणप्रचारका अन्यायाउन्धकारनाशका 
जगतः सुख साध्नुवन्ति ते सत्र पूज्यन्ते ॥ ३ ॥ 
पदाथ:-हे मनुष्यो जसे ( सः ) बह (माहिनः ) बड़ा ( झआहिहा ) मेघ _ 
का हनने वाला ( इन्द्र: ) विज्ञुर्ती; रूप अग्नि ( अपाम्‌ ) अन्तरिक्ष के बीच 
(अं! ) जल को (अच्छा ) (प्ररयत्‌ ) यथा क्रप से प्रेरणा देता ह (स 
मुद्रम ) समुद्र को और (सूयम्‌) सूसेमएठल को ( अननयत्‌ ) उत्पन्न करता । 
है (अक्तुना ) रात्रे के साथ ( अहनाम्‌ ) दिनों के सम्बन्ध करन बाली (गा; ) 
पृणिवियों को ( विदत्‌ ) प्राप्त होता ओर ( वयुनानि ) उत्तम ज्ञा्ना को 
( साधत्‌ ) सिद्ध करता बेस तुम लोग भी आचरण करो ॥ ३॥. 


८ -. न , जनक. जनक क-नसय नमक मनन नकल कल+त- +० ठप 
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८ 3-2: 2८ + अमन मकान कक कप $ वे 5: 


डक २१ ५ ३> १२० कलम नेक न न्‍न्‍ ॥कन>ं«» थे ५२ “बम बम पृ अमल" पके जे 
७७०० ->३०२०३४० कल ०-+० न जेनन मकर के; अनार 


.............. >> ५ नमन अत + | "रन रन» ० 


२८० ऋरेद! अ० २ | अ० ६ । व० २३ ॥ 


सावाधे!-जो मनध्य विजली के समान वंग ओर आकषणयुक्त शत्रुओं 
हनन आर विद्यादि शुभगगणों को प्रचार करने वाल हू अन्थाय ओर अन्धकार 


झथ दातृविषपमाह ॥ 
अब दाता क वि० 


सा अंप्रतान मनव परूणान्दरा दाशद॒दाशुपर 
 हॉनत वृत्रम | सद्या या नृभ्या अतमाय्ा भ्रत्प 
स्पृधानभ्यः सूयस्य साता ॥ ४॥ 


| 
! 
। 
| 
| 
| 
| 





का ।वेनाश करत वाछ संसार का सख |सद्ध करत हू त्रसवन्र पूज्य दांत है ॥ रे | 


सः। अप्रतीनि । मनवे । पुरुणिं । इन्द्र: । दाशत । 
 दाशुषं | हन्ति। वृत्रम्‌। सद्यः । यः । न($भयं:। अतसाय्य:। 


भूत । पस्वधानेभ्यं: । सयस्य सातों ॥ ४ ॥ 


| 


पदाथ:-( सः ) (अप्रतीन ) अविद्यमाना प्रतीतिः _ 
_ परिमाण येषान्ताने ( मनत्र ) मसननशोलाय मनुष्याय 


 ( पुरुणि ) बहूनि ( इन्द्र: ) सूबइव दाता ( दाशत्‌ ) इद्यात्‌ 


 (दाशुप) दात्रे ( हन्ति ) ( बच्रम ) सघम्‌ ( सद्यः ) (यः ) 
( नभ्य: ) मनष्पेभ्य: ( अतसाय्व; ) परापकारे निरन्तरं 
| वत्तमानः ( भृत्‌ ) सवति। अन्राडभावः ( पस्पृधानभ्यः ) 
| स्पर्धमानेभ्य इप्स्यमानेभ्यों वा ( सूर्यस्थ ) ( सातो ) 
| संविभाग ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-य इन्द्रो यथा सूर्यो वृत्र हन्ति तथा शत्रून्‌ 
| हनन्‌ दाशुषे मनवेद्प्रतीनि पुरूणि धनानि दाशत्सर्यस्य 
साता वतसाय्यः सन्‌ पस्ए्धानभ्यों नृभ्यः सद्य: आनन्दयिता 
| भूत्‌ स सबंतः सत्कारं प्राप्यात्‌ ॥ ४॥ 
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ऋरणेद! मू० २। अ० २। स० १९ !। श्८१ 


मावाथ:-येउपरिमेत धन संचिन्वब्ति जग दपकारके 


भ्यरलपान्रभ्य: अयच्छचछान्त तससतंतमस्पद्धनाथा भवानत ॥ ४ !। 
पदा्थ:-( य; ) जा ( इन्द्र; ) से के समान देने वाला जन जेंस सू ये 
| ( छन्रम ) मंघ को ( हानत ) हनता है बेस शत्र श्रा का मारता हुआ ( दाशुप ) 
' दूसरे देन वाले (मनवे ) विचारशीन मनुष्य के लिये (अप्रतीनि ) जिन की 
: प्रतीति नहीं है जन (पुरूणि ) बहुत से धनों को (दाशत्‌ ) दवे वा (सर्यस्य) | 
: सूये को ( साता ) साति में अथात्‌ सुयमण्ठलकूृत विभाग मे ( अतसाथ्यः ) 
. प्रापकार में निरन्तर वत्तमान होता हुआ ( पस्पृधानमभ्यः ) स्पद्धा वा इंप्सा 
. करन बाल ( नभ्यः ) मन्ुष्पा के लिय ( सद्यः ) शाप्र आन॑नद दन वाला 
 ( भूत्‌ ) हाता है ( सः ) वह सब स्थानों से सल्कार पाता हैं ॥ ४॥ 
भावाधथः- इस मन्त्र गें वाचकल३+--जों अपरिमसित घन को इकट्टा करते 





+ 3७ ऑल अजजजिन- न ७ “० + ०-००... 


भा ७॥७ल्‍७्ल्‍ए्एएएणएणा धनवान पाक:उाएुफनशइाककला॥ड+टक८-जककााभा4/02:" “शक परमकइट०दनहाचन 
जाए एणण अजित २++++ कल तन नत-..०-०००--०._.......0.0.0२0३]३0॥]स0॥त8॥ाता 
लत -++त+ कम कन+क «०. 
रू 
श 
+ 


पक पक अर. : 


, और जगत के उपकारी सपात्रों क लिय देते हूं व निरन्तर ईंप्यों वा इृष्छा करने ' 
' योग्य नहीं हैं ॥ ४ ॥ 
अधावद्यद्धिधियपाह ॥ 
अब विजुली के 4० ॥| 


स म्न्वत इन्द्र: सूथमा ढेवो रिंणड़मत्याय 
सतवान | ग्रा यढाय गहदवद्यमस्मं भरदश 
नंतशा दशस्पन्‌ ॥ <॥ २३ ॥ 

सः । सन्व॒ते। इन्द्र: । सूय्यम। आ्रा। देवः  रिण॒क्‌ | 


मत्योाय। स्तवान्‌ । श्रा। यत्‌ । रायम्‌ । गृहत्‌5अवद्यम्‌ । 
अस्म | भरत | अ्रशुम्‌ । न एतशू:। दशस्यन ॥ ५॥ २३॥ 


पदाष:-( सः ) (सुन्वते ) श्रभिषव कुबते ( इन्द्रः ) ल्‍ 
विद्यत्‌ ( सुथ्यम्‌ ) सवितारम्‌ ( आ ) ( देवः ) देदीप्यसानः , 


अवीलबक- नम समन >जकन 2 निवकजओ-->०»०# +.. +०+-न+ अब 
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३६ 
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श्दर ऋग्गवे २।झ०६।वब०२४॥ 


( रिणक्‌ ) रिणाक्ते ( मत्याय ) ( स्तवान ) स्वातेः (ऋआऋ ) | 
( यत्‌ ) यः( रायम्‌ )।श्रयम्‌ ( गृहदव्यम्‌ ) आच्छाद तानन्द्यम्त्‌ 
( झस्मे ) ( भरत्‌ ) भराति ( अंशम ) प्रात्तर ( न ) निषधे : 
( एतशुः ) प्राप्रवन्‌ ( दशुस्यन्‌ ) उपचयन्‌ ॥ ५ ॥| 
अन्वय:-हे मनुष्या यद्यों देव इन्द्र: सुनते सूथ्य 
। मत्याय स्तवाजन्नारिणक्‌ गृहद॒वरद्य रायेमस्मा आ भरत्‌ । अंश 
दशस्यन्नेतशों न भवति स युपष्माभिरुपयोक्तद्यः ॥ ५ ॥ 
थे &... हद $ ४. # सर 6 ७७. (2 
भावाथ--ये कस्याप्यन्नत: लय नेच्छचान्त सबस्येस्वय 


वर्द्धयन्ति ते सयेवदुपषकारका भवन्ति ॥ ५ ॥ 


| 

पदाध।;-हे मनुष्यों ( यत्‌ ) जो (देवः ) दर्दीप्यपान ( इन्द्र: ) विज 

| ( सन्बते ) पदार्थों का सार निकालने वाले मलुप्य के लिये ( सृख्येम्‌ ) सावेत 

मण्डल को ओर (मत्याय) साधारण मनुष्य के लिये ( स्‍्तवान ) स्तुतियों को : 

( न, आ, रिणक ) नहीं छोड़ती ओर ( गददवद्यम्‌ ) ठप हुए निन्ध . रयिम्र ) 

धन को ( अस्पे ) इस मन्ुप्य के लिये (आ, भरत्‌) आमभूषित कराती और | 

( अशम ) प्राप्त माग को ( दशस्यन ) नए्ठ करती हुई ( एतशः ) प्राप्त नहीं 

होती ( सः ) वह बिजुली आप लोगों का उपयाग मे लानी योग्य हैं ॥ ५ ॥ ' 
भावाथ:-जो मनुप्य किसी की उन्नत के नाश की नहें। इच्छा कर त किन्तु 





छ श्ः फ, व + अप हे ब े * 5. 
श्रब के एंशवय का बढवाते हैँ वे सूथ के समान उपकार करन वाल होत हैं ॥९॥ 
॥ । 
झ्थ सूथाविषयसमाह ॥ 
अब्न सूय बि० ॥ 


स रन्धयत्म॒दिवः सारथये गरुष्णामशुष कुयव॑_ 
कुत्साय । दिवोदासाय नवातम्च नवन्दः पूरी 
व्येग्च्छम्बरंस्य ॥ ६ 
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ऋरा्वद। प० २०9 | सू० ९€ ॥ न्द्रे 
सः । रन्धयत्‌ । सडदि्व: । सारथये | शुष्णम्‌ | अशु- 
 धम्‌ | कुयवम््‌ | कृत्सांय । दिवः5दासाय । नव॒तिय | च । 
. नव । इन्द्र: | पुरः | वि। ऐट्त्‌ | शुम्बरस्थ ॥ ६ ॥ 


क्‍ पद।थः-( सः ) € रन्‍्धयत ) संराभाति ( सदिव: ) क्‍ 
 द्यावा सह वत्तमानम्‌ ( सारथय ) साशिन्षिताय यानप्रचालकाय 
( शुष्णम्‌ ) बलम्‌ ( अशुपत््‌ ) अशष्कमाद्म ( कयवम्‌ ) 
कुत्सितसड्रमम्‌ ( कुत्साय ) निन्दिताय ( दिवोदासाय ) प्र 
ः काशदात्रे ( नवतिम्‌ )( च) ( नव ) ( इन्द्रः ) सूर्य: ( पुरः ) 
पुराण (वि) (ऐर्त) एछरयति (शुम्ब्ररस्य ) मघस्य ॥ ६ ॥ 


अन्वृय्रः-यों मनुष्यों इन्द्रः कुत्ताय सारधयेइशुप 
 शुष्णं कुयवं सदियों रन्‍्थयदिवोदालाय नवनवारतेशुस्वरस्थ : 
 पुरो व्येरत्सलततसुययोक्तव्यः ॥ ६ ४ 





रक्त थ्‌ रे । हक कक ७ + (्ण्‌ $ ! 
वाथ:-यथे मलुण्या दु्ट्र बले कुशिक्षां च निवर्य 
बलसुशिक्षभ्यां कसंस्कारान्नितरा्य शुतसो बोधाञ्जनयन्ति ते 
सवंदा प्रृज्या भवन्ति ॥ ६ ॥ 





पदाथ:-जो मनुष्यों को ( इन्द्र! ) सूपे ( कुत्साय ) निन्दित ( सार- 
थये ) अच्छे सीखे हुए या चलने वाले के लिये ( अशुपम्‌ ) गीले (शुष्णम ) 
बल ( कुयवम्‌ ) कुत्सित सक्षम और ( सदिवः ) प्रकाश के सहित दत्तेमान 
अथात्‌ अन्तरिक्तस्थ पदों को ( रन्‍्धयत्‌ ) अच्छे प्रकार सिद्ध करता है 
( दिवोदासाय ) प्रकाश देन वाले के लिये ( नव, नवातिम, च ) निन्यानवें 
( शम्बरस्य ) भघ के ( पुरः ) पुरों को ( व्यरत्‌ ) भारित करता है. ( सः ) 
| बह उपयोग में लाना योग्य है ॥ ६ ॥ 
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२८४ ऋग्वेद! अ० २ | झअ० ६। ब० २३ | 





सावा4८+-ज।) मनुष्य दष्ट बल का आर काराक्षा को ।नवार के बल आर !' 
उत्तम शिक्षाओं स कसंरकारा का ।नेतवार के सकड़ा बाधा का उत्पन्न करत ६ वे 


९ ३ कोई 
सबदा पूज्य दंत ६ ॥ ९।। 
अथ वेद्धद्विषिधमाह ।! 
छाब विद्वान क्‌ (त्र७ ॥ 


एवा ते इन्द्राचबमहम श्रवस्था न त्मना 


वाजयन्तः । अश्याम तत्सातपमाशपषाणा नतनमा . 


वधरदवस्थ पाया: ॥ ७ ॥। 


एवं । ते | इन्द्र | उचथम्‌ | अहेम । श्रवस्या । न । 


त्मनां | वाजयन्तः | अश्याम | तत्‌ । साप_्तम्‌ | आशपाणाः । 
ननमः | वर्ध: | अदेवस्थ । पीयो: ॥ ७ ॥ 


हे (5 कर द 
पृद[थः-( एवं ) निश्चय । अन्न निषातस्य चाति दौधः क्‍ 


(ते ) तव ( इन्द्र ) विद्दन्‌ ( उचथम्‌ ) वक्तव्यम ( अहम ) 


व्याधुयाम्‌ ( श्रव॒स्था ) श्रोतु योग्यानि (न ) इव ( त्मना ) 


आत्मना (५ वाजयन्तः ) ज्ञापयन्त: ( अश्याम ) प्राप्नुयाम्‌ 


( तत्‌ ) ( साप्तम ) सप्तविधम्‌ ( आशुषपाणाः ) सद्यः कुवाणाः 


( ननमः ) नमेम ( वधः ) वध्यन्ते श॒त्रवों यस्मात्तच्छखम 


( अदेवस्य ) ( अविदुषः ) ( पीयो: ) पातु: ॥ ७ ॥ 


अन्वगः-हे इन्द्र ते त्मना वाजयन्तों व्यं श्रवस्था- , 
नोचथमेवाहेम आशपाणाः सनन्‍्तो व तत्साप्तमश्याम अदेव- 


सथ पायावधाउश्यास । परम खर च ननमः ॥ ७ ॥ 
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ऋग्वे | झ्र० २ | मर० १६ ॥ २८४ 


अल+-+- २०-०७ ६४ -५७--+७-+०+- ३ /ककन-क-कनक-व तन -े कलनानान ल्‍अवकमकतमकन+-झ-++>न> पते 5 


तनजनब-- ५ नननजन ०-०७ | 


भावाथः-ये मनष्या वक्तठय वर्देयुः प्राप्तव्यं प्राप्त- | 
युनमस्य॑ नमेयुहन्तव्यं हन्युज्ञातव्य॑ जानीयुस्त एवाप्ता 


जायन्ते 0 ७ ॥ 
पदा्थेः--ह ( इन्द्र ) विद्वान (ते ) आप के (त्मना ) आत्मा से (वाज 
यन्तः ) ज्ञान करात हुए हम लोग ( श्रत॒स्थया ) श्रवण करने योग्य पदार्थ के 
(न) समान ( उचथम्‌ ) ओर कहने योग्य प्रस्ताव ( एव ) ही को ( अहेम ) 
व्याप्त हैं तथा (आशुपाणा; ) शीघ्रता करते हुए हम ले|ग ( ततू ) उस 
( साप्तम्‌ ) सात प्रकार के विषय को ( अश्याम ) व्याप्त हों (अदवस्य ) : 
' आविद्वान्‌ ( पीयोः ) पालना करने वाले सूय को ( बध: ) बध करने वाले श्र 
; को व्याप्त हों ओर परमेश्वर को ( ननमः ) नमस्कार करें | ७॥ 


जनता हे अनाज ज७ जी ++++ ++ *०»०----->---०-७......ह0ह0808ै80ह0ई.. 0. 


श ७. 5. कु ञ ५ 0 ७. ्> ्‌ 
भावाथे:-जो मनुष्य कहने याग्य का कहें पाने याग्य को पा नमने 
याग्य को नमें मारने योग्य को मारें ओर जानने योग्य को जानें बे दव भाप्त 
,. ४, ».. ऋहू 
दत ६ ॥ ७ | 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
"फिर उस्री वि० ॥ 
एवा तें गृत्स मदाः शृर मन्माविस्यवों न वयु- _ 
नान तश्षः । त्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इपमर्जे 
सश्निति सम्रमश्यः॥ ८ ॥ 
एवं । ते। शत्सप्तदाः । श्र । मन्म॑ | अवस्यरवः । न । 
युनान । तच्ष;। त्रह्मण्यन्त;। इन्द्र | ते। नवायः । इषम्‌ । ल्‍ 
ऊजञम्‌ । सु्षतिम्‌ । सुम्तम्‌ । अश्युः ॥ ८ ॥ 
पदाथ :-( एवं ) अन्रापि दीघः ( ते ) तव ( गत्सम- 

दाः ) ग्रत्साप्रभकाडाक्षतोमद आनन्दो यंषान्ते (शूर ) 


कलनस्मसअलबमतक / अकरननककल लक ना ज 5 
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र्८५ ऋग्द; आअण० २।| हझ० ६ । ब० २७ ॥। 


न अल दल ] 


. ( मनन्‍्स ) मन्तठ्यम ( अवस्यवः ) आत्मनो रक्षणमिच्छव: 
(न )इवं ( वयुनाने ) भ्ज्ञानाने (तक्चुः) विस्तृणीयः | 
( ब्रह्म॒यन्तः ) ब्रह्म धन कामयन्तः (इन्द्र) विद्वन्‌ (ते) । 
तव ( नवीयः ) नवीनम्‌ (इषम्‌ ) अन्नम ( ऊजम ) पराक्रमम 
( साचातेम ) शाभनां भागम्‌ ( सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ ( अश्यः) 
प्राध्यय: | ८ ॥ 
अन्वग:-ह शरेन्द्र ये गृत्समदा ब्रह्मण्यन्तो जनास्त 
न्‍्मावस्यथवो न वयुनानि तक्षुस्त एव ते तव नवीय इषमूज 
सात सम्न चाश्य: ॥ ८॥ 
सावाथु-य वद॒पां साशक्षया वज्ञानवन्ता भवय- 
' स्तेइनेकवि्ध सुखमश्नुय! ॥ ८॥ 
पदाथ:-हे ( शर) श्र (इन्द्र) विद्वान जो ( गृत्समदा: ) अभीए 
आनन्द वाले ( ब्रह्मएयन्तः ) धन की कामना करते हुए जन (ते) आप के ; 
| ( मन्म) मन्‍्तव्य को ओर ( अवस्यवः ) अपने को रक्षा चाहते हुए के (न) 
| समान ( बयुनाने ) उत्तम ज्ञानों का (नक्तुः ) गिस्‍्तारं वे (एव) ही ( ते ) 
| आप के ( नवायः ) नवीन ( इपम्‌ ) अन्न आर ( ऊनंम्‌ ) पराक्रप को तथा 
| (सुज्ितिम्‌ ) सुन्दर थरूपि का आर ( सुम्नम्‌ ) सुख को ( अश्युः ) प्राप्त ३) | ८ ॥ 
भसावाधे-जो वद्वानों की उत्तम शिक्षा स विज्ञानवान्‌ हैं| व अनेकपिव सुख 


रु 


ऊरू 
| का गआप्त हां ॥ ८ ॥ 


>» +++न- अधि? ओं न >+>ि न कभी नऑओन।न अऑअ-ां+-+>>]+«“८ध+-5++5 अ--जओजओ> +»- 


अथ दक्षिणागुणानाह || 
अब दक्षिण के गुणों को कट्दते हें ॥ 


नने सा ते प्रति वर जग्त्रि दहीयदिन्द्र 
दत्तिणा मघोनी। शिक्षा स्तातृम्यों मारतिं घरभगों - 
ना वहहदम वदथ सवारा: ॥ ९ ॥ २४७॥ 
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 स्तोतृभ्यः शिक्षा यत: सुवीरा वर्य॑ नूनं विदथे वृहद्ददेम॥ &॥ 


इन्द्र | दाचेणा । मघानी | शिक्षा | स्तोव5भ्यः । मां । 


। ८ ] || शक, ;ी< >> ९ ह 
| अति। घक्‌ | भगः । नः । बृहत्‌ । वृदम । विदथे। स॒वी- 


रा ॥ & ॥ २४ ॥ 


पदाथ:-( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ (सा ) विनयाद्या 
क्रिया ( त ) ( प्रति ) ( वरम्‌ ) ( जरित्रे) दानस्तावकाय . 
( दुह्दीयत्‌ ) ( इन्द्र ) ( दक्षिणा ) ( मघोनी ) ( शिक्ष ) 


विद्याग्राहय ( स्तातृभ्यः ) विद्यामिच्छुभ्यः ( मा ) (आति) | 
( घक्‌ ) दहेत्‌ (भगः ) प्रभावम् ( नः ) अस्मभ्यम्‌ 
( बृहत्‌ ) ( वर्देम ) ( विदथ ) ( सुवीरा: )॥ ६ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र भवान्‌ नो भगो मातिधग्या ते म- 
घोनी दक्षिणा जरित्रे वरं दुहीयत्सा यथा नः प्राप्न॒यात्तथेतां 


भावाथेः-अन्र वाचकलु०-यस्थाक्षया दक्षिणा | 
शिक्षा चास्ति स वरः सवत्र सत्कृतः स्थादिति ॥ ६॥ 
अन्न विद्वत्सूय्यंदातृदक्षिणागुणवरणुनादेतद्थस्य पूव- 
सक्तार्थन सह सड्भतिवंद्या ॥ 
इत्येकोनविंशुतितमं स॒क्त चतुर्विशों वगेश्व समाप्त:॥ 
पदाथ;-हे ( इन्द्र ) विद्वान आप ( नः ) हमारे लिये ( भगः ) प्रभाव 
को ( भा, अति, धक्‌ ) मत नछ्ठ करो ओर जा ( ते ) आप को ( मघोनी ) 
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नूनम्‌ । सा | ते। भ्रतिं। वरम । जारत्र । दुद्दीयत्‌ । 





ऋगणद। म० २। अ० २ | स० २० ॥ . २८७ 


। 
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८८ ' ऋा्नर। अ० २।| अश्र० ६ | व० २५ ॥ 


| 
। 
| 





| ऐशयवती ( दक्षिणा ) दरषिणा ( जर्त्रि ) दान की स्तुति करने बाले के 
( वरम्र्‌ ) उत्तम पदार्थ को ( दुह्दीयत्‌ ) पूणो करे (सा) घह जसे (नः) हम 


भ्, ब् 


लोगों के लिये प्राप्त हो बेंसे इस को ( स्तोतभ्यः ) विद्या की कामना करने 
वालों के लिये ( शिक्ष ) शिखाइय जिस से ( सत्रीरा: ) उत्तम वीरों वाले 
हम लोग ( नूनम्‌ ) निश्चय स ( विदथ ) संग्राम में (बहतू्‌) बहुत ( बदम ) 
कह ॥ ६ ॥ 

लावाध।-इस मन्त्र भें बाचकल०--जिस्रकी अक्षय दक्षिणा और 


शिक्षा हूं वह श्रप्ठ भ।र सवन्र स्त्कार को पावं॥ < ॥ 


इस सक्त म ।वद्धान सय दाता झार द्क्षणा के गणा का वणन द्वान सर 


इस सक्त के अथ की पिछछ सूक्त के अथे क साथ संगति जाननी चाहिये॥ 


वयमिति नवचस्य विशुतितमस्य सक्तस्य गृत्समद ऋषि 
इन्द्रो देवता । १।६। ८ । विराट त्रिष्टप्‌ । ६ त्रिष्टप्‌ 
छन्दः । घेवतः स्वरः । २ बहती छन्दः: 
सध्यमः स्वरः। ३ पड़क्तः। ४ । ५। ७ 
भुरिक्‌ पड़ाक्तिश्छन्द: । पश्चम: स्वरः ॥ 
अधन्द्रशब्दन विद्वदगुण। नाह | 


शक 
_ऑधस्यिकालमपर 


की 


क्र्य नव ऋचा वाल वीशव सृक्त का आरम्भ हूँ उस के प्रथम मंत्र मे 


कु 


। 

। 

! 

| 

| 

| 

! 

| 

यह उर्ज्नाशवां सृक्त आर चार्वाशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
| 

| 

|[ 

। 

| 

हन्द्र शब्द सर विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश किया हूँ ॥ 
| 


यन्‍त वय इन्द्र वाद्ध पु गः प्र भरामहें 
वाजयुन रथम्‌ | वपन्यवा दाध्यता मनाषा 
सुम्नामयक्षन्तस्वावतानन्‌ ॥ 3॥ 
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ऋग्वेद मं० २ । अ० २ | स॒० २० ॥ २८6 : 
वयम्‌ । ते । व्यः । इन्द्र | विद्धि। स | नः । प्र | भरा. 
महे | वाज5यु:। न। रथम । विपन्यत्र: । दीधष्यतः । मनीषा । 
 सुम्नम्‌ । इयक्षन्तः | त्वाधवतः । नन्‌ ॥ १॥ 


९ बा 
पृदाधथ:-(वयम) ( ते) तव (वयः ) कमनीय ( इन्द्र ) 
_वेद्दन ( ।ब्राद्ध )जानाह ( से )सए (नः) अस्मान्‌ ( प्र ) 
. ( भरामह ) पृष्यम (वाजय: ) यो वाज वंगकामबत सः ( न) 
. इब ( रथम )विप्तानादयानम ( विपन्यवः ) विशपणा स्तुत्या 
. व्यवहत्तारः ( दाध्यतः ) दढ्प्पयसाना: ( मनीपा ) भ्रज्ञया 
( सम्रम ) सुख ( इयच्नन्तः ) सत्कुबनन्तः ( त्वावतः ) 
' त्वत्सवृशान्‌ ( नन्‌ )॥ १ ॥ 
अन्वय:--ह वय इन्द्र य।वपन्यवस्तवावता नानयक्ष- 
' नता दाध्यता वय मनाषा ते रथ वाजयुन सुम्न स॒प्रभरामहं 
| तान्नास्मास्तव वाद्ध ॥ १ ॥ क्‍ 
(९ गे + चर 0 # 
भावाथः-अचन्रोपमालं ०-ये सत्कत्तव्यान्‌ प्रजयन्ति 
सत्येन व्यवहरन्ति ते सब सुख घतुमहेन्ति ॥ १॥ 
पदाथ:-हे ( बयः ) मनोहर (इन्द्र ) विद्वान नो ( विपन्यवः ) विशेष 
कर स्ताते के व्यवहारा का करन वाला ( त्वावतः; ) आप के सदश ( नन ) 
मनृष्या का ( इयक्षन्तः ) सत्कार करत हुए ( दाध्यत; ) देदाप्यमान ( वयम्‌ ) 
हम लाग ( मनीषा ) बुद्धि से (ते)आप के ( रथम्‌ ) विमानादि यान को : 
( वाजयु; ) वग का कामना करने वाला ( न )जस बस (सुम्नम्‌ )सुख का 
( स॒, पर, भरापह ) अच्छ प्रकार पृष्ठ कर (उन ( नः ) हम लागां को झाप 
( । 


वाद्ध ) जान ॥ १ ॥ 
माव!थे।-इस मन्त्र में उपमारुं-जो खत्कार करने योग्यों को सत्कार करत और 


स्‌ यवद्दार ख् वत्तव वत्तत है व॑ समस्त सख के धारण करन का य।ग्य हा ते हू (९ 


5. अनरि+ल-ज-«० < ७ लक जमकक--नलम॥-५३ककर कक >क़न+> ७९. 





कक ब+०+- ०० ॥ ल्‍न्‍कक388... ते सवीनन * नल 





३७ 
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:++क का. 


२६ ० ऋग्वद। भ० २। श० ६ | बृ० २०॥। 
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पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फेर उच्चा वि० ॥ | 
.. तंनइनन्‍्द्रतामिरूती लायतो ग्रंभिश्पासि 
जनान्‌ | तामना दाशपा वरूतेत्थाधाराभ यो : 
नक्षति वा ॥ २॥ 
|. त्वम। नः। इन्द्र | त्वानिः । ऊती | खायतः । अभि- . 
| प्टिपपा । असि । जनांन्‌ । त्वम्‌। इनः। दाशुष॑: । वरूता । क्‍ 
इत्था५घी: | अभि । यः | नक्षंति । खा ॥ २ ॥ क्‍ 
पदार्थ:-( खवम ) ( नः) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) परमैश्व- क्‍ 
| ययुक्त विद्वान्‌ वा ( त्वानिः ) त्वदीयाभिः ( ऊती ) र्षामिः 
(त्वायतः ) त्वां कामयमानान्‌ ( झभिष्टिपा ) या:मिष्टिं पासि 





सः। अज्ाकारादश: ( आस ) ( जनान्‌ ) ( तम्‌ ) ( इनः ) ' 
समथ: ( दाशुषः ) दातन्‌ ( वरूता ) वारयिता ( इत्थाधी ) 


१7 (२० ०जकक: कैल् कक 


इत्थाउनन हंतुना घाधारणावता वाद्धयस्य ( आभ ) आभि- 
| ण्स्य (ये » ६ नक्षाते ) प्राप्तातति । नक्षताते गातंकमा[० क्‍ 
| निध० २। १४ ( ता ) त्वाम्‌ ॥ २॥ 





अन्वयः-हे इन्द्र यो वरूता इत्थाधीजनो त्वाने 
नक्षाते स इनस्त्वायतों दाशपो जनान्‌ नोस्मॉश्व रक्षत त्वं च 
रच्ष यतस्त्वमभिष्टिपा श्रसि तस्मात्त्वाभिरुती सहिता वर्य॑ 
सुम्न॑ प्रभरामहे ॥ २॥ 


फि सावाथ:-प्ूत्रस्मान्मन्त्रात्‌ ( सुम्नम ) ( प्रभरामहे ) 
चाते पदद्वयमनुवत्तत | ये वंद॒षः प्राप्य प्राशिनां सखं काम- 
यनते ते दातारा जायनते ॥ २॥ 


'> न -२०५क०-+-क-पकन+--+- जमीन ०-० -कमक>-+-२+स+-क-क-. कट अर 
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ऋग्वद! मं० २े | अ० २। सू० २० ॥। २€ 
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। 
पदाथः-ह ( इन्द्र ) परमेश्वयय॒क्त. विद्वान ( यः ) जो ( वरूता ) स्वीकार 
करन वाला ( इत्थाधा। ) इस हतु स धारणा वाला हुई ह वाद्ध जस का वह 
जन (त्वा) झपको (अभि, ननज्ञति ) सन्प्रुख प्राप्त होता वह ( इन! ) समय 
 ( स्वायत) ) आप की कामना करते हुए ( दाशुप) ) देने वाले ( जनान ) 
| जनों कों शोर ( नः ) हम लोगों को पाले राख ( त्वमू ) आप भी रक्षा करें 
| ओर जिस कारण से ( त्वम्‌ )आप (अरभिए्टपा ) अभिरांज के पालने वाले 


' लाग सुख का अच्छ प्रसार धाग्ण करत है ॥ ९ | 


| की अनुवृत्ति. है । जो विद्वाणों को प्राप्त द्वो कर प्राणियों के सुख की कामना करते 
| हे ०३० जे 
| हू वे द्वाता द्वोते ६ ॥२॥ 

धथ विद्रदाश्वरविषयमाह ॥ 


अरब विद्वान और इंश्वर के वि० ॥ 
स नो युवेन्द्रों जोहत्र:ः सखां शिवों नशम- 
स्तु पाता । यः शमन्तं यः शेशमानमृती पचन्त 


| 
| 
। 
|। 
सावाथः-पिछले मन्त्र से ( सम्तम) ओर ( प्रभरामद ) इन दोनों पदों 
| 
। 
। 
। 


किए 
च्‌ स्त॒वन्तञ्व प्रणपत्‌ ॥ ३ 
सः । नः। युवा | इन्द्र: जोहूअं: ।सखां। शिव:। नराम। 
अस्तु। पाता। यः | शेर्सन्तम। यः।शशमानम। ऊती। पचन्तम। 
च। स्तुवन्तम्‌ | च। प्र|नेष॑त्‌ ॥ ३ ॥. 













पे ( ) सुख 
पृदाथ:-( सः) ( नः) अस्माकम्‌ (युवा )सुखेः 
संयोजको दुःखेवियोजकश्च (इन्द्र: ) विद्येश्वप्रदः (जोहृत्रः) 
भशु दाता ( सखा ) सहत (शव: ) मड़गलकारा ( नराम ) 


न्‍>याकन-स 3-पपममतम»3»> पान><त मकर; 4 ५+ ९ पास कपाान+ 74७ असम. ५ ५ हक +++-43्कयक-+-कक०»&-+ पक रो अमन नननन ॥त-नशकजतक 
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| (असि ) हैं इसो कारण (स्वामि; ) आप की ( ऊती ) रक्षा के सहित हम ' 
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२६२ ऋग्ेदः अ० २। आअ० ६ | वब॒० २४ ॥ 
_ मनुष्पाणाम्‌ ( अस्तु ) (पाता) रक्षक: ( यः ) ( शुंसन्‍्तम ) 
प्रशुंस्तम्‌ ( यः ) ( शशमानम््‌ ) अन्यायमुल्लइ्घमानम्‌ ' 
( ऊती ) ऊत्पा रक्षया ( पचन्तम्‌ ) पाक कुवन्तम्‌ (च ) (स्तु- 
. वन्‍्तम्र ) स्तुवन्तम्‌ ( च ) ( प्रणपत्‌ ) प्रक्ृष्टे नये प्राप्नुयात्‌ : 
: प्रापयेद्वा ॥ ३॥ 
अन्वय:-य ऊर्ती शुसन्तं यः शशमानं पतज्चन्तं _ 
: स्तुव॒त च प्रणपत्स युवा जोहूत्र: शित्र: सखेन्द्रो नो नरा च 
पातास्त ॥ ३ ॥ 
सावाथ-यां परमखरातोां सवर्षा रक्षका स्तस्ता 


 सवपा सहदा सडझुगलकारणा स्त: ॥ ३ ॥ 
पदाध/--( यः ) जा (ऊर्ती ) रक्षा स ( शंसन्तश ) प्रशंसा करते हुए 
का (य। ) जा (शशपानम्‌ ) अन्याय का उल्तइ्घन करने वाला का ( पच- : 
: स्तम) पाक करते हुए को ( स्तुवन्तमू, च) ओर स्तुति करते हए को (प्रणेपत्‌ ) 
द उत्तम न्याग कत प्राप्त कगा व अआ[र अप न्याय कक प्राप्त हं।व (स:) वह ( युवा ) 
सुखों से संयुक्त आर दुःख स वियक्त कर ने बाला ( जादूृत्र: ) निरन्तर दाता 
. (शिव; ) मह्गलकारी (सखा ) सब का मित्र (इन्द्रप) आर विद्या वा 
एशवये का देने बाला विद्वान वा इश्वर ( नः) हम लोगों काओर ( नराम्‌ ) 
सब मलुप्पा का (च)भा। पाता ) रक्षक अस्त ) हा | ३ ।ै रे द 

मावाध/।--ज्ञों परमश्वर ओर आप्त जन सब का रक्षा करने वाछू दव . 
| सब के मित्र और मह्गल छगन वाले हैँ ॥ ३ ॥ क्‍ 
पुनस्तसव विपयम्ताह ॥ 

फू उसा। ब० || 


तमु स्तप इन्द्रन्तल मं णीपे यस्मिन्पुरा वाविधु 
शांशदुश्च । स वस्त्र: काम पीपरदियानो ब्रह्मण्यतों 
नूतनस्थायो: ॥ 9॥ 


मा अल न मा मन की अल 
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छ्‌ 


ऋग्वद'ः | अ० २। सू० २० ॥ २६३ 





तम्‌ | ऊ इते । स्त॒ुपे | इन्द्रप । तम्‌ | गर्णापे । यस्मिन्‌ । 


 पुरा। ववृधु) । शाशदु:। च। सः । वस्व॑: । कार्मस । पीपरत । 


इयान: । ब्रह्मरयतः । नूृतनस्य | आयाः ॥ ४ ॥ 
पदा<५:-( तम॒ ) परमे खरं विद्वांस वा (उ ) (स्तुषे) 


क्‍ प्रशुसासे ( इन्द्रम ) दःखावच्छत्तारम्‌ ( तम्‌ ) ( गणाष) ' 


स्तोषि ( यस्मिन ) ( पुरा ) (वावधुः ) वर्धधूरन्‌ ( शाशद॒: ) 
दुष्टान्‌ लिन्यः ( थे ) (सः) ( वस्वः ) धनस्थ( कामम्‌) (पी- 
परत्‌ ) प्रयेत्‌ ( इयानः ) प्राप्वन्‌ ( ब्रह्मरय॒तः ) धनमिच्छतः 
( नृतनस्य ) ( आयोः ) प्राप्तव्यस्य ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-यो नतनस्यायोत्रह्मरय तो वस्वः काममिया- 
नः पीपरत यस्मिन्‌ पुरा वाबूधुः शाशुदुश्व॒ तमिनद्रे लव स्तुषे 
तमु गणीषे साउस्मा्क पाता भत्रतु ॥ ४ ॥ 


रे कप ञ्क तो । 
भावाथः-येन सह सर्वे वद्धन्ते दुःखानि छिन्दुन्ति 


: तेन व्यवह्ारं सप कुयु:॥ ४ ॥ 


पदाध!ः--जों गन ( जृतनस्य ) नवीन ( आयोः ) पाने योग्य ( ब्रह्म- 


| 


। मोटे. के, 


गशयतः ) धन की इच्छा करने वाले आर ( वस्वः ) धन की ( कामम्‌ ) कामना 
की ( इयान३) प्राप्त होता हुआ ( पीपरत्‌ ) उस को पूरी कर वा ( यमन ) 


जिस में ( परा ) पहिले ( बाहृध्रः ) शिष्ठ जन बढें ओर ( शाशदुः ) दुष्टी 


का नप्ट +र ( तम्‌ ) उस परमश्वर वा ।दद्गान का आप ( स्तुप ) प्रशसा कर त 
हा आर (€ तम्‌, उ ) उसा का ( गणाप ) स्तुतते करत ह| ( स; / वह हमारा 
रक्षा करन वाला हा ॥ ४ ॥ 

आआवा्थ:---।'जस के साथ सब्य मबढत भार दु:खा का क.टव उस के साथ 
ठ्यवद्दार सब कर ॥ ४ ॥ 
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। 
। 
| 


अआथ समभमशगणानाह ॥ 
अब सभेश के गणों का अगछ० ॥ 

सा आजरसामचयथा जजष्वान त्रद्मा वता 
दिन्दों गातुमिष्णन । मुष्णान्नपमः सूर्येण स्तवा 
नश्नस्य चाच्छ श्षयत्रच्याणण ॥ ५ ॥ २५ ॥ 

सः | आड्रेरसाम्‌। उचथां | जुज़॒ष्वान्‌ | बहां | ततोत्‌ । 
इन्द्र: । गातुम | इृष्णन | मुष्णन्‌ | उवस॑ः । सर्येण । स्तवा- 
न्‌। अजश्नस्य । चित्‌ । शिश्नथत्‌ । पठयाणि ॥ ५ ॥ २५ ॥ 

परदाथ:-( सः ) (५ आगगेरसाम ) प्राणनाम्‌ ( उचथा ) 
वक्तुमहाण ( जुजष्वान्‌ ) सावतवान्‌ ( ब्रह्मा ) धनाने । 
अन्राकारादेशः ( तृतोत्‌ ) बद्धयेत्‌ ( इन्द्रः ) पुरुषार्थी ( गातु- 
म्‌ ) एथिवीम (इष्णन्‌) अभीक्षणमिच्छन्‌ ( मृष्णन्‌ ) चो- 
रयन्‌ ( उषसः ) प्रभातान्‌ ( सयंश ) सह (स्तवान ) स्तती 
( अश्वस्य ) सेघस्य । अनश्वद्ठाते सेघना० निघं० १ । १० 
( चित्‌ ) इव ( शिक्षथत्‌ ) हिंसति । शक्षथतीति हिंसा कर्मा० 
निघं० २। १६ ( पृथ्याणि ) पु१्वे:ः कृतानि ॥ ५ ॥ 

अन्वपः-या5ढछगिरसामुचथा ब्रह्म ज़जुष्वान्‌ गातु 
मिष्णन्‌ सय्येशोषसो5श्षस्य स्तवान शिक्षथज्चिद्व पठ्याणि 
तृतात्स इन्द्रास्माकमविता भवत्‌ ॥ ४॥ 

भसावाथ:-अन्रापमालका०--ब सथ्य वद् छ्धकाश्छेद का- 
श्व भृत्वा राज्य वद्धययुस्त उचितां पूर्वेस्सेवितां श्रिय प्राप्त॒व- 
न्ति॥ ४५॥ 
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कु 


ै 
| 


नो की सेवन किइ हुई छक्ष्मी को प्राप्त द्वोते हैं ॥ ५ ॥ 
पं नस्तसव विषधमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
े हक. | ५ ० ८ ७! निज | 
सह श्षुत इन्द्रा नाम दव ऊध्या स॒वन्मन- 
७ | ॥८.. ॥ ९ | है हु 
प्‌ ढदस्मतमः | अवाश्ययमशसानस्य साह्याइछरा 
मरहासस्थ स्वधावान्‌ ॥ ६ ॥ 
सः | है। क्षत: । इन्द्र: । नाम॑ । देवः । ऊध्चे: | भवत्‌ । 
म्नुषे । दस्म5तंमः । अब । प्रियम्‌ | अशसानस्य । सहा- 
न्‌। शि्रि: । भरत्‌ । दासस्य । स्वधाधवान्‌ ॥ ६॥ 
पदार्थ:-( सः) (ह) किल ( श्रतः ) प्ररु्यातः 
( इन्द्र: ) सयइव विपश्चित्‌ (नाम ) (दवः) देदीप्यमानः 
( ऊध्वेः ) ऊध्चे स्थित उत्क्ृष्टः ( भुवत्‌ ) भवेत्‌ ( मनुषे ) 
मनुष्याय ( दस्मतमः ) अतिशुयेन दुःखानां कच्षेता (अब ) 


/ कक -पबहठगफ कब परस्टाकन्‍त 
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५ किम थ्+ * बे आप रू | 
भावाथः--इस्र मन्त्र में उपमाल्‍ुकार है--जो सूर्य के समान बढ़ाने ओर ' 


छिन्न भिन्न करने वाछ दवा कर राज्य को बढ़ाते हैँ व उचित और अगछे सज्ज- 


ऋग्वेद! मं० २। झअ० २ | मू० २० ॥ २६५ 


पदा्थः--जो ( भ्रडग्गरसाम्‌ ) प्राणियों के ( उचथा ) कहने योग्य 
( ब्रह्मा ) धनों को ( जुजुष्बान्‌ ) सबन किये हुए ( गातुम्‌ ) एथिब्री को (इ- 
प्णन्‌ ) सब ओर से देखता हुआ ( सूर्य्यण ) सूथ्य के साथ ( उपसः ) प्रभात 
समयों को ( अश्वस्य ) मेघ की ( स्तवान ) स्तृतियों को ( शिक्षयथत्‌ ) नष्ठ 
फरता है ( चित्‌) उस के समान (पृव्याणि) प्वाचार्य्यों ने किई हुई (तूतोत) 
स्‍्तुतियों का बढ़ाबे ( सः ) वह (इन्द्रः ) पुरुपार्थी जन हमारा रक्षक हो ॥ ५| : 





| 
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२६६ ऋग्वेद! । अ० ६ | ब॒ृ० २६॥ 
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के प्रियम ) कं्रनायम ( अ्रशुसानस्य ) प्राप्तवतः ( साह्वान ) क्‍ 
 सहनशील: ( शिरः ) शिरोवरद्त्तमाइगम ( भरत्‌ ) भरेत्‌ 
. ( दासस्य ) सेवकस्य ( स्वघावान्‌ ) प्रभृतान्नचान्‌ ॥ ६॥ 


 न्‌ ) समथ अन्न वाले के समान ( मनुपे ) मनुष्य के लिय ( नाम ) प्रसिद्ध 
 ( ऊध्चे: ) उत्कृष्ट ( झ्रबत्‌ ) हो ओर सूये जंस मघ के (शिरः) शिर को बसे 


अन्वधः-यश्श्रतो देवादस्मतमः साह्दानिन्द्रो5शुसा- 
नस्य दासस्य स्वधाव।निव मनुपे नामोध्वों भवत्सयों सेघस्थ _ 
शिरइव प्रियमवभरत्सहास्माकमविता भवतु ॥ ६ ॥ 


थे मा ७ 6 
भसावाथे:-य सयमघवत्सवेपां सखस्य साधका वि- 


| द्वांसः सन्त तंषां प्रशंसा कृतो न जायते ॥ ६॥ 


..._पदाधः--जों ( श्रतः ) प्रख्यात ( देवः ) देदीप्यपान ( दस्मतमः ) अ- 
: तीव दुःखों का नष्ट करने वाला ( साहइबान ) सहनशील ( इन्द्र: ) सूर्य के 
. समान विद्वान ( अशंसानस्य ) प्राप्त हुए ( दासस्य ) सबक के ( स्वधावा - ' 


( प्रियम्म ) मनाहर विषय को ( अब,भरत्‌ ) पुरा करे (स,ह ) वही हमारा 


. रक्तक हो ॥ ६॥ 


मसावाध!--जे सूर्य के समान सब का सुख सिद्ध करने वाछे विद्ान हैं 


' उन की प्रशंसा क्‍या न हो ॥ ६ ॥। 


पुनस्तमव चिषयमाह ।। 
फिर उसी वि० ॥ 


स रंत्रहेन्द्र: क्ष्णयोनीः पुरन्दरो दार्सीरेर- 


 यहि। अजनयन्मनवे क्षामपश्च मत्रा शुंसं यज॑मा- 


नस्य तृतांत्‌ ॥ ७ ॥ 
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सः । वत्रहा । इन्द्र! । कृष्ण5यानीः । परम५ढर 
दासा: | एरयत्‌ ।4। अजनयत्‌ । मनत्र । चाम। अपः। 
च। सत्रा । शुंसम | यजमानस्य । ततात्‌ ॥ ७ ॥ 
पृदाथ:-(सः ) (इत्रहा) मेघस्य हन्ता (इन्द्र) सयइव 
योद्धा ( कृष्णयोनीः ) कृष्णा कर्षिका योनियासान्ताः ( पुर- 
 न्दरः) यः पुरे दारयाति सः ( दासीः ) खुखस्य दाज्री: ( ऐरयत्‌ ) 
प्ररयाति (वि ) (अजनयत) जनयाति (मनव) मनुष्पाय ( क्षाम्‌ ) 
| भूमिस (अपः ) जलाने वा ( च ) ( सत्रा ) सत्येन (शुंसस) 
स्तुतिम्‌ ( यजमानस्य ) दातुः ( तूतोत्‌ ) वर््धचेत्‌ ॥ ७॥ 


बार 
बडा 


अन्वय:-ह विदन्‌ स भवान्‌ यथा पुरनदरी वृत्नडे- 
न्द्रः सर्य: कृष्णयोनीदासीव्येरयन्मनत्र क्षामपश्चाजनयद्य- 
जमानस्य सत्राशल तुनोत्तथा वर्ततेत ॥ ७ ॥ 
भावाथ:-अजन्न वाचकल्ृ०-ये सूर्यवत्सुखबर्षका 
न्‍्यायप्रकाशकाः सर्वेषां प्रशलकानां प्रशसकाः सान्त तेजत्र 


७ ६० 
कथन्न वर्द्धरन्‌ ॥ ७ ॥ 
जि ग््‌ ण हक 
पदाथ।- है विद्वान (सः ) सो आप जेसे (एरनन्‍्दर:)पर का विदीण 


करने वाला ( बत्रहा ) मेघहन्ता ( इन्द्र: ) सम ( कृष्णयोनी: ) खींचने वाली 
जिन की योनी उन ( दासीः ) सूख देन वाली घटाओं को (व्यैरयत्‌) विशे 
पता से प्रणा दे ( मनव ) मनुष्य के |लिये (क्षाम्‌) भागे का ( झपः, च ) 
ओर जलों को ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करे (यजमानस्य) देने वाले के (सप्रा) 
सत्य में ( शंसम्‌ ) स्तुति को ( तूतोत्‌ ) बढ़ाबे वेस वत्तों ॥ ७ ॥ 
सायाथ/-श्व मन्त्र स वाचक्लठ ०---जा सु के समान सख बवपान वा 


निजनन ऑजििडज-ज-७“++«5 >७>«+“-++->०-- -७००........ह0. 
जीतता चल +++ ++-+>७+««.--क०«»++ 4 अजन--+--००--3कनन-+-32क+३००-०+-३७-७. ० 
"५ “नम पर माहर “१०५ पा इक -२०- पाक “पक "० मना +-फरयकाव, 


जी ओ- 9 अजऑम जलन ी...3ल्‍ओ हनन जण-जननन-जी>+म+०-म-->० न > ०-५ >नज«ी-क3- ० -- ल्‍« +“ + 


...............॑कजककममकककनजननाईा- +--र “नानी िणणजिणओ लीड नीली वीर च चलन ल ल्‍ल्‍न्‍ा+++__+स्‍२३__ ्न्‍+ जग >तज-_+-७«+«- +-- ---> + अ॑न्‍चि॑+- “++->+क>ल 





गत छ भृः क च्ै ९ छल > क्ृ धु हक कक ७ 
न्याय के प्रकाश करने आर सब प्रशृश्चका के प्रशंसा करन वाले हूं ब यहां 
क्यों स बढ़े || ७ ॥ 
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श्ने८ 
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पुनस्तमेव विपयमाह | 


फिर डस्सी बि० ॥ 
बस | | शी. की 20] ७ की. श्भ 
तस्म॑तवस्यसप्तन दाय सन्नन्द्राय दवा भरण- 
। «के, &+ | | त्वं न ] 
 साता। प्रात यदर्प वच्च वहवाधपहता दस्यन्पर 
| र्म्न _ब को है की ' 
| आयध्ानतारात्‌ ॥ 5॥ | 
|... तस्में। तवस्थ॑म्‌ | अ्रनु | दायि। सत्रा । इन्द्रॉय। ठवे- 
मिं: । अणेसातो । प्रति | यत्‌ । अस्य | वर्जम । बाहवाः । 
| धुः । हत्वी । दस्यून्‌ । पूरः । आयंसी: । नि । तारीत्‌॥ ८ ॥ 
पृदाथ :-( तस्से ) स्तावकाय ६ तवस्यम्‌ कै तवासि 
बल भवम ( अनु ) ( द्ाये ) दीयत ( सत्रा ) सत्येन (३- 
| नद्रय ) बह्ढे खर्यप्रदाय ( देवमि: ) ( अणसातो ) उदकस्य 
प्राप्तो ( प्राति ) ( यत्‌ ) यः ( अस्य ) ( वज्ञम ) शस्रा- 
। 


# (नजर): कान. किक 


न 


उख्रप्‌ ( बाह्ाः ) ( धुः ) परेयु: | अन्नाडभावः ( हत्वी ) 
हत्वा । अतन्र स्नात्ठयादयइतीद सिध्याते ( दस्यून ) भये- 
करान्‌ चोरान्‌ (पुरः ) नगरी: (आयसी: ) सुवर्णन्ोहानिमिताः 
( नि)९तारीत्‌ ) उल्लइघयत्‌ ॥ ८॥ 

जन्वयः-यद्यों बाह वेज घृता दस्यन्‌ ह॒वी आयसीः 
पुरो नि तारीतू स येनाउस्याणलातों तवस्य मनुदायि तस्मा 
इन्द्राय ये सत्रा धुस्ते च दवेभिस्सह सख प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ 


क् 


भावार्थ:-ये सबलयानि नगराणि निमोय दस्य्वादी न्षि- 
गकृत्य विद्ृद्धिः सह राज्य पालयन्ति ते सत्यं सखमश्नवते ॥८॥ 
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. उस प्रस्तुति प्रशंसा करने आर ( इन्द्राय ) बहुत एश्वय के देन वाले के लिये 
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पदार्थ:-( यत्‌) जो ( बादवो। ) श्रुजाओं के (वजम्‌ ) शश्न आर अख को 
धारण ( दस्यून ) ओर भयंकर चारों को ( हत्वी ) हननकर ( आयमी; ) 
सृबणं ओर लोह के काम की ( पुरः ) नगरियों को / नि,तारीत्‌ ) उन्नहूघता 
हैं बह ओर जिससे ( अस्य ) इस मेघ के ( अणेसातों ) जल्न की प्र!प्रि के 


| निर्मित्त ( तवस्यम्‌ ) बल में उत्पन्न हुआ पदार्थ ( अचुदायि ) दिया जाय (तस्पे) 


७३ 


जो ( सन्रा) सत्यता से प्रति ( धुः ) प्रती।ते में धारण करें व सब ( देवेभिः ) 


। बिद्वानों के साथ सुख पाते हैं ॥ ८ ॥ 
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मावाथे।--जो परिधियों के सहित नगरियों को बनाय ओर भयंकर चोर 
आदि का निवारण कर विद्वान के साथ राज्य को पालना करते हैं थे सत्य सुख 
को प्राप्त दाते हैं || ८ ॥ 
गथ दातृगणानाह ॥ 
अब दने बालों के गणों का कहते हैं इस वि० ॥ 


नूनंसा ते प्रति वर जगित्रे दहीयदिन्द्र दक्षिणा 
मधोनी । शिक्षां स्तोवम्यों मारतिं धम्भगों नो 
बहहंदेम विदथ्थे सुवीराः ॥ ९ ॥ २६ ॥ 

नूनम्‌। सा। ते । प्रति । वरम्‌ । जरित्रे। दुद्दीयत्‌ । इन्द्र । 
दर्चिणा। मधोनी | शिक्ष | स्तोतृ५%यं: | सा । अति । घक्‌ । 
भगः | नः | बहत्‌। वढम । विदथें। सवीरा: ॥ & ॥ २६ ॥ 

पदाथु:-( ननम ) ( सा ) वद्धका (ते) तब (प्राति) 
९ 


९ वरम्‌ ) अत्युत्तमम ( जरित्रे ) प्रश्सकाय ( दहीयत ) प्रपर- 
येत( इन्द्र ) ( दक्षिणा ) (सघोनी ) बहुधना।दियुक्ता ( शिक्ष ) 
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| विद्या ग्राहय ( स्तातृभ्यः ) (मा ) ( आत,घक्‌ ) ( भगः ) ( नः) 

अस्मान्‌ (बहत्‌) (वदम ) (वद॒थ ) पदाथावतज्ञान ( सुवीराः ) 
सकल्लावद्याव्या पत्र: ॥ ६ ॥ 
अन्वगर:-ह इन्द्र त तव सा मघोनी टक्िणा प्रतिवर 
| जरित्रे स्तातृभ्यश्व न दुष्दीयन्नोउस्मान्माति घकू शिक्ष यया _ 
भगो वधते तया सुवीराः सन्‍्तो वर्य विदयथे बहद्वरस ॥ ६॥ क्‍ 
सावाध:-पे निरन्‍्तरं दातारो;्रप्रतिग्रहीतारः स्वदा 
सत्य शुक्षन्त करयापे हृदय वुथा न तापयान्त ते महान्ता : 
| भवन्तीति ॥ ६ ॥ 
अत्रेन्द्रविद्युदी शव रसभेशादिगुणवरणनादे तदर्थस्य पुवसू- ' 
क्तार्थन सह संगतिवेंद्या ॥ 
इति विशुतितम सक्त षड़विशों वर्गेश्न समाप्तः ॥ 
|. पदाथ:-ह ( इन्द्र ) देने बाल (त ) आपकी ( सा ) वह ( मघोनी ) 
बदत धनादिे पदाथ। से युक्त ( दक्षिणा ) देनी ( प्रतिवरम )अत्त्युत्तपम सख ' 
( जारत्र 'प्रशसा करन वाले के लिये ( स्तातृभ्यः ) आर स्तुति करन वालों | 
फे लिये ( नूनम्‌ )।नेश्वय कर (दुद्दीयत्‌ ) पूरा कर आर ( नः ) हम लोगों , 
| को ( मातिषक्‌ / मतन्ठ कर और आप हम लोगों को शिक्त ( विद्या ) ग्रहण , 
फराइये तथा जिस स ( भगः ) एश्वय बढत। है उप्तसे ( सबीरा: ) सकल विद्या- | 
व्यापी हम लोग ( विद ) पदाथ विज्ञान में ( वृह्त्‌ ) बटुत ( बरेम ) कह ॥ ९॥ 
मावाथ:-जा निरन्तर देने और छेते दाले सबेदा सत्य की शिक्षा देते और 
फिसी % हेदय को बृथ। नहीं सन्‍्तापते हैं व बढ द।त ६ ॥ २ ॥ 











इस सूक्त में इन्द्र ॥द्वान्‌ ईश्वर ओर सभापति आदि के गुणों का वर्णन 
देने स इस सक्त के भय की पिछले सक्त के अयथे के साथ सडगति जानना चाहिये ॥ 
यह बीश्षवां सक्त ओर छब्ब'शत्रां बरगे सम प्त हुआ || 
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ऋरग्नेद! मं० २। अश्र० २। स० २११ ॥ ३०१ 
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विश्वजिदिति षड़चस्थेकविशातितमस्य सक्तस्य शत्समद ऋषिः 


इन्द्रोा दवता । १॥ ३ स्वरा तत्रष्टप्‌ । ३ त्रष्टप्‌ 
छनन्‍्द: । घवतः स्वरः | ३। ४ विराट जगती । ५ 
निचज्जगती छुन्दः । निषादः स्व॒रः ॥ 
झथावेद्वरगुणानाह ॥ 
झाब छः ऋचा वाले इकीसवें सृक्त का भाग्म्म है उम्तके प्रथम 
मन्त्र में विद्वान के गणों का कद्दत हें ॥ 
60 व  िी, धघ ४“. *.] ४56 ७ ॥ ८5 +]| 
वश्वाजत घनाजत स्वाजत सत्रानत न- 
हक, कक पथ  आ ग मा ञञ्र 6. -+-। 
[जत उबरशाजत | अर्वाजत गाजत आब्जत 
है न्द्र |; 5! ज्ञ ॥ हे 
भरन्द्र्य साम यजताय हय्यतम॥ १3॥ 
विश्व$जते । घन$जित । स्वः:जितें। सत्राउजितें । 
नृजितें । उवरापजते । अश्वजितें । गोडाजतें । अप 


#._ 5] 


जिते। भर । इन्द्राय । सामम्र्‌ । यज़ताय । हयंतम ॥ १॥. 


पृदाथः-(वख्वाजत ) या ।वस्ध जयात तस्मे € ध- 
नजिते ) या धनेन जयाते तस्म ( स्वजिते ) यः सखन 
जयति तस्में ( सत्राजित ) यः सत्येनोत्कषति तस्में ( न- 
जित ) यो नृभिजयति तस्में ( उबराजिते ) य उवरां सब- 
फलपुष्पशस्याद प्रापका जया।ते तस्म ( अखाजत ) या$- 


खेजयति तस्में ( गोजिते ) यो गा जयति तस्पे ( अ्रब्जित) | 


यो5प्छुजयाति तस्मे ( भर ) धर ( इद्वाय ) सभासेनशाय 
( सामम्‌ ) एश्वयेम ( यज़ताय ) सत्सगन्त्र ( हयतम ) 


कमनीयम्‌ ॥ १॥ 
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जनमकबपब्ण, 5५०5 ६. ल्‍ है? (अनेब+- ४ 5 बन 


३०२ ऋग्वेद! ० २ | अ० ६ । व० २७ ॥ 


| हि 6 ३... - कब अतीक आर जब 7? - मा चत-+ -_>-> न 


अन्वग्र!-हे प्रजाजन त विश्वजित सत्राजिते स्व- 





*' जिते नृजिते5ख्जिते गोजितउबराजित धनजित5ब्जिते य- 
 जतायेन्द्राय हयेत॑ सोम सर ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-राजप्रजाजनानामिदं॑ सम्ुचितमस्ति ये- 


सवंदा विजयशीला ऐ्रर्योन्नायका जनान्यायेन प्रजासु व- 
: त्तरंस्तान सदा सत्कुयुः ॥ १॥ 


पदाथ:- है प्रजानन आप ( विश्वानते जो विश्व को जीतता वा (स- 
आजिते ) जो सत्य से उत्कर्पता को प्राप्त होवा वा ( स्वर्जित ) जो सख स 
जीतता वा ( नृज्ञित ) जा मनुष्यों से जीतता वा ( अश्वजिते ) जो घोड़ों से 
जीतता वा ( गोजिते ) जो गोओं को गीतता वा ( जबेराजत ) जो सब फल 
पुष्प शस्यादि पदार्थों की प्राप्ति कराने वाली को जीतता वा( घनानेत) जो 
घन से जीतता (अप्पुजिते ) वा जलों मं जीतता उसके लिये ( यज्ञताय ) 
सत्सग करनवाल् ( इन्द्राय ) सभा आ।र सनापाते के लिय ( हसेतभ््‌ ) मना- 
हर ( सामग््‌ ) एशवय का ( भर ) धारणा क'।| ॥ ( ॥ 

मावाथ:- राज। प्रजाजनों को यद्ट अच्छे प्रकार उचित है कि जो सर्वदा 
विजयशील ऐश्वय की उन्नात्त करन वाल जन न्याय से प्रजा भें वर्त उन का खत्कार 
सबेंदा सय कर || १ ॥ ! 


पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 
फिर उसी बे० ॥ 


अभिमुवे5भभड़ाय॑ वन्वते5पांहाय सहं- 
| मानाय वेधसें। तुविग्रय वहये दुष्टरीतवे सत्रा- 
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ऋतग्ेद! मं० २ । आ० २ | स० २१ ॥ ३०३ 


(७७00: 2५० ८6६७७ 2: के. 33++ कममन-न- 
_ऊ का न + क्तः अन+>-+-- 
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| 

अधभिउमसव । आभेषभदडुगाय । वन्वते अषाह्ााय । 
' सहमानाय | वेघस | ताव॒ पग्रव। वह्यय | ठस्तरीतवे । सत्रा- 

। 

। 

| 

| 

| 
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उसहें । नमः । इन्द्रांय । वोचत ॥ २॥ 
पदाथ:-( आभभुत्र ) शत्रणा तरस्कत्र ( श्ाभभ- 
डूगाय ) दुष्टानामभितो मदकाय ( वन्त्रत ) सत्याउसत्ययो- 
विभाजकाय ( अषाह्नाय ) शत्रभिरसह्ममानाय ( सहमानाय ) 
शत्रन्‌ सोढ़ूं शीलाय ( वधस ) प्रज्ञाय ( तुविग्यय ) वद्धि- 
निमित्तोपदेशुकाय ( वहये ) राज्यभार वाढ़ ( दष्टरातव ) 
शत्राभदःखन तारंतमहाय ( सत्रासाह ) यः सत्रा सत्यन 
सहते तस्से ( नमः ) नांतम्‌ ( इन्द्राय ) सवशुभजक्षणा- 
न्विताय ( वाचत ) वदत | अत्राइडभाव: ॥ २॥ 
अन्वग्ः-हे मनुष्या यूयम मिभुवेषभिभडूगाया५षा- 
हाय सहमानाय वन्चते तुविग्यये वह्य दुष्टरीतव सन्नासाह 
इन्द्राय वधले नमा वाचते ॥ २॥ 
मावाथः-ये 5न्यायातृप्र थग्दुष्टाचार।स्ताडयान्ति श्र- , 
छ्टाचारसन्ध्या सत्पुरुषान्‌ सत्कुबान्ति ते विवेकिनः सन्ति॥ २ ॥ 
पदाथः-हे मनुष्यो तुप ( अभिभवे ) शत्रओं का तिरस्कार करने ( अ- 
| भिमदगाय ) दुष्ट का सब आए से महंन करन (अपाह्ाय ) शत्रुआ स न | 
| सहने ( सहमानाय ) शत्रु ओ्रों का सहन शील रखने ( बन्वते ) सत्य और | 
असत्य का विभाग करने (त॒विग्नये ) हृद्धि के निमित्तों का उपदेश देन 
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( बहये ) राज्य भार को चलाने ओर जो ( दुष्तरीतबे ) शत्रुश्रों से दुःख 
से तरने वाला उस के लिय ( सन्रासाहे) ओर सत्य से सहने वाले 
( इन्द्राय ) सबशुभलक्तणय॒क्त ( बेधसे ) उत्तप् ज्ञाता के लिये ( नमः) 
नमस्कार ( बोचत ) कहो ॥ २ ॥ 
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ऋग्य॑द। अ० २। अ० ६। ब० २७ ॥ 


-->+--. करत 
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नर 





लायाधथध।-जा भनयाय स अलग दष्टराच।रय( का त्ताड़ुना दत हू शअष्ठटा- 





चार का स|न्ध स्र सत्पयरुषा का सत्कार करत ६ व वबक। हू ॥ २१ ॥ 
परुनस्तभ्नचवाच बधघ मा ह़ || 


फर डसा ।ब७० || 
कु 


सत्रासाहा जन सक्षा जन सहरच्यवना 8 
न जापम्ताक्षतः। वतज्चयः ।सद्दरावक्षवारत 
द्रस्य वाच प्र कताने वस्या।।॥ ३ ॥ 
सत्रासहः। जन (भक्त: । जनमृ5पहः । च्यवनः। 
युध्मः । अनु । जापम्‌ । उच्चितः। वृतमृ5चय: । सहारे! । | 
वित्च । आरितः | इन्द्रस्य । वाचम्‌ । प्र। कृतानि । 
वीय्याँ ॥ ३॥ 
पृदाथ:-( सत्रासाहः ) यः सत्य सहत (जनभचक्तः) 
याजनभेक्ष: सवनायः ( जनसहः ) या जनान्‌ सहत ( च्य- | 
वनः ) च्यावयिता ( युध्मः ) योद्धा ( अनु ) ( जोषम ) | 
प्रीतिम ( उक्षितः: ) सवितः ( वृतञ्चयः ) यो वत्तत त॑ | 
चिनाति सः ( सहुरि: ) सहनस्त्रभावः ( विक्षु ) प्रजासु ' 
( आरतः ) प्राप्त: ( इन्द्रस्य ) एश्वय्यवतः ( वाचम ) 
बदयम्‌ ( प्र ) ( क़ृताने ) निष्पन्नान ( वीय्या ) पराक्रम- 
यक्ताने कमाणि ॥ ३ ॥ 
अंन्वृध:-ह मनष्या यथा सन्रासाहो जनभत्ा ज- 
नेसहश्च्यवना यध्याव॒तज्चयः सहाररारेता जापषम।क्षेत- 
स्सन्नहं व कृताने वाय्या प्रतोच तथा ययमनव॒दत॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेदः म० २ | अ० २। स० २१ ॥| ३०५ 








लक बम 
वायथ--अश्रत्र बाचकलु०--ह शमदमयमादशु- 
४ ्‌र है. 5 ३ ( कार कक | 
 भेकमसाचा रणा जनाः;: प्रज्ञाया तंद्या वचद्धारत्त ते जन: 
सेव्या भवन्ति ॥ ३ ॥ 

पदाथेः-दे मनुष्यो जसे (सत्रासाह!) जे। सत्य को सहता (जनभक्त)) 
. जनों के सेवन योग्य ( जन सह: ) जनों को सहने (च्यबन$) दुछ्तों को गिराने . 
 (युध्यः ) दृष्टो से युद्ध करन ( हृतज्चयः ) और वत्तेमान पदार्थ को इक- 
 दठा करने बाला ( सहुरि; ) सहन शील ( आरितः) प्राप्त ८ जोपम्‌ ) प्रीति 
को ( उत्तितः ) सबता हुआ में ( विक्ष ) पजाननों में ( कृतानि ) सिद्ध 
. हुए ( इन्द्रस्य ) ऐशवय्यवान ( बीयर्या ) पराक्रमपक्त कर्मों को ( प्रवोचम ) 
. अच्छे प्रकार कहूँ बस तम ( अनु ) पीछे कहो ॥ ३ ॥ 

भावाथ:---इ५ मन्त्र मं बाचकछ>+--जा शाम दम ओर यमादि शभ 


३:७५, + न" 


कमी का झाचरण करन वाले जन प्रजा भें विद्या बढ़ाते ईं वे जनों के खेबने 
७. रे 
योग्य द्वोते हैँ ॥ ३ |! 


पुनस्तमंव विषयम्ताह || 
फिर उसी बि० ॥ 


अनानुदो ढेपभो दोध॑तो वधो ग॑म्भी ऋष्वो 
अमसमष्ठटकाव्य: । ग्धरचो अथना वाहुतस्पथ- 
. रन्द्र: सयज्ञ उपस: स्वजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
अननु$द: । वष॒भः । दाधतः । बंध: । गम्भीरः । 
 ऋष्वः । असंमष्टफकाव्य: । रघचादः | शक्षथनः | वीछितः | : 
: पृथु: | इन्दईः । सुप्यज्ञ: । उपलसेः । स्व: । जनत 4 ४ ॥. 
पदार्थ:-( अनानुदः ) अप्रेरितः ( वषभ: ) सर्वो- _ 
| त्तमः ( दाधतः ) ।हिसकस्य € वधः ) नाशः ( गम्भीरः ) 
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गम्भीराशय: ( ऋष्वः ) ज्ञाता ( असमष्ठकावयः ) असमष्ट 
| न रूम्यग व्यासं काव्य कवेः कम यस्य सः (रघ्चोदः) यो .| 
. रधान्‌ सरोधकान्‌ चुदति प्रेरयति सः ( श्षथनः ) दुष्टानां 
' हिंसकः । ऋत्र वशणव्यत्ययेन रस्य नः ( वीछितः ) विविधे- 
गुण: स्तुतः ( प्रथुः) पिस्तीणंबलः ( इन्द्र: ) सूर्य इव 
सुशोभमानः ( सुयज्ञ: ) शोभना यज्ञा विद्वत्सत्कारादयो 
, यस्य सः ( उषसः ) प्रभातात्‌ ( स्वः ) [देनमिव सुखम्‌ | 
' ( जनत्‌ ) जायेत ॥ ४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथोपसः स्वजनत्तथा यो ना- 
 नुदों वषभो गम्भीर ऋपष्वोसमष्टकाव्यों रध्रचोदः खक्षथनों 
 बीछितः प्रथः सयज्ञ इन्द्रोएस्ति येन दोषता बधः कक्रयते 
ः सर्वेभ्य: सुर दातुमहेंत्‌ ॥ ४॥ क्‍ 
भावाथः-गे मनुष्या स्वतो विविधगुणकमाचरन्तः 
 श्रेष्ठान्‌ सत्कृवन्तो दुष्टान्‌ हिसन्‍तः सवशासत्रविदां धमत्मानों . 
| भवयुसत सथवाद्यद्याप्रकाशकाः स्युः ॥ ४ ॥ 


| 
.... पदाथे:-हे मनुष्यों जैसे (डपसः) प्रभात स (स्व्रभेनत्‌ ) दिन के समान 
| झुख का प्रकाश हो बेस जा ( अनानुद। ) नहा मारत ( हृपभः ) सव।त्तम 
 ( गम्भीर: ) गंभीर आशय बाला ( ऋष्वः ) ज्ञाता ( असमएकाव्य; ) जिस ' 
| 
। 





का अच्छ प्रकार कबिताई न व्याप्त हुई न जिस के मन का रम। (रध्रचोदः ) 
जो रुकावर्टी पदार्थों को प्रग्णा देने ओर ( श्षथनः ) दुष्ठों का हिंसा करने 
बाला ( वीछितः ) विविध गुणों से स्तुति किया गया ( पृथु। ) विस्तृत फ- 
लयुक्त ( सयज्ञः ) मन्दर २ जिस के विद्वानों के सत्कार आदि पदार्थ ( इन्द्र: ) 
जा सये के समान अच्छी शांभा वाला विद्वान हैं जिसन (दाधतः ) हसक 


बनने अमल नन्‍कत-ा 5५ -०“>- चर 





का ( बंध: ) नाश कया वह सब का सख देने के याग्य हा || ४॥ 
मावाध;--जों मनुष्य अपन से विविध गण शोर कर्मा का आचारण 

श्रष्टा हा सत्कार और द्षों की द्विंसा करते हुए सवशाद्रवत्ता घमात्मा हैं वे 

सये के समान प्रकाश करन वाले हों ॥ ४ ॥ 


गा 
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ऋग्वेद: मं० २। झर० २। सू० २१॥ ३०७ 
। 
| 
! 
। 
| 
| 
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पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 


फिर सी वि० ॥ 
यज्ञन गातमप्तरों विविद्विर थियों हिन्वाना 
उशिजों मर्ीषिणं:। अभिस्व॒रानिपदा गा अ 
वस्थव इन्द्रें हिन्वाना द्रविंगान्याशत ॥ ५ ॥ 
यज्ञेन | गातुम | अपू5तुरः । विविद्विरे । घियः । हिन्वा 
ना: । उशिजः | मनीपिण: । अभिउ5स्व॒रा । निउसदा । गाः । 
अवस्यवः । इन्द्र । हिन्वाना: | दरविणाने | आशत ॥ ५॥ 


पदार्थ:-( यज्ञन ) सड्गत्याख्येन (गातुम ) एथिवीस 
( अपूतुर: ) प्राुवन्तः ( विविद्विरे ) लभन्ते ( घियः ) प्रज्ञा: 
(हिन्वाना: ) वरद्धयमानाः ( उशिजः ) कामेतारः ( मनीषिणः ) 
मनस इषिणः ( अभिस्वरा ) अभितः सवतः स्वरा वाणी : 
तया। अतन्र सुएां सुलुगिति डादेशुः सत्र इाते वाडूना» निधघे० १। 
११ ( निषदा ) ये नित्य सभायां सीदनित ते: । अन्नापि लृती- 
यायाडादेश: ( गाः ) पएथिवीः ( अवस्यवः ) भ्रात्मनो वो रक्षा- 
मिच्छन्तः ( इन्द्रे ) विद्यदादिपदार्थ ( हिन्बान!: ) ( द्रविणा- 
नि) धनाने यशांति वा ( श्राशुत ) प्राप्नुवान्त ॥ ५४ ॥ 
रे अन्चयः-वे गातुमघुरो$भिस्वरानिफ्दागा। अवस्यव 
इन्द्रे हिन्तराना उषिजों धियो हिन्वानों मतापंणो यज्ञन 
विद्यासुशीले विविद्रिरे ते द्रविशान्याशत ॥ ५॥ क्‍ 
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दे 





न्‍सवाशकान ० विकाना + 3 अलग की “नमयापमराधलभपन++े८. 


ऋगंद; अ० २| झ० ६ | व० २७ ॥। 
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मावाथ:-नहि कश्चिदपि सत्सडहगन योगाभ्यासन 
विद्यया प्रज्ञया विना पणां विद्यां धनं च प्रापुमहाति ॥ ५४॥ 


पदा्थ/-जों (गातुम्‌ ) पृथिदी को ( असुरः ) माप्त हुए (अभिस्वरा) ' 
सब ओर को वाणियों ओर ( निषदा ) नित्य ज॑ सभा में स्थित होते उन से _ 
( गाः ) पृथिवियों को ( अवस्यवः ) अपनी रक्षारूप मानने वाले ( इन्द्रे) 
बिजली आदि पदाथे भ (हिन्बानाः) हाद्धि को प्राप्त होते (उपिनः ) मनो- 
हर , ।धियः ) बुद्धायों को ( हिन्वाना; ) बढ़ाते हुए ( मनीषिणः ) मनीषी 
जन (यज्ञन ) सन्न से विद्या और सुन्दर शील को ( विवरद्गर ) प्राप्त होते हैं 
वे ( द्रबिणाने ) धन वा यशों का ( आशत ) प्राप्त हते ६ ॥ ५ ॥ 


न #% > न िज+ज+ + आला जननी न *- कक खनन अनिल न ५ जल न+ल न +तत+- -“«++ ७» ०--8४७०७-० ०० ०+७४-०कनन-नज>ा ५ ».. >> >०-+-०० «० -..... 3322८ अ ह मरिनक मा 
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ब् 


मायाथ;-कोई भी जन सत्संग ग्राग/भ्यास विद्या ओर उत्तम बुद्धि के : 
' बिना पूर्ण विद्या ओर घन पाने को योग्य नहीं हंता है ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥। 

। फिर छसी वि० ॥ 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविंणानि पह़ि चित्ति दक्षस्य 
 सुमगत्वमस्मे । पोर्ष रपीणामरिए् तनूनां स्वा- 
दान वाचः सुदिनलमहांम्‌ ॥ ६ ॥ २७॥ 

इन्द्र । श्रेष्ठानि । दरविणानि। घेहि। चित्तिम्‌ | दर्च॑स्य । 


सभंगएुत्वम। असम दांत । पाषम्‌ | रयाणाम्‌ । आराष्ट्रम । 
तननाम्‌। स्वाह्माानम्‌। वाचः। सादे न5 त्वम्‌। अछ्ना|म्‌ ॥ ६॥ २७ ॥| 


पृदाथ:-( इन्द्र ) सवेखर इव वत्तमान ( श्रष्टाने ) 
धम्मजानि (द्रतिणानि) धनाने (पेहि) (चित्तम्‌ ) चिन्वन्त 
विद्यां यया ताम्‌ (दक्षस्प) बलस्य (सभगत्म) अत्युतम खयम्‌ 


*.. ७-७७ ९०७७ न--क-मन्केकेकन 
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ऋग्वेद: म॑ं० २। अ० २ | सू० २१॥ ३०६ 


( अस्से )अस्मभ्यम्‌ ( पांषम ) पाष्टम ( रयोणास ) धनान|म््‌ 
( आरोष्ट्रम ) आहसाम्‌ ( तनूनाम ) शराराणाम्‌ ( स्वादमा- 
नम्‌ ) स्वा्दिप्ट भागम्‌ (वाचः ) वाणयाः बोधम ( सुदिनलम ) 
उत्तमदिनस्य भावम्‌ ( अहम ) दिनानाम्‌॥ ६ ॥ 
अन्वय:-हे इन्द्र वमीखर इवास्मे दक्षस्य चित्ति 





. सुभगल्व॑ पोष॑ रयीणां तननामरिए्टि वाचः स्वराह्यानमहां सुदिन- 


तल श्रेष्ठाने द्रविणानि घहि ॥ ६॥ 


ना च्. स्छ 
भावाथुः-अन्न वाचकल॒०-विद्ृद्धियथा परमेश्वरण 


सर्वाणि वस्तुनि निर्माय सर्वेभ्यो हितानि साधिताने सन्ति 


तथा सर्वेषां कल्याणाय नित्य प्रयतितव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्न विददूगणवर्णनादेतदथस्य पूर्वेसृक्तार्थन सह सडग- 


' विर्वेद्या इत्येकविंशातितमं सृक्ते सप्तविशों वगश्च समाप्तः ॥ 


>पकनकम्नके 3 >ब 
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पदाथ:-द ( इन्द्र ) सभों के अधिपाति के समान वत्तमान ( अस्मे ) 
हम लोगों के लिये (दत्तश्य ) बल की ( चित्तिम्‌ ) उस प्रकृति का जिस से कि 
विद्या को इकट्ठा करत हैं ओर ( सुभगत्वम्‌ ) भत्यत्तप ऐश्वय ( पांपम्‌ ' 
पृष्ठि तथा ( रयीणाम्‌ ) धन ओर ( तनूनाम्‌ ) शरीरों की ( अरिष्टिम्‌ ) रक्ता 
( बाचः ) वाणी के बोध ( स्वाझ।नम्‌ ) स्वादिप्ठ भाग ( अहनाम्‌ ) दनोंके 
( सदिनत्वम ) सदन पन ओर ( भ्रष्ठाने ) धमेज (द्रविणाने ) ध्नों का 
( पह्ि ) धारण कोजिये ॥ ६ ॥ 

मसावाथः;-इस मन्त्र में वाचक्छु०-विद्वानों को जेसे परमश्वर ने समस्त 


च्> ७ / की 5 रू नो के 5 
वस्तुओं को उत्पन्न कर सब के लिये द्वित रूप सिद्ध कराई दे वेस सब के 


कट्याण के लिये |नेत्य प्रयत्न करना चाहिय || ६५ ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन दान से इस सक्त के अथ का पि- 
छल सूक्त क अथ के साथ सडगात जानना चाहय | 
यह इक्तासवा सूक्त अ।र सत्ताइसवां वगगे समाप्त हुआ ॥ 





बज बता अड अन्‍लओ 
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| ११० ऋगेदः अ० २। अ० ६ । ब० २८ ॥ 








; लिकदुकेब्वित्यस्य चतुऋचस्य द्वारविशतितमस्य सृक्तस्य गश्॒- 
. त्समद ऋषि: इन्द्रो देवता। १ अ्रष्टिश्छुन्दः। मध्यम: स्वरः । ल्‍ 
२ नृचृदातेशकरी ४ भुरिगतिशकरी छन्दः | पञूचमः 
स्वर: । ३ स्वराट्‌ शुकरी छन्दः । घेवत: स्वर: ॥ 
अझध सय्पविषयमाह || 
अब चार ऋचा वाले वाइमवें सृक्त का आरम्भ हैं उस के 
प्रथम मन्त्र में सय्य का विषय कहते हैं ॥ । 
त्रिकड़कषु माहषा यवाशर तावशुष्मस्तप- 
. (साममापबहृष्गना सत यथावशत्‌। स ३ ममाद 
माह कम्म कत्तव महा सरु सन सश्चद्वा !व॑ 
. मत्यामन्द्र सत्य इन्ह: ॥ १॥ 
त्र'कट्ुकउु | साहब: । यवआशरम्‌ । तावे5शष्मः । 
तृपत्‌। सोमम्‌। अपिबत्‌ । विष्णुना । सुतम्‌ । यथा । अवशत। 
सः | इम्‌ । ममाद । माहे । क*मं । कत्तवे । महाम्‌। उरुम। सः । 
एनम्‌ । सश्चत्‌ | दवः । दवम्‌ । सत्यम्‌ । इन्द्र । सत्य: । 
इन्दु:ः ॥ १॥ 


र्‌ 0 ३ 
पदा्थ:-( त्रिकद्ुकपु ) त्रीणि कद्॒कान्याह्यानानि यष 


तेषु ( सहिषः ) महान्‌ ( यवाश्रम्‌ ) यो यवानश्नाति तम्र्‌ 
( तुविशुष्मः ) तब बहु शुष्त बल यस्य सः ( तृपत्‌ ) तृप्यन्‌। 
अन्न विकरणव्यत्ययन शु: ( सामम्‌ ) रसम ( आपबत ) 


पिवति ( विष्णुना ) ब्यापकेन परमे खरेण वायुना वा ( खुतम ) 


निष्पा।देतस ( यथा ) यन प्रकारण ( अवशुत्‌ ) कामयते 
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! षे ; हु 
। ऋग्वद। मं० ९ | अ० २। सृ० २२ || ३१०१ 


। 

| 

-+++ ०३०८ मेटल + दिक 4५ जन, लम+- मन हे | 
अल गगन कक न डवलला तल मनन लगन ल तक पटल टन न कत टम पल गत कमल न अप कलम किक 

| 


(सः)(इम) जलेन (ममाद) हृष्यत्‌ (माह) महत्‌ (कम्म)(कत्तव) 
. कत्तम ( महाम्‌ ) महताम ( उरुम्‌ ) बहुम्‌ ( सः ) ( एनम्‌ ) 
| (सश्वत॒ ) सयाजयाते। अन्राडभाव: (दवः) सवेतः प्रकाशमान 
' (देवम्‌) द्योतमानम्‌ ( सत्यम्‌ ) अविनाशिनस ( इन्द्रमू ) सवे- , 
 ज्ञोकधा रक॑ सृय्येम ( सत्यः ) नाशरहितः ( इन्दुः ) चन्द्र.॥ १॥ 
अन्वग्रः-यो तृविशुष्मो महिषस्तृपत्‌ त्रिकद्ु॒केषु य- | 
_ बाशिरं विष्णाना सुतं सोम यथा 5पिबद्वश्च सईं महि कमे क- | 
: त्तेवे ममाद यः सत्य इन्दुर्देव एनं महामुरुं सत्य देवमिन्द्रं 
सश्वत्सपृज्यो भवाति ॥ १ ॥ 
पु + ३ । 
भावाथः-अन्नोपमालं०-यो मनष्यः जगदाखरेण 
निर्मितेषु लोकेषु विद्या प्रयत्नाभ्यां प्रियं कमनीय॑ भोग कत्तु श- | 
क्नोति सो5विनाशिनं परमात्मानमापे वेदितुं वेदयेतुं वा 
शूबनाति ॥ १ ॥ 
पदा्थ;-जो ( तुविशुष्मः ) बहुत बल वाला ( महिषः ) बड़ा ( तृपत्‌ ) 
तृप्त करता हुआ ( जिकद॒केपु ) जिन में तीन आह्वान विद्यमान उन में ( यवा- 
शिरम्त्‌ ) यवीं के भक्षण करने वाल को ओर ( विष्णुना ) व्यापक परमेश्वर 
वा वायु से ( सतम्र ) उत्पादन किये हुए ( सोमम्र्‌ ) रस को (यथा ) जसे 
( अपिबत्‌ ) पाता आर ( अवशत्‌ ) कामना करता हैं ( सः ) वह ( इम ) 
जल से ( महि ) बड़े ( कम ) कभ के ( कत्तेते ) करने का ( ममाद ) हित 
हो । तथा जो ( सत्य; ) नाशरदित ( इन्दु) ) चन्द्रमा ( देवः ) सब ओर से | 
प्रकाशमान ( एनम ) इस ) महास्‌ ) महात्माओं के ( उरुघर्‌ ) बहुत ( सत्यम्‌ ) 
झअविनाश। (देवम्‌ ) प्रकाशमान ( इन्द्रप्‌ ) सबे लाक। का आधाररूप सूये लाक 


को ( सश्चव ) संयुक्त करता वह पूज्य होता है ॥ १॥ 
भमावाथ।-इस मन्त्र भं उपम।छू००- जा मनष्य जगदाखश्वर ने निर्मित किय 


ढोकों में विद्या आर उत्तम यत्न से प्रिय मनोहर भोग कर सकता हू वह अवि- 
शी परमात्मा को जान वा जना खकता हे ॥ १॥ 
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| है है ऋगवेद। झ० २ । अभ्र० ६ | ब० २८।। 
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! अधथ।वद्याद्वष पमाह || 
। भत्र विजुली के बि० ॥ 


.. अध तलिपीमाँ अम्योजसा क्रिविं युधामंवदा 
. रोदंसी अपृूणदस्य मज्मना प्र वावृधे। अधत्तान्यं 
: जठ प्रमरिच्यत सेन॑ सश्रद्देवों देव सत्यमिन्द्रं 
सत्य इन्दुं: ॥ २॥ ल्‍ 
अध्ध | लिपिउमान्‌। अभि | ओज॑सा । क्रिविम । युधा 
अभवत्‌ । आ। रोदसी इति | अपणत | अस्य । मज्मनां । 
प्र । वध | अधत्त । अन्यम्‌ | जठर। प्र | इम््‌ | अरिच्यत। / 





। एनम । सश्चत्‌ | देव: | दवम्‌ । सत्यम्‌ । इन्द्रम । सत्यः। 
इन्दुः ॥ २॥ 
पदाथः-( अध ) अथ ( लिपीमान्‌ ) बहुदीतियु- 
क्त: ( आभि ) आभिमुख्ये ( ओजसा ) बलेन ( क्रिविम ) 
कूपम्‌ ( युधा ) सम्प्रहारण ( अभवत्‌ ) भवाति ( आ ) स- 
मनन्‍्तात्‌ ( रोदसी ) द्यावाएथिव्यों ( अएणत्‌ ) तपयाति 
( अस्य ) ( मज्मना ) बलेन (प्र ) (वावधे) वद्धते (अ- 
धत्त ) दधाते ( अन्यम्‌ ) भिन्नम ( जठरे ) आशभ्यन्तरे 
( प्र ) ( इम् ) जलम्‌ ( आरिच्यत ) रिच्यते5तिरिक्तो$स्ति 
( सः ) परमे शवरः ( एनम्‌ ) ( सश्चत्‌ ) सश्चति समवयाति 
( देवः ) ( देवम्‌ ) सुखस्य दातारम्‌ ( सत्यम ) सत्स सा- 
धुम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) वेद्यतम्‌ ( सत्यः ) सत्सु साधुः ( इन्दः ) 
जलवदाद्रस्वभावः ॥ २॥ 
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सत्य इन्दुः | डे || 
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बजज-++5.. + ++->ज- 'जेकनकोर बक २४०० रा 


ऋणेद! मं० २ | झअ० २। स० २२ ॥ ३१३ 


जाके: कक ओर >क 2 अपनननन 2 ऑीन-णेनमन * अ्जअरभरगनगएगणीि-> ऑमकनन अत | 
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अन्वग्र:-यस्लिषीमानोजसा महानभव्रग्मधा रोद- 
सी क्रिविमिवाएणदघास्य जगदी खरस्य मज्मना पभ्रवावधे 
जठरे नन्‍्यमधत्तयहइंप्रारिच्यत एन सत्य देवमिन्द्रमभ्यासश्र- 
त्स सत्यइन्दर्देवः परमे श्वराएस्ति ॥ २॥ 

भावाथः-हे मलुप्या येनाउयं सर्वलोकप्रकाशक 
कूपवत्सचकों महान्‌ सूथ्यलोकों राचितः स्वस्मिन्‌ घ्ूतों यः 
सर्वेभ्यः एथयक व्याप्तश्ष [नत्यः! परसखरादवाउस्त ते नत्य 


घध्यायत ॥ २ ॥ 
पटाथ!--जो ( ल्विपामान ) कहते दा प्रयुक्त ' भाजसा ) बल से बड़ा 


श्वर के ( मज्मना ) बल स (भर, वाहथ ) अच्छ प्रकार बढ़ता ई ( जठर /अपन 
भोतर:( अन्यम्‌ ) आर का (अपत्त , धारण करता आर जा (इम / जलन कसाथ 
( प्रार्च्यित ) आरों स अलग ह  एनम्‌ ) इस ( सत्यस्‌ ) सत्य ( दवम ) 


प्रत्यक्ष सबन्ध करता है , सः ) वह ( सत्य: ) सत्य ( इन्दु: ) जल्न कु समान 
धआाद्र स्वभाव वाला ( दवः ) भकाशमान परमश्वर हैं | २ ॥ 
मावाथे।--इहस मन्त्र स वाचकट०--ह मलुष्या ।जसन यह सब छाका 


का भ्रकाश करन अर कप क समान साचन वबाढछा बढ़ा सूयलाफ रचा कार 
झपने में धारण किया जो सच्च से अलग व्याप्र भी हैं वह नित्य परमेश्वर वेब है 
खसका |नेत्य ध्यान करा ॥ २ ॥। 
: अथश्वर विषधमाह ॥ 
सब्र ४श्वर बि० 


मसाक जातः क्रतंना साकमोजसा ववक्षेथ 
साके टइुडा वीयेः सामरहिम्तथों विचषाणः दाता 
राधः स्त॒वत काम्यं वसु सने सश्रद्व वां ढेवे सत्यमिन्द्र 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
! 
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सख के देन वाल ( इन्द्रम | बिजुला रूप आर्न का (आभ, झा सश्नत्‌ / जा : 
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नी “नीयत सजपमननक-कककन>क जता 


जौ. नकल का ०0-००. >> 


( अभवत्‌) होता है (यथा ) सप्रहार स ( रादसा / द्यावाप्रायथवा का क्रावस 
कप के समान (अप्णत्‌ ) तृप कर्ता 6 (अथ ) इस के अनन्तर इस जगदी- 
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३१४ ऋावेर। अ० २ । अ० ६ | व० २८ ॥ 
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साकस्‌ | जातः | कतुंना । साकम | ओजसा | ववक्तिथ । 
साकम्‌। वृद्ध: । वीय: | ससहिः । मृधः। विषचषणिः । 
दाता । रा: | स्त॒व॒ते । काम्य॑ंस्‌ | बसु । सः | एनम्‌ । 
सश्चत्‌। देवः | देवम्‌ | सत्यम्‌ । इन्द्रम्‌ । सत्यः। इन्दु: ॥ ३१ 
पृद[थु:-( साकम्‌ ) सह ( जातः ) प्रासेद्धः ( क्तु- 
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ना ) कमण प्रज्ञया वा ( साकम्‌) ( ओजसा ) जलेन | 


झोज इत्युदकना« निघं० १। १२ ( ववज्ञषिथ ) वहाति। अन्न । 
| पुरुषव्यत्यय: ( साकम्‌ ) (वद्ध:) ( वीर्य: ) पराक्रमवि- 


ज्ञानादेभि: ( सासहिः ) अतिशयेन सोढा ( मधः ) संग्रा- 
सान्‌ ( विचषाशेः ) विद्याप्रकाशयक्तो विद्वान्‌ (दाता) 
( राधः ) धघनम्‌ (स्तुवत ) प्रशुंसति ( काम्यम्‌ ) प्रियम 
( बसु ) सुखेषु वासयत्नी (सः ) ( एनम्‌ )( सश्षत्‌ ) ( देव: ) 
सवत्र द्योतमानः ( देवम्‌) देदीप्पमानसू (सत्यम्‌) ना- 
श्रहितम्‌ ( इन्द्रम ) ( सत्यः ) झविनाशी ( इन्दुः ) परमे- 
श्वय्ययुक्त: ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-ह मनुष्या यः ऋतुनोजसा साक॑ जातः 
वीयें: साकेव्रद्ध/ सासहिविचषंणिदिता सैन्‍न्मधो वषच्षिथ 
काम्यं वसु राधः स्तुवते स सत्य इन्दुर्देवों जीव एन सत्य- 
भिन्द्रं दवं परमेश्वरं साक॑ सश्चदात्मना संयुनक्ति ॥ ३ ॥ 

भावाथेः-यस्प ज्ञानादिगुगेरुतक्षपणादिभिः क्त- 
मलिः सह नित्यसम्बन्धः यो विद्यया ज्येष्टी५विद्यया कनिष्ठ श्र 
सुख कामयमानो$नादि रनुत्पन्नो 5मतो ५ ल्पो5ज्ञो जीवात्मास्ति 


'क--->क+ * नल अमान 
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न ते लक न ०, 


ऋचखिदः मं० २। अ० २। सू० २२ !| ३१५ 
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अर ज/कपााराानक- 





तथः शभाउशभकमफलयुनाक्त स परमेश्वराअखलजगता म 
' ध्य व्याप्तस्सन्‌ सव रक्षात जीवन सहंख्रण सह जावस्यथ ठया- 
: प्यव्यापकसंठ्यसेवकादिलक्ष णः सम्बन्धो स्तीस्ति वेद्य:॥ ३॥ 
.. पदार्थे)-हे मनुष्यों जो / क्रतना ) कम वा प्रज्ञा और ( शोजसा ) जल ' 
के ( साकम्‌ ) साथ ( जातः ) प्रसिद्ध (वांयें: ) पराक्रम वा विज्ञानादे | 
 पदाथा के (साकम्‌ ) साथ (हृद्ध:) बढ़ा ( सासहिः ) अत्यन्त सहने वाला 
( विचपेरणिः। ) व्थिकिक प्रकाश स युक्त विद्वान (दाता ) दानशाल हाता : 
हुआ ( मृधः ) संग्रापा का ( ववत्षिथ ) प्राप्त करता हैं ( काम्यस््‌ ) प्रिय | 
( बस ) सखों को वसाने वाल ( राधः ) घन की ( स्तुव॒त ) प्रशंसा करता 
( सः ) वह ( सत्यः ) आविनाशी ( इन्दुः ) परमेश्वयंयक्त ( देवः ' सवेत्र ' 
प्रकाशमान जीव ( एनप्ू ) इस ( सत्यम्‌ ) सत्य ( इन्द्रम) परमेश्वययृक्त ि 
( देवम्‌ ) देदीप्पपान परमेश्वर को (साकम्‌ ) साथ ( सश्रत्‌ ) सम्बन्ध 
| करता अर्थात्‌ अ्रपनी झात्मा से संयुक्त करता हैं ॥ ३ ॥ 





भावाथः-जिसके ज्ञानादि_ गु्ों और उत्क्षेपणादि कर्म के साथ नित्य : 
सम्बन्ध ई [ली विद्या स ज्पप्ठर ओर अविद्या से कनिष्ठ हैं सुख की कासना क- , 
| रता हुआ अनादि अनुसत्पन्न अमुत अल्पज्ञ जीवास्मा है उख्र को जो शुभाशभ कमे | 
. फलों के साथ युक्त करता वह परमेश्वर अखिल जगत के तू व्याप्त द्वाता हुआ 
' सब की रक्षा करता जीव क साथ इश का इंइवर के सार्कैनीव फाशिंडय।प्य व्यापक 
' सेब्य सेवकादि लक्षण सम्बाँधि हे यद जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अथ जीवविषयमाह | 
अब जांव वि० ॥ 


तव त्यन्नय्यं नतो5प॑ इन्द्र प्रथम पव्य डिंवे 
प्रवाच्यं कतम्‌ । यहेवस्थ शज॑सा प्रारिणा सु 
रिणन्नपः ।सुवहिश्वमम्यदेंवमोज॑ सा विदादू्ज 
तक्रतविंदादिष॑ंम्‌ ॥ ४॥ २८ ॥ ऋ० २ ॥ | तक्तुर्विदादिषम॥ ४॥ २८॥ ऋआ* २॥ _|| 


हलक पलक ७ >मधननपरकाहम-0+करेनल तक. त अभरमककाक, 





(न निफतिन-स नल कल या पलनलधलकम >-कउनपानयाहाकम-भ 
पिन जिलकल- नाजपननक- पक 





[8 
शक 








अल्कताकी-ज +७३०-२-०++ककन-- - कक क्‍आ टीना पान ““ज+न' >>+मंकरन-पक हज देलअं कप ८ पद अल लक +- “कम|मिकलनक-न ० ४४००४ 5 करल ८: % ४: के नव >«े | 


हे 
। ३१६ ऋाणचचेद। झअ० २ | झ० ६ । ब० २ 





| न अल मत हिल रत 
पलक नकल पक पलक न नरक दमन _ मनन न मम प न सकल नमन दम शक मत ट 
तव । त्यत्‌ | नयम्‌ । नृता इंते । अपः । इन्द्र | प्रथः ' 
| मम पूृ्यम्‌ । दावर । प्रषवाच्यम्‌ | कुतम | यत्‌ । दवस्यथें। 
। शवसा | ध्र। आरणा: | असुम्‌ ।  रणन | अपः ।. भवत्‌। क्‍ 






विश्वम्‌ । अभि । अर्देवम | ओज॑सा | विदात्‌ | ऊजम | 
शत5क्रतु:ः | विदात्‌ | इपमू ॥ ४॥ रे८ ॥ अ> २॥ 


८ क्‍ 
पृदाथ:-( तब ) जीवस्य ( त्यतक्लेक्तत्‌ ( नयम ) 
नष॒ साधु ( नतो ) सर्वेषां नत्तेयितः: ( अपः ) प्राणान्‌ _ 
| ( इन्द्र ):इन्द्रियाद्रेश्वययुक्त भाजक ( प्रथमम ) श्रादिमम्‌ 
(६ पृव्यम ) पत्र: कृतम्‌ (दात्रे ) प्रकाशसये जगदी खर ( प्र- 
वाच्यम्‌ ) परषक्त याग्यस ( कृतम )।नप्पन्मम ( यत्‌ ) य 
( दवस्य ) सवस्य प्रकाशकस्य € शुवला ) बलन (प्र) अ- 
रिणाः ) प्राप्नासि ( असुछ ) प्राणम ( रिणन्‌ ) प्राभवन्‌ (अपः) 
( भवत्‌ ) भवत्‌ ( विश्वम् ) सबंध ( अभि ) (अदेवम ) 
आावद्यमानादवः प्रकाशा यस्मितम्‌। अत्राउन्येषामपि ह- 
श्यत इत्यकारस्य दाधत्वम््‌ ( आजसा ) पराक्रमण वदात्‌ 
प्राप्यात्‌ #ऊउमैस्कू ) पराक्रमम ( शतक्रतुः ) अरसंख्यप्रज्ञ 
( विदात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( इषम ) अन्नक्ू॥ ० ॥ 
अन्वग्:-ह नृतो इन्द्र यद्यस्त्व त्यत्प्रथम पूव्य प्र- 
वाच्य कृत नय्ये दिव्यपश्च देवस्थ शुवसा प्रारिणा भवान- 
सुसप।रंणजन्नाजसा$दव विश्वमाभावेदाच्छतक्रतुभवानृज्ज- 
मिष चाविदात्तस्य तव सखं भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
| 


सरावाथ:-ह जावा यस्य जगदोश्वरस्य ।नेबन्धेन यूय॑ 


शराराणा-न्द्रयाण प्राणान्‌ पभ्रापारत सवसामसथ्यनाहानश 
घ्यागतात ॥ ४ 


६ 
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के 
५ | 


ऋग्वदशः म० २। अ० २ | स० २२ ॥ ३२७ 
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अन्न सय्यावेद्यईाश्वरजीवगणकमवणनादतदथस्य पूवे- 
सक्ताथन सह सड्गातवद्या ॥ 





इति द्वाविशु सक्त मष्टाविशा वर्गोद्वितीयोपनु वाकश्च समाप्त: ॥ 
पदाथः-है / नता ) सब के नचान वाले ( इन्द्र ) इन्द्रयाद एश्वस्य- 

युक्त बा उस का भाक्ता ( यत्‌ ) जा तू ( त्यत ) वह ( प्रथपम्‌ ) प्रथम (प्व्यमर ) 
पृवाचाय्यों ने किया (प्रवाच्यम्‌ ) उत्तमता स कहने याग्य ( क्ृतम्‌ ) प्रसिद्ध 
 ( नश्येम्‌ ) मनुष्यों में सिद्ध पदाथ उसको ओर ( दिवि ) प्रकाशमय परमे- 
श्वर में ( अपः ) प्राणों को ( देवस्य ) सब के प्रकाश करने वाले के (शवसा) 
बल से ( प्रारिणाः ) प्राप्त होता ओर ( अस॒म्‌ ) प्राण और (अ्पः ) जलों 
का (रिणन्‌) प्राप्तताता हुआ (झजसा) बल से (अदवम्‌ ) जिस पें प्रकाश 
नह विद्यपान उस ( विश्वम्‌ ) समस्त वस्तुमात्र को ( अ्रभि, विदात ) प्राप्त 

. हो ( शतक्रतुः ) असंख्य प्रज्ञायुक्त आप / ऊजेम्‌ ) पराक्रम ओर ( इषम ) 
अन्न का ( विदात्‌ ) प्राप्त हो उन ( तब ) आप के सुख ( झुबत्‌ ) हो ॥ ४॥ 
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भावशथ:-ह जे जस जगदाइवर क | नबन्ध स तुम शरार इन्द्रया भ।र 
| श्राणा का श्राप्त हुए उस्रका सबे सामथ्य से द्नरात ध्यावो | ४ ॥ 

इस सुृक्त में स्य विद्यत्‌ इइ्बर ओर जीवों के गुण कर्मों का वणन द्वोने से 

इस्र सृक्त के श्थ की पिछछे सृक्त के अथ क साथ संगति है यह जानना चाहदिय।॥ 





अनन्त न तत- + >>. “>चिलजमककनननननननना--.०.-५००००००-००--०......... सदन कब वल कान +9्क>न+9>ं भरे ८ 
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$ चर एः 5 पे दू 
यह बाईसवां सूक्त और अट्ठाइसवां वर्ग आर दूसरा भ्नुवाक समाप्त हुआ ॥ 
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३१८ ऋगवदः अ० २ | अ० ६। व० २६ ॥ 
| 2 पक व 8 जा भय न था 57 2 मल पक 
| 





' गणानाभित्येकोनविशत्यचस्य त्रयोविशुतितमस्य सृक्तस्य 
.. शत्समद ऋषि: । १४५। ६। ११। १७ । १६ ब्रह्मणस्पतिः 
२।३।४।६।७।८। १०। १२। १३। १४७। १५। 
१६! १८ बृहस्पतिश्व देवता १।४।५। १० ११। १२ 

जगती २।७।८। ६। १३। १४ विराटू जगती ३। 

६।१६। १८ निन्रज्जगती छन्दः | निषाद: 

स्वरः। १५। १७ भुरिक्‌ त्रिष्ठुपूं। १६ 

निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ न्दः । पेवतः स्वर:॥ 
अथम्यर विषयसाह ॥ 

अब उसन्नास मन्त्र बाल तईक्षव सक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 





| 
ल्‍ 
मन्त्र में परभश्वर फा वर्णन करते हैं ॥ 
गयणानन्त्वा गणपातें हवामहे क॒विं कंवी ना मु 
पमश्रवस्तमम्‌ । ज्येप्टराजं त्रह्नणां ब्रह्मणस्पत 
आ नः शृण्वन्नतिभिः सीद सा्दनम्‌ ॥ १॥ | 
गणानांम्‌ | वा । गण5पंतिम्‌ | हवामहे । कविम । 
कवीनाम्‌ । उपभश्नवः5तमम्‌ । ज्येष्टप्राजम । ब्रह्मणाम्‌ । 
बह्मणः । पते । आ । नः । शण्वन । ऊति5मिं: । सीद । 
सदनगम ॥ है ॥ 
पदाथ:- गणानाम ) गणनीयानां मुख्यानाम्‌ (स्वा) 
त्वाम्‌ ( गणपति ) मुख्यानां स्वामिनस ( हवामहे ) स्वीकुर्स- 
है ( कविम्‌ ) सर्वज्ञम्‌ ( कवीनाम्‌ ) विपश्चिताम ( उपमश्रव- 
स्तमम्‌ ) उपमीयते येन तच्छूवस्तद तिशयितम्‌ ) ( ज्येष्ठराज- 
मृ)यो ज्यष्ठेषु राजते तम्‌ ( ब्रह्मणाम्‌ ) महतां धनानाम 


रकम ००... बे 
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ऋगवद! में० २। अ० हे | सूृ० २३ ॥ ३१६ 


। 
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(अ्रह्मण: ) धनस्य ( पते ) स्वामिन्‌ ( आ ) (नः ) अस्माकम्‌ 
( शुणवन्‌ ) ( ऊतिभेः ) रक्षाभेः (साद ) तिष्ठ (सादनम्‌) 
सीदन्ति यस्मिस्तत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वग:--हे ब्रह्मणां बह्मण॒स्पत वर्य गणानां गणपति 
कवीनां कावमुपमश्रवस्तमं ज्येष्टराजं त्वा परमेश्वरमसाहवामहे 
समृतिभि श्शुणतज्न: सादनं सीद ॥ १ ॥ 
भसावाथः-ह मनुष्या यथा वय सवषामाधघपात स- 

बज्ञ सवराजमन्तयाभिन परमेश्वरम॒ुपास्महे तथा यूयमप्युपा- 
ध्वम्म ॥ १॥ 

पदाथे।--हे ( ब्रह्मणाम्‌ ) बड़ २ पर्नों में ( ब्रह्मणस्पते ) धन के स्वामी 
हम लोग ( गणानाम्‌ ) गणनाय मुख्य पदाथा में ( गणपतिम्‌ ) मुख्य पदायथ। 
के स्वामी ( कवीनाम ) उत्तम वाद्धे वालों में ( कविम ) सबेज्ञ ओर (उपम- 
श्रवस्तमम््‌ ) उपमा जिस से दिद जाती एसे अत्यन्त श्रवणरूप ( ज्येप्ठराजस ) 
ज्यप्र अथात्‌ अत्यन्त प्रशास्त पदार्था में म्रकाशमान ( त्वा ) आप परमेश्वर 
का ( भा, हवामहे ) अच्छ प्रकार स्वीकार करते हैं आप ( ऊतिभि।) रक्षाओं 
से ( धुण्बन )सुनत हुए ( नः ) हम लागों के ( सादनम्‌ ) उस स्थान को कि 
जिसमें स्थिर होते हैं (सीद ) स्थिर हामिये ॥ १ ॥ 

लावाधे।--६ मनुष्यो जैसे हम छोग सब के अधिपति सवक्ष सबराज 
भन्‍्तयोमि परमेश्वर की उपासना करते हे बेस तुम भी उपाखना करो ॥ १ ॥ 
पुनस्तमंवर विषयमाह ॥ 

'फेर उसी बि० ॥ 


देवाश्रित्ते अ्र्नय प्रचेतसों हहंस्पते यज्ञियं 
मागमांनश॒ः। उस्राइंव सूय्या ज्योतिंषा महों वि- 
श्वेषामिज्जनिता ब्रह्म॑णामात्ति ॥ २॥ 
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कक ( ्चे | 
ठवाः। चित्‌ | ते। असुय । प्र*चतसः । बहस्पते । 
शो 


यज्ञियम्‌। भागम। आनश:। उस्रा:5३व । सूय्ये: । ज्यातिषा । 
महः । विश्वेषाम । इत्‌। जनिता। ब्रह्मणाम | असे ॥ २॥ 
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पदाथ:-८ देवा: )विद्वांसः ( चित्‌) अपि (ते ) तब _ 
( झसुये ) अश्रसुरेषु प्रवासरहितेष साथो ( प्रचेतस:) प्रकृष्ट 


आर ७ 


चेतो ज्ञानं यस्य तस्य ( बहस्पत ) बहत्या वाच: पालकः ( ये 


ज्ञियम ) यज्ञसम्बन्धिनम्‌ ( भागम ) ( आनशुः ) प्राप्नवन्ति 


( उस्राइव ) किरणानिव (स॒य्यः) सविता ( ज्यातिषा ) 
प्रकाशन ( महः ) महताम्‌ ( विश्वेषाम्‌ ) सर्वेषपां लोकानाम्‌ 


( इत्‌ ) एव (जानता ) उत्पादकः ( ब्रह्मणाम ) घनानास 


(झासे ) ॥ २॥ 


अन्वयः-ह अस॒य्य बहस्पते यस्य प्रयेतस्ते यज्ञियं _ 


भाग सूय्या ज्योतिषास्राइव देवाश्रिदानशुयस्त्वं महो विश्वेषां 
ब्रह्म॒णां जानेतेदासि साऊस्मामिः सतते सेवनीय: ॥ २ ॥ 


ह कु >_ ५ ४ 
सावाथ:-अत्रोपमाल-ह मनुष्या यूय प्राणस्य प्राण: 
सूय्यवत्स्वकाशः महतां महान्‌ परमेश्वरो5स्ति तमेब भजत॥र।॥ 


5. की. सडी 


पदाथ:-हे ( असुय्ये ) प्रवास रद्ितों में साधु ( बृहस्पते ) बढ़ी वाणी 
के पति जिस ( प्रचेतसः ) मक्रष्ठ ज्ञान वाले (त) भाप के ( यक्ञियम्र ) यज्ञ 
सम्बन्धि ( भागम्‌ ) भाग को ( सूय्प: ) सूय्ये ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( उस्ना 
इव) किरणों के समान ( देवा: | विद्वान जन (चित) निश्रय से (आनशुः ) 
प्राप्त होते हैं जो भाप (महः ) महात्मा जन ( विश्वेषाम ) समस्त लोक ओर 
( ब्रह्मणाम्‌ ) धनों के (जनिता ) उत्पादन करने वाले (इत्‌) ही (भप्ि ) 


हैं सो हम लागों को सदा सेवन करने योग्य हैं ॥ २ ॥ 


अन्‍न्‍न्‍नननननिननिनानल- 
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ऋग्वेद! म० २। अ० ह | सू० २३ ॥ ३२१ . 
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| 
भावांथे।--इस मन्त्र से रपसालं०--दहैं मनुष्या तम जा प्राण का प्राण | 
कै 


सूय्ये के समान आप हा भ्रकाशमान आर मदत्माआ में महात्मा परमेश्वर हू 
: छस्ता को सेआ || ३२ ॥ 





भथ विघद्धिषपमाह | 
अब विद्वानों के वि० ॥ 


। 
.. आ विवाध्यां परिरापस्तमाँमि च ज्योतिष्म- 
 न्ते रथमतस्य तिष्टसे। बहस्पते भीम॑मिन्रदम्भन _ 
_ रश्नोहणं गोन्रमि्दं स्वविदेम ॥ ३ ॥ 
आ । विष्वाध्य । परिदरपः। तमॉसि। थ। ज्यातिष्म- : 
; ल्तम्र्‌ । रथंम्‌ | ऋतस्य । तिष्ठस । घह॑स्पते । भीमम्‌ | अ- 
' मित्र5दम्भनस्‌ । रक्षः5हन॑म्‌ । गोन्नइभिदम्‌ । स्वःउविदंस 
॥३॥ ४ 

पृदाथ-(आ ) समन्‍्तात ( विवाध्य ) निःसाथ्ये (परि- 
शापः ) सवेतः पापात्मक॑ कर्म्म ( तमांसि ) रात्री: ( च) ज्यों 
तिष्मन्तम्‌) बहुप्रकाशम्‌ (रथम्‌ ) रमणीयरवरूपम्‌ ( ऋतस्थ ) : 
सत्यस्य कारण॒स्य मध्य (तेष्ठास ) ( बहस्पत ) महतां पालक , 
( भीमम ) भयकरम्‌ ( आमंत्रदम्भनम्‌ ) शुत्रहसनम ( रचाोह 
णम) रख्षसां दुष्टानां हन्तारसं (गोत्रभिदय ) सेघस्य भेत्तारम 
( स्वावेदम ) स्वरुदक विन्दन्ति यन तम्‌ ॥ ३ 

अन्वयः-हे बृहस्पते विद्वनू यथा सूथ्येः परिरापस्त- 
मांसिच विवाध्य प्रवत्तते तथात्तस्थ मध्ये वत्तेमान भीममभि- 
त्रदम्भन रखोहसां गोत्रमिद्‌ स्वर्निंदं ज्योतिष्सन्त रथमातिष्ठसि | 
स त्वं सुखमाभोसि ॥ ३॥ 


। 
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३२९२ ऋगणवद! अ० २ | झ० ६ | ब॒० २६ ॥ 
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भावाथेः-शअ्रत्र वाचकलु *-ये सूय्यवद्धिद्याप्रकाशेना- 
' जावद्याएन्घधकार नेवत्य कारणमारभ्य काय्य जगत यथावज्ञा- 
. नन्ति ते विद्वांतो भवन्तरि ॥ ३॥ 





.... पदार्थ--हे ( बृहस्पते ) बड़ों की रक्षा करने वाले विद्वान जैसे सूर्य 
, (परिराप:) सब ओर से पाप भरे हुए कम्पे (तमांसि, च ) ओर रात्रियों का 
. (वेबाध्य) निकाल के महस हाता वेस (€ ऋतस्थ ) सत्य कारण के बा च वत्त 
मान | भीमस्‌ ) भयंकर ( झअमित्रदम्भनम ) शत्रु हिंसन भोर ( रक्षोहणम ) 
दुष्टों के मारने | गोत्रमिदस्‌ ) ओर मेघ के छिन्न भिन्न करने वाले (स्वविदम्‌ ) 
। जिस से उदक को प्राप्त होत ( ज्योतिष्मन्तम ) जो बहुत प्रकाशमान ( रथस ) 
, रमणीयस्वरूप उस का (आ, तिध्ठ॒स ) अच्छे प्रकार स्थित होते हो सो 
आप सख को प्राप्त होत हो ॥ ३ ॥ 


' झविद्यान्धकार को निकाछ कर कारण को छुकर काय्य जगत्‌ का यथावत्‌ जानते 
चड 


मावाधे-- इस मन्त्र मं वचकछु०--जों सूर्य के समान विद्याप्रकाश से 
हैं न विद्वान द्ोत ६॥ ३ ॥ 
| 


के के ०+>-»> -+>+.. :जमक ओला >नज- 


अथ विद्र्दाश्वरविषयमाह ॥ 
झव विद्वान जोर इश्वर वि०॥ 


. सु्नीसिनयसि त्रायसे जन॑ यस्‍्तुम्यं दाशाज्न 
तमंहां अश्नवत्‌। ब्रह्मादिषस्तपना मन्यमीरासे 
| 'बहरपते माह तत्ते माहखनम्‌ ॥ ३ ॥ 

सुतीति$लिः | नयासे | च्ायसे। जनम्‌ । यः । तुभ्यम्‌ । 
दाशात्‌ । न। तत्‌ | अंहंः। अश्नवत्‌। ब्रह्मउद्धिषं: । तर्पन! । 
मन्य5मी:। आस | बहंस्पते। महिं। तत्‌। ते । माहि ऋवनम्‌ ॥४॥ 






ऋतचेदः में? २ | झ० हे | सूं० २३ |॥ ३२३ 
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५ 5 ९ ५. का 5 ३ रॉ २५ य 
पृदाथ:-( सनाताभः ) सुष्ठ धम्यन्यायमाग: ( नथ- 
सि ) ( त्रायसे ) ( जनम्‌ ) जिज्ञासु मनुष्यम्‌ ( यः ) ( तुभ्य- 
म्‌ ) ( दाशात्‌ ) ददति ( न. ) निषेध ( तम ) ( अंहः ) 
| हि | 3 हि फट 
पापम्‌ ( अश्नवत्‌ ) प्राप्तनाते ( ब्रह्माहषः ) वद खरावराधनः 
. (तबनः ) तापकृत्‌ ( मन्युमी: ) यो मन्युं मिनोति सः (झासे ) 
 भवसि ( बहस्पते ) बुहतां पालकेश्वर विद्वन्‌ वा ( महि ) 
| महत्‌ ( तत्‌ ) ( ते ) तव ( महिल्लनम्‌ ) सहिमा ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे वहस्पते त्॑ सुनीतिभियेजनं नयासे 
: आयसे यस्तुभ्यमात्मा दाशात्तमंहो नाश्नवद्यस्तव॑ ब्रह्मद्गिष उपरि 
* तपनो मन्युर्मारासि तस्य ते तव तन्महित्वने वर्ष प्रशुंसेम ॥४॥ 
मावाथः-ये मनुष्या सत्यभावेन जगदा श्वरस्याप्तस्य 
विदुषो का स्वात्मानं चालयन्ति तान्‌ जगदी खरो धार्मिकों 
विद्वान्‌ वा पापाचरणाज्निवत्य शुभगुणकमस्वभावेयुक्तान्‌ 
कऊत्वा पवित्रान जनयाति। ये च वदखरहिषः पापाचारास्तान- 
घोगाते नयाते । अयमेवानयारुपासनसद्मभ्यां लाभो 
जायते ॥ ४ ॥ 
पदाथः--हैं ( बहस्पते ) बड़ों की पलना करने वाले ईश्वर वा विद्वान 
झाप ( सुनीतिभिः ) उत्तम धम्मे वाले न्याय मार्ग से जिस्त ( जनम्‌ ) जन 
को ( नयसिः ) पहुंचते हो ओर ( आयसे.) रक्षा करते हो ( य। ) नो ( त॒- 
भ्यम्‌ ) तुम्हार लिये ( झात्मा ) ( दाशाव ) देता है ( तम ) उस को ( अदः) 
पाप ( न) अश्षवत्‌ ) नहीं प्राप्त होता जो तुथ ( ब्रह्मद्विपः ) वेद ओर इस्वेर 
के विरोधियों पर तपन: ) ताप करन वाले ( मन्युमी। ) क्रोध का पान 
करने वाले ( असि ) हैं (ते) आप के ( ततू ) उस. ( महित्वनम्‌ ) बदप्पन 
को हम लाग प्रशंसा करें ॥ ४॥ 
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। ३२४ ऋग्वेद! झ० २। झ० ६ | ब० २६॥ 
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मावाथ:--जो मनुष्य सत्यभाव से जगदीखश्वर वा आप्त विद्वान के सबन्ध | 
| में भपने आत्मा को चढ्ांत हूँ उन को जगदीश्वर वा धार्मिक विद्वान पापाचरण 
| से निवत्त कर झभ गण कम स्वभावों से युक्त कर पविन्न उत्पन्न करता है| और ' 
! जो बंद या इशख्वर के विरोधी पापाचारी हैं उन को अधागाते को पहुचाता हूं यहद्दी 
| इन दांनों की उपासना ओर संग से लाभ द्वाता हैं ॥ 9४ !! 

पुनस्तसंघ विषपयमाह ॥ 

फिर उसी बि० ॥ 


अनतक>अ ० “न्‍ऋ « 


कम मम 8 नव म 


। न तमंही न ढैरितं क॒तश्चन नारांतय[स्ताते- 
रन दयाविन॑:। विश्वा इदस्माडवरसो वे बधसे 
य॑ सुंगोपा रक्षेसि ब्रह्मणस्पते ॥ ५॥ २९॥ 

न । तम्‌ | अहंः । न । दुः:ड्तम्‌ । कुत: | चन । न। 
अरातय: । तितिरः । न | दयाविनः । विश्वाः | इत्‌ । अ- 
स्मात्‌ | ध्वुस्सः । वि | बाघसे । यम्‌ | सुईगोपा:। रस । 
. बरह्मणः | पते ॥ ५॥ २६ ॥ 

पृदुथ:-( न ) ( तम ) ( अहः ) अपराध: ( न) 
( दुरितम्‌ ) दुष्टाचरणस्‌ ( कुत: ) कस्मात्‌ ( चन ) आप 
( न ) ( अरातयः ) शत्रवः ( तितिरुः ) तरेय: ( न ) ( ढ- 
याविनः ) उभयपच्षाश्रिताः ( विश्वा: ) सवाः ( इत्‌ ) एव 
( अस्मात ) ( ध्वरसः ) हिंसा: ( वि )( बाधसे ) निवा- 
रयांसे ( यम ) ( सगापाः ) सुष्ट रक्षकः ( रखासे ) ( ब्रह्मणः ) 
बृहतः ( पते ) पालक ॥ ५॥ 

अन्वय:-ह ब्रह्मणस्पते सावभोम राजन वा सगो- 


| 
, |] 
पास्त्वं ये रक्तस्यस्माद्रि खा ध्वरसो वित्राघसे तमित्कृतश्चनां- | 

5हो न दरिते नारातयों न दयाविनस्तितिरु: ॥ ॥ 
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भावाथः-थे परमश्वरा55ज्ञामाप्तावद॒षां सड़ुं स्वात्मप- 
विश्नतामाचरन्ति ते सवस्मात्पापाचरणाहियुज्य घामिका सृत्वा 


। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


सततं सुखमश्नुवत ॥ ५॥ 


पदाथ:-हे ( ब्रह्मणस्पत ) बढ़आ। के पालना करने वाल वा चक्रवर्त्ती ' 
' सब भ्ृमिपति राजन जा (स॒गोपाः ) सुन्दर रक्षा करने वाले आप (यम ) 
| जिस की ( रक्षासे | रक्ता का ते ( अस्पात्‌ ) इसस ( विश्वा; ) सब (ध्वरसः ) . 
| हिंसाओं को ( वि, वाधस ) निवत्त करते हो ( इत्‌ ) उसी को ( कुतश्चन 
कहीं से भी ( अंहः ) अपराध ( न) न (दुरितम ) दष्टाचार (न) न (अरा- 
, तयः ) शत जन ( न ) ने (द्गादिनः ) दाना पत्ता म आश्रित जन ( तितिरूः ) 
: तरें ॥ ५ ॥ 
सावाध:-जो परमेश्वर को ध्याज्ञा बाआप्र विद्वनों क संग कावा अपनी _ 


आत्मा का पविशन्नता का आचरण करते हैं वे सब पाप भाचरण ख्र झछग हो 
भोर धामिक द्वाकर निरन्तर सख का व्याप्त हाते हैँ ॥५॥ 
पुनस्तमंव विधयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 
त्व॑ नो गोपाः प॑थिक्र्टिचभ्षणस्तव॑ ब्रताय॑ 
मातैमिर्जरामहे । छृहंस्पते यो नों अमि हरों 
दे सवा त॑ं म॑मत्तुं दुच्छुना हर॑स्वती ॥ ६ 
त्वम्‌ । नः । गोपाः: । पाथे5कृत । विउचच्षणः | तव । 
मादा पक ओम 2९३ | । मतिडाभि: । ज़रामहे । बहस्पते । यः। नः | आमभि। 
हरः। दधे। स्वा। तम्‌ | ममेत्त । दच्छन। । हरस्वती ॥ ६॥ 
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| ३२६ ऋग्वेद! अ० २। झ० ६ | व॒० ३० ॥ 


हि सिनननन.. #. अ“»>च|छ नल जाक++- जता बल ' अमान... 


पृदर4थ:-( खम् ) ( नः ) अस्साकम ( गांपाः ) 
' रक्षकः ( पाथिकृत ) सकलपुक्ृतमागप्रचारकः ( वेचचक्षण: ) 
यो विविधान सत्योपदेशान्‌ चष्टे ( तव ) ( ब्रताय ) शीलाय. : 
( मतिभिः ) संघामिः सह ( जरामहे ) स्तूमहे ( बहस्पत ) 
 बहत्सत्यप्रचारकक (यः ) ( नः) अस्माकम्‌ ( आभि ) 
' ( हरः ) क्रोष: | हर इति क्राधघना० नि्घ ० २। १३ (दपघे ) 
दधाति ( स्वरा ) स्वक्रीया ( तम्‌ ) ( ममंत्तु ) भश प्राप्ोतु 

(दुच्छुना) दुष्टन शनत्र (हरस्त्रती) बहुह्रणशीला सेना ॥ ६ ॥ 
अन्व॒पः-हे बहस्पत यो नो 5स्माकमुफरि हरः केयते 

स दुच्छुनेव ते मम्मेत्त या सवा हरस्वती तमभि दधे दधातु 
तया यो नो गांपाः पथिक्ृद्विचच्षणस्त्वमासे तदस्य तव बताय | 
मसिभ्रिः सह वय॑ जरामहे ॥ ६॥ ॥| 
भसावाथे:-येषां मागप्रकाशक उपदेशकः परमात्मा 
विद्वान भवाति ये सलत्पुरुषसडूगप्रिया वत्तन्त तान्‌ क्राधाद्या | 
दुगुणा नाप्नवन्ति ॥ ६॥ । 
पदा्थ:-है ( ब्हस्पते ) बहुत सत्य का प्रचार करने वाल ( य;) जो 
( नः ) हम लोगों के ऊपर ( हबरः ) क्राध केया जाता वह ( दुच्छुना ) दुष्ठ 
कुत्ते से जैसे वेसे ( तम््‌ ) उस को ( मंत्ते ) निरन्तर प्राप्त हो जो ( स्त्रा ) 


अपनी ( हरस्व॒ती ) बहुतों को हरने का शील रखने वाली सना उस विषय क्‍ 
को ( अभि दधे ) सब ओर से धारण करे उस सना से जो ( नः) हम लोगों के । 





! 


( गोपा! ) रक्षा करने ( पथयिकृत्‌ ) सकल सकृत मागे का प्रचार करने वा 
५ विचक्षणः ) विविध सत्योपदेश करने वाले ( त्वम्‌ ) आप हैं उन ( तब ) 
आप के ( त्रताय ) शील के लिय ( मतिंभे; ) मेधाओं के साथ दम लोग 
( जरामहे ) स्तुति करते हैं ॥ ६॥ 











ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ | सू० २३।। ६२७ 
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भावाधे:--जिन का मारे प्रकाश करने ओर उपदेश करने वाला परमात्मा! 


विद्वान द्वाता हूं जा सत्पुरुषा के सड॒ग क प्री।ते करन वाले वत्तेमान ६ डन का 
क्राध भाद दुगपण नददा प्राप्त हात हूं ॥ ५ | 
पुनस्तसंच विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० | 

उत वा यो नो मचयादनागसोष्रातीवा मत्तेः 
सानको ढकः | हृहंस्पते ग्रप तं॑ वत्तेया पथः सुर 

ना अस्य दववातय कराध॥ ७ ॥ 
उत। वा। यः। नः। सचयांत्‌ । अनांगस:। अराति५वा। 


मत्त: | सानुकः । वृकः। बृहस्पते। अप॑ | तम। वत्तय। पथः 
सध्गम्‌ | नः। अस्य | दववबातय | काध ॥ ७॥ 

पृदार्थ:-( उत ) अपि ( वा ) पक्तान्तरे ( यः ) जगदी- | 
खरो वेद्दान्‌ वा ( नः ) अस्मान्‌ (५ मचयात्‌ ) सुमाग नयंत्‌ 
अनागसः ) अनपराधिनः (अरातीवा ) यो रातीन शत्नन्‌ वन- 
ति संभजाति ( मत्तः ) मनुष्यः ( सानुकः ) सानुगादेः ( इकः ) 
स्तन: ( बृहस्पते ) बृहतः पापाद्वियोजकः ( अप ) ( तम्‌ ) 
( वत्तेय ) दूराकुरु। अत्राउन्येषामपीति दीघः ( पथः ) मार्गात्‌ 
(सुगम ) स॒ष्ठु गच्छान्त यस्मिन मार्ग तस्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
( अस्ये ) प्रत्यक्षाये ( देववीतये ) देवेष दिव्यगुणेष 
व्या सये ( कृषि ) कुरु ॥ ७ ॥ 

अन्वयः;-हे बहस्पते यो नोनागसो पथो म्चेयादुत 

वा या5राता वा सानुका वको मर्त्ता भवत्त पथापवत्तेय नो- 
5स्पे देववीतये सर्ग कृधि ॥ ७॥ 
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० अकिंड ली वी डाओ भरने कराकर 


| #ै२८ ऋग्ेद! आअ० २। अ० ६ | व० ३० ॥ 


हरे क>- ४ ५०७० कप +३४७+->००३०+ ->-७०-९०+कक+# '।कलन- पाक, 
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भावाथ:-हे परमेश्वर ये5स्मान्‌ सुमार्गं ण॒ संंखं प्रापय- 
. न्तितान्‌ प्रापय | ये च दुष्पर्थ नयन्ति तान्‌ वियोजय कृपया 

शुद्ध सरल धम्य सागज्च प्रापय ॥ ७ ॥ 
... पदाथः-हे ( वृहस्पते ) बड़ें पाप वियोग करने वाल ( यः ) णो (नः) 
: हम लोगों को (अनागसः) अनपराधी (पथः ) मांगे से ( मचेयात्‌ ) जो 
' सुपागेयान उस में प्राप्त करें (उतवा ) अथवा जे। ( अरातीवा ) शत्रुओं का 
| अच्छे प्रकार सेवन करता (सानुकः) ओर झअनुगामी के साथ वत्तमान ( तक! ) 
' चोर (मर्त्त) मनुष्य हो (तम्र्‌) उस को उस मार्ग से (अप, वत्तय ) दूर करो 
; ( न; ) हपारी ( अस्ये ) इस (देवबीतथे ) दिव्य शुणों में ब्याप्ति के लिये 

( मुगम्‌ ) सुगम मांगे ( क्रापे ) करो ॥ ७ ॥ 
मावाथे।--दे परमेश्वर जो हम छांगों को सुमाग से सख को प्राप्त कराते 
क 


/ उन को पहुचाइय भार जा दृष्पध का पहुचाते हूं उन जंग काजय सथा। 


| कृपा सर शद्ध सरल धमयुक्त मार्ग को प्राप्त कोजिये || ७ ॥ 


| 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उर्सा वि० ॥ 


त्रातारं ता तन्ननां हवामहे<व॑स्पत्तरधिवक्ता- 
रमस्मयुम। ह॒हंस्पते देवनिढो नि वंहेय मा दुरेवा 
उत्तरं सम्नमन्नंशन्‌॥ ८ ॥ 
त्रातारम | सवा । तनूनांम | हवामहे । अव5सपत्तः । 
| इस नकद । अस्म5युस्‌ | बहस्पत । देव5निदः । ने । 


कण कि++ नल आल नििखयिनन-म,. «23 “>> >> मनन «- फान«ऊकन्‍मकन भी फमकाना+क-०-नक- ५ “कक 3 अकननन | आल ता अल 
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| बहय । दुःएवां: । उत्‌5तरंस । सुम्नम्‌। उत्‌ | नशन्‌ ॥ ८॥ 


| 





! 
। 
| 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
! 
| 
। 
| 





दीश्वरं सभेशं वा ( तनूनाम ) विस्तृतसुखसाधकानां श्री- 
रादीनां पदाथानां वा ( हवामहे ) स्वीकुमेहे ( अवस्पत्तेः ) 
अवसा रक्षणन दःखात्पारकत्त: ( आधत्रक्तारम्‌ ) सवषामु 

पयुपदेशकम ( अस्मयम्‌) अस्मान्‌ कामयमानम्‌ (बृहस्पते) 
वहतां रच्चकः ( देवानिदः ) य देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ ' 


८ 


न्‍ 
। 
वा निन्दन्ति तान्‌ (नि) (वहंय ) नितरामुत्पाटय ( मा ) 


पृद[थ:-( त्रातारम ) रखलितारम्‌ ( ता ) तां जग- 


न 

काना अं िटिणिडििि न अजखििथिचिीतननी चाल तनमन तन न->«»-.२००० अ्क७०न >> नननमम 3-3 -3कननन “-+3->--०%०-- व. ०७-33. 
अं 
बे 
॥ 


( दुरेवाः ) दुराचरणाः ( उत्तरम ) अवाक़ारलीनम्‌ (सुम्नम ) 


सखम्‌ ( उत ) ( नशुन ) नाशययुः ॥ ८ ॥ 
आन्वय:-हे अवस्पत्तवृंहस्पते बय॑ ये तनूनां त्रातार- 
हे द न _ 5 ८५ + ८5 6 
मस्मयुमतिवक्तार त्वा त्वां हवामह स त्वं दवान दो निवहय 
यतो दुरेवा उत्तर सम्न मोन्नशन्‌ ॥ ८॥ 
भावार्थ:-' स्त्रेषामुपदेष्टारं राक्षितारञच परमात्मा- 
नमाप्ते कुअन्ति त सवेतो बद्धन्ते | ये विद्वदी खरवेदानिन्दका 
भाविष्यदानन्दविच्छे द का भवेयुस्तान्‌ सवेतों निवारथयुः ॥८॥ 
पदाथ:-हे (अबस्पत्तें!) रक्षा कर दुःख स पार करने ओर ( बृहर्पते ) 
बड़ों की रक्षा करने वाल हप लोग जिस ( तनूनाभ्‌ ) विस्तृत सुख साधक 
शरीगादिकां वा अन्य पदार्थ के ( तातारम ) रक्षा करने वा ( अस्मयुम्‌ ) 
हम लोगों की कामना करने वा (अधिवक्तारम्‌ ) सब के ऊपर उपदेश 
करने वाले ( त्वा ) आप जगर्दा वर वा सभापति को / हवामहे ) स्वीकार 
करते हैं सो आप ( देबनिदः ) जो विद्वान वा दिव्य गणों की निन्‍्दा करते 
उन का (॥नक्त,बहये ) नरन्‍तर छन्न ।भन्न करा । जिस स ( दुरवाः ) दुष््ठा- 
चःए करन वाल ( उत्तर म्‌ ) उस के उपरास्त ( सुम्नम् ) सख का ( मा, 
उत्‌ नशन्‌ ) मत नष्ठ कराब ॥ ८ ॥ ! 
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। 
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बन #०>«>+ अभिनीनिविन-कनक नी ०+.कक ७+-+ननन>र-3क्‍-+-+-..+++७+-९-कर+»२»++-नहा ++मक ७७७णएएणण 


शेर ० ऋतणषद। अ० २। झअ० ६ । ब० ३० ॥। 
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सावाधथ!-जा अपना गपदेश करन ओर रक्षा करन वाढ्य परमात्मा वा 
अःप्त दिह्ाव गानत ६ वे सब आर से बढते हूँ | जो विद्वान हश्वर ओर बंद 
की निनन्‍्द्रा भविष्यत का शाननद नष्ट करन वाले हों उन को सब झोर सर 
| नियृश्च कराब | ८ | 
पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 

फर उसी वि० ॥ 


क्या वयं सद़थां ब्रह्मगास्पते स्पाहों वस 
मनष्या ददाभाह | या ना दर ताछझता या अ 
राजन सच्त जम्मया ता अनप्रसः ॥ ९॥ 
त्वया । व॒यम्‌ । सद्व्धा | बछाणः। पते। स्पाहा। 
वस | मनप्या: । झा | दठीमदि | या।। नः:। दर। तालित । 
या:। झरांतय:। अभि। सन्ति । जम्भय | ता: । अनप्नसः ॥ ६ ॥ 
पृदरथ:-( लया ) सह ( वयम्‌ ) ( सुब्बधा ) यः सुष्ठ 
द्धयाते तन ( ब्रह्मण: ) भ्रह्माण्डस्य राज्यस्य वा (पते ) 
. पाह्नक ( स्पाहा ) अभिकाइचितुमहण ( वस ) विज्ञान धर्न 
' वा ( मनुष्या: ) सनन्श/लाः ( ददीमहि ) दद्याम ( याः ) 
( नः ) अस्माकम्‌ (६२ ) ( ताछतः ) विद्यतः ( या; ) (अरा- 
तय: ) अदानरातयः (श्राभ) सवंतः ( सान्त ) ( जम्भय ) 
विनाशुय । अन्ना धन्यपामपीतिदीधे ( ताः ) ( अनप्नसः ) 
आवद्यमानमश्तः कम्मे यासान्ताः क्रिया:॥ ६ ॥ 
अन्वयः-ह ब्रह्मणस्पते शिक्षक स्पाहा सवा त्वया 


सह वर्य मनुष्या वस ददामहि। ना दूरे यास्तल्ितो या श्वान प्न- 
सो5रातयः सन्ति ता अभि जम्भय ॥ ६ ॥ 


ज- ककन मे +०++ >-० ->>>>न ननिनाओन आन ली ना ++5 >> णन- + 5 
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अगयदट! प० २ । झआऋझ० ३ । सत० २३॥ ३३१ 


। 

| 

। 

| 

। 

उन २२३८२ न 4-० सपने डे. मम न८ हक व सलपय+ 9३३33 +9 न नपसल+ कल रर++ 9 नम > तर नरन्‍न ३ ++ 

| 

। 

| 





).. 2 करीननान+क> गहरे ०3०+जन पक नम ले० 23 परिनानमम मकान जा----९आ>कककानक+-3+. 


मद, क्रराधरभाकका#ा०,. झाक॥०.. हक ऋाकी) 7वय 


भावाथः-यदि विदुपामुपदश न णह्ीयुस्तहिं सानवा 
दानशाला न भवेयु:। य$कम्मठाः क़ुपणा: पुरुषा: स्रियश्व ' 
सानन्‍्त ता विद्युद्वत्‌ पुरुपाथनीयाः ॥ ६ ॥ 


अर --++ -+ ४», “+०>---- 


पदाथः-( ब्रह्मण॒: ) ब्रह्माण्द वा राज्य की ( पते ) पालना करने वाले 
. (शिक्षक ) ( स्पाहा ) अमिकांज्षा के योग्य ( सुहभा ) जो सन्दर बदावा देते 
. उन ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( वयम्‌ ) हप ( पनुष्पा। ) गनृष्य ( बस ) विज्ञान 
वा धन (ददीमाहे ) देवें (न: ) हमार ( द्रे) दूर देश मं ( या: ) जं। (ताडेत;) | 
. विजुली ओर (या।) नो (अनप्रतत) आ।वे बम ने के वाली क्रिया (अरातय;) 
न देने की रीतियां ( सान्त) हैं (ता;) उन का ( अभि, जम्पमय ) सब ओर | 
से बिनाशिये ॥ ६ ॥ क्‍ 


श्र न्फ्ु ््‌ छ्््‌ के क््‌ # | 

' भावाधः--यदि बिद्वानों के उपदेश को नग्रदण करें तो मतप्य दानशीछ 
5 ल्‍्ड 4 ्‌ शि च् स / श ु ; 

: न हों जो अकमेंठ अर्थात्‌ कम नहीं करते कृपग पुरुष भोर स्त्रीज़न हैं थे विजुली । 


के समान पुरुषाथ युक्त करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमव विषघप्ताह ॥। . 
(फेर उसी वि० || 

त्वयां वयमृत्तमं धींमठे वयो वृह॑स्पते पप्रिणा 
सस्निना युजा । मा नो ठःशंसों अभिदिष्युरीशत 
प्र सुशंसा माताभस्तारिषीमहि ॥ १०॥ ३० ॥ 
लथा। वयम्‌ । उत5तमस्‌ । धीसहे। वर्य: | बह॑स्पते । 
| पप्रिणा। सख््िना। यजा। मसा। नः। दः 5शुंसः)। अभिददिप्स: । 
 इशत | प्र। स5शूसा: | मतिइमिं: | तारियीमहि ॥१०॥३०॥ | 
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लाल तपमथ । 
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दमन, कलननल के 
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| 
। 
| 


/७ | 
।. शक 
रा, 





. ( नः ) अस्मान्‌ ( दुःशुसः ) दुष्ट: शुंसो यस्य स चोरः ( अभि- 
 दिप्सः ) अभितो दम्भमिच्छु: (इशुत ) समर्थोभवेत्‌ ( प्र ) 


: वत्तेमाना वयमुन्तमं वयो घीमद्टे यतो नो: मिदि प्सदु ःशुंसो नो- 
| उस्मान्मेशुत मतिभिः सह वत्तेमाना: सुशुस्ता वर्य प्रतारिषी- 
' महि ॥ १०॥ 


| कुवन्ति ते दीघजीविनो भवान्त ये विद्ृत्सहचारिता भवन्ति 
. तभ्या दु.ख दातु कञप न शुकनुवान्त ॥ १०॥ 


पवित्र पदाथ ( युजा ) यक्त ( त्वया ) तुम्हारे साथ वत्तेमान ( वयम ) हम 
लोग ( उत्तमम््‌ ) भ्रष्ठ ( वयः ) जीवन को ( धीमह ) धारण करें जिस से 
' ( अभिदिष्प: ) सव ओर से कपट को इच्छा करने वाला ( दुशेंसः ) जिस 
| की दुष्ठ कहावत प्रसिद्ध वह चोर ( नः) हम लोगों का ( मा, इशत ) इख्र 
नहों ओर ( मतिभिः ) प्रज्ञाओं के साथ वत्तंग्रान ( सशंप्ता:) जिन की 
| सुन्दर स्तुति एसे हम लोग ( प्र, तारिपीमहि ) उत्तमता से तरें सब विषयों 


रा] फल क+न-+ “9 अन+ + तमएम 'शक-न #काण पाए के. १०४ रमन मल्का इकक.... *» लत हक + लक ल-क लत मल+>>>-+ +- 


ऋग्वेद! ० २। अ० ६ | ब० ३०॥ 





पदाथ:-( लया ) (बयम्‌ ) ( उत्तमम ) श्रेष्ठम ( धी- 
महे) दर्धामहि। अत्र उन्दस्यु भयथेत्यार्धंधातुकत्व॑ बहुल छन्द- 
सीति शुपोलोपश्च (वयः ) जीवनम्‌ ( वहस्पते )विद्दन्‌ ( प- 
प्रिणा ) परिपूर्णन (सस्निना ) शुचिना ( युज्ञा ) युक्तेन ( मा ) 


( सुशंसाः ) शोभनः शुंसः स्तुतिरयेषान्ते ( मातिभिः ) प्रज्ञामिः 
( तारिषीमहि ) तरेस । अन्न व्यत्ययनात्मनंपदम्म ॥ १० ॥ 
अन्वय:-ह वहस्पत प्राप्रेणा सस्निना युज़ा था सह 


शविद्यानां योगिनां शुद्धास्मनां सडुं 


बह | कि 


भावाथः-य 


६ 


पदाथे:-हे ( बहस्पते ) विद्वान ( पप्रिणा ) परिपृर्ण .( सस्तिना ) शुद्ध 


के पार पहुंचे ॥ १० ॥ 


'निनीनन--नामन तिजामनरनवकननामिके-फेजन + ०-३4 पक+ 'मक 2 “लक १० डे 
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ऋतचेद! मं० २ | आअ० है | सू० २३ ॥ ३३३ 
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विशिशिनिननिकल इन ाााााााणाााकााा 





मावाधे।-जा। पण [वद्या वाल यागा शद्वात्मा जना का सम कात ह् 
दीवर्जावी इोते हैं जो विद्व/।नें। के खहदचारी द्वोते हूँ उन के छिये दुशख देने 
कोई भी समर्थ नहीं दो सकते हूँ ॥ १० ॥ 
पुनस्तमव विषथमाह ॥ 
फिर उसी वबि० ॥ 


अनानदो टंपमोी जाग्मराहवं निष्ठेप्ता शत्रु 
प्रतनास सामाहेः। असि सत्य ऋणया:ः ब्रह्मणस्पत 
उग्रस्य॑ चिदरमिता वील्टहपिण[: ॥ ११ ॥ 

प्रनानद: | वर) । जाग्स। | आउह्रत म्‌ | नः5ततप्ता । 


शत्रम | एतनासु । ससहिः। आसे । सत्य: | ऋणाएयाः । 
ब्रह्मणाः । पते। उम्नस्य ।चित्‌। दमिता। वीकछ5हापर्णः ॥ ११॥ 


पदाथ:-( अनानुदः ) ये5नुद॒दात ते$नुदान वि- | 
ग्रन्तेउनुदा यस्य सः ( वृषभः ) श्रेष्ठ ( जगम्मिः ) गन्ता 
(आहवम ) सड्मामम्‌ ( निष्टप्ता ) नितरां सन्तापप्रद 
(शत्रम) शातयितारम्‌ ( एतनासु ) वीराणां सेनास ( सासहिः ) 
भशं सोढा ( आसे ) ( सत्य: ) सत्सु साधु; ५ ऋणयाः ) 
य ऋण याति प्राप्नाति सः ( ब्रह्मणुः ) वेदस्य ( पत ) पाल 
यितः ( उम्रस्य ) तोब्रस्य (॥चत्‌ ) आप ( दासता ) दप्त- 
नकरत्ता (वीढुहपिंणः) बलन बहु हषों विद्यते यस्य तस्थ॥ ११॥ 
अन्वगः-है बरह्मणस्पत त्॑ यतोउनानुदा वृषभ 
झाहइव॑ जग्मिः एतनासु श्र निष्टता सासहिऋणयाः सत्यो 
वीहुहषिण उम्नस्य चिदामे तासि तस्मात्‌ प्रशुस्या भवासे॥९ ९॥ 


'पान-+यकज- नबनन - लक पतन न जानने पञन++3-मअननक9+-+क का ५न>क 33) ना न 2कलन- कब नि व अल लशयन कक नल 3 ++नन--_-+ मन 3333 सर 'ेप- ५न2>क “करन 4 करकान9+++-॥१५-3५७७५+३ज ७8५०१ ७+कक-+५५+५७५३५०कममक जम पक/भभ ५2 नमक कछ3फ५5कक+ ++पकन+33५+3 9 क>नम--+4393-3+430%:“- पकै-3३»>७-+२७»-२०५३०० ७ ककाक>-क-3>4७००७ 


_........ >---+-“+>+ ++ अजीत ज-+४घ।| 


०3२००. *+-५-मम-+>र+- कम अबरथ-+-+- नमन): +अकक- पा» के, ........... "०-० तन तकनीक ननननक वन नमन न नी की न्‍ल६०>०भ+*++४४+॒ ०००० >१३३७-. ६०-३० २. ८-७3 +न-प॥.पी-०७ “मा 4१/२०७४-- कक ७७ 2००४१ ३७ 4७० २७४ मय-का०ा काम 
| ज->-+ 2८२-६८०५०७६५-० ०३ >> ७ 2-3 3०२५५- ००२०-०० २७०-२६००२००६०० ० नलन-नम- 94 सना ओन 3०२3 नपनन लललन्‍ 99 सरर तन 5०++बर रमन नला अप कपल अरननन्‍] ३०१०५ तरस न कक र्कमक सपना टपल भा कल जार 


जकलफायरटपकर नरक “कप न 








+३०>+>+>नलके>-+-न+-+न- +2 कर 33. वन -+फनलभक-मररकयज ५3७५७ 3+--3०+ -. ००५५०. 4 *००+-तक-मन्क |. +०-झभ+क-७-१/वाहनकाक 2. ५ सा अप -+. “2 नम-+3+क०+-- 4>जक++नत कक पा 2५3+धक+क ९ 4 कली पाक कि 2७०७ “जल “3 “-- “»क क>क»-33 पाक - फेक »ा- कब ०४७० ५७७७०७५०७७- ८-६ ००५०»++--+ 7०० “कक हक किलजन-न फनए७ टेप फलकनर ९५७७० करन व+-मनन-मक 3 ५93 सअम 3 +0कपअभक- डा 


३२४ आपवंदः श० २। झ० ६ | ब० ३१॥ 


के 
,०+>०े०++>--+ रिफफकासीशमिणक ० “>«»क५क थक “>०कका य०। 


मसावाथ:-य दातव्य ततू्‌ च्षण दद्यत गन्तव्य 
गच्छान्त प्रातव्य प्रासवान्त दाइडनाय दगणडयानत त सत्य 
ग्रहीतु शक्‍नवन्ति ॥ ११॥ 


पदार्थे;-हं (ब्रह्मणस्पत) बंद के पालने वाले आप।जस स (अनानुद:) 
झनानद अथात्‌ जा पाछ्ध देत हं व ।जस के नहीं [वेद्यपान वह ( ठृपभः ) 
श्रष्ठ जन ( आहवष्‌ ) सदगराम को! जग्मिः ) जाने वाल ( एतनासु ) बीरों 
का सनाओो मे ( शत्रम ) काटन दःख दन वाल वरा को ( नष्ठप्ता )। नर - 
न्तर सन्ताप दने ( सामाहः ) निरन्तर सहन ( ऋणाया;) आर ऋण 
को प्राप्त हाने वाले ( सत्य; ) सज्जनों में साधु ( वीछ॒हपिणः ) जिसका 
बल स बहुत हप विद्यपान ( उप्रस्य ) तांब्र का (चत्‌ )६( दामता ) 


दमन करन वाले ( भ्रास ) है उसस प्रशसनाय हात हु ॥ ११ ॥ 


दिल ज रे 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
'समाचाथे।-ज। दन यारय पदाथ का शांघ्र दंत, जान याग्य स्थानका जात, 
पान यरग्य पदार्थ का पात्त आर दण्ड दून याग्य का दण्ड दत हूँ थे सत्य 
प्रहण कर खकत ६ ॥ ११ ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 


सथ राजविषयमाह ॥ 
अब राज वबि० ॥ 


ऊदपन मनसा या रप्रायात शासामग्रा 
मन्यमाना जधासात । वृहस्पत मा ग्रणक्तस्य 


छ 


न वधा [न कम मसन्य दुरवरथ शबद्धतः ॥ ३२ ॥| 
अदेवन | म्नता । यः | रिएणयाति | शासाम | उप्मः। 

मन्यमानः। जिधघसाति । दृहस्पते । मा। प्रणऋकू। तस्ये। नः। 

वधः । ने । कम  मसनन्‍्यम्‌ | दःऊएव सत्य । शुद्ध: ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-( अदवेन ) अशुद्धेन ( सनसा ) (यः ) 
( 7रपण्यात्र )आत्मना हासतु।मेच्छात ( शास।म्‌ ) शासन- 
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फ्रायवट। म० २। झ० ३ | स० २३ ॥ है ३५ 


कत्राणाम्‌ ( उग्मः) भयद्गभरः ( मन्यमानः: ) आभमान। (जञ- 
घासाते )हासतुामच्छात ( चहस्पत ) बहता राज्यस्य पालक 
(मा ) (प्रणकू ) नष्टीभबत्‌ ( तस्व ) ( नः ) अस्माकम 
( वधः ) (नि )( करे ) ( मन्युम्‌ ) क्राधम ( दुरेवस्य ) 
दुःखन प्राप्तु योग्यस्य ( शुद्धतः ) वबलब॒तः ॥ १२ ॥ 
अन्वय:-हे वृहस्पते यः शासामुग्रों मन्यमानोदे- 
वेन मनसा रिपण्यति जिधांसति तस्थ मन्य शुद्धता दुग्वस्य 
वधा मा प्रणक नोपस्साक कम मसानिप्रणक्‌ ॥ १२॥ 
भावाथः-थे राज्य शासन्ति ते दुवुद्धीन्‌ हिसकान्‌ 
वश नयेयुः। यदि वशुं न गच्छयस्त््येतान्‌ प्रसह्य हन्युयन 


न्यायप्रणाशा न स्थात्‌ ॥ १९२ ॥| 


पदाधः--हे  बदस्पते ) बड़ राज्य के पालन वाल ( यः ) जो (शासाम्‌ ) 
शामना करने वालियां का ( उग्र; ) भगहनकर ( मन्यपान: ) अ।भभपाना (अद- | 
घन ) अशद्ध ( गनसा ) मन से ( उिपणयती ) हिंसा कर्न को अपने से चांहता 
| है वा (जिधांसति ) साधारण मारने को इच्छा करता ६ ( तस्य ) उस के ( मन्यु- | 
मं) छाप का ( शद्धतः:) बलवत्ता स सहत हुए , दुश्वस्य ) दुःख स भाप्त | 
होने याग्य का (वृष: ) नाश ( मा, प्रणक्‌ ) मत नष्ट हा ( नः ) हमारा 
( कम ) कमरे ( नि ) मत नरन्तर नछ हा ॥ १२ ॥ 
मआावाधे:-जा राज्यशासना करत हू व नब द्धू ।हसका #ेा वश कर यदि 
घदश मे न आब तो इन का बलात्कार मार जिस स न्याय का प्रणाश न है।|| १२॥ 
पुनस्तम॒वष |वंषधयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ | 


भरेषु हव्यों नमंसोपसद्यों गन्ता वाजेंप्‌ सर्निता 
धरने धनम्‌ | विश्वा इढय्यों अभिद्िप्स्वो३ सधो 
बहस्पाताववबंवहां रथा इवे ॥ १३॥ 


क््‌ 
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|. भरेषु। हव्यः। नमसा। उपएसर्थ:। गर्न्ता | वाजषु। 
ल्‍ सनिता। धन॑म्५घनम्‌ | विश्व: । इत्‌ । अय्य: | अभिददि प्स्व्र:। 
मध: | बृहस्पतिं: | वि | ववह | रथान्‌5इव ॥ १३ ॥ 
पु बिक के... कस, 
पदार्थ:-( भरेषु ) पोषणपु ( हव्यः) आदातुमह: 
( नमसा ) सत्कारेण ( उपसद्यः ) प्राप्तेयोग्यः ( गन्‍्ता ) 
( वाजषु ) सड्यामेषु ( सनिता ) विभाजकः ( धनन्धनम्‌ ) 
| ( विश्वाः ) सवाः ( इत्‌ ) एवं ( अय्यः ) स्वामी ( अभि: 
| दिप्स्वः) आभितों दिप्सवो दम्भितुमिच्छवों यास॒ ता: 
( मृधः ) सड़मामान्‌ ( बुहस्पातिः ) पृज्यपालक: (वि) 
( ववहे ) वद्धवति ( रथानिव ) ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-या हव्यो नमलोपमसद्यो गनता सानेता 
बहस्पातरया भरपु वाजप घनन्धन ववह रथा।नव वश्वा इ द- 
भिदिप्स्वा सधो विववह स इद्राज्य कत्तमहाति ॥ १३ ॥ 
सावाथ:-अब्वरापमाज०-य शुणकमस्वभावे।वजय- 


माना [वमानादयानवत्‌ सद्य एस्चय आप्य सतष सत्कसस 
वभज्य घनादपदाथान्‌ प्रददात त न्‍नयायाधाशा भावतु 
हानन्‍नत ॥ १३ ॥। 

पदाथ:-जो (हव्यः ) ग्रहण करने और / नमसा ) सत्कार से ( उपसद्यः ) 
प्राप्त हान सी , तथा ( गनन्‍ता ) गन करन ( सानता ) वभाग करन 
( बृहस्पांवः ) आर पूज्या का पत्ता करन वाला (भअय्ये; ) स्वाम। ( भरष) 
पृष्ठिया आर (बराजप / सडगामा मे (घनन्धनम्‌ ) धन धन का बढ़ाता वा 
( रथा।नेव ) रथा के समान ( विश्वा: ) समस्त ( इत्‌ ) उन्हीं क्रियाओं को 
के ( आभादप्स्थ। ) जन मे दम्प का इच्छा करने वाल [विद्यपान तथा 
( मृध। ! सड़ग्रामा का (व, वह ) नहं। बढ़ाता है वह भज्य करन का 
याग्य हाता है ॥ १३ ॥ 
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ऋष्वद: प० २। अ० ३ | सृ्‌० शे३ )॥ ३२३७ 
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| 

मसावाधे;--इस मन्त्र में उपमालं ०--ज। गण कर्म भोर स्वभाओं स्तर 

विजय का प्राप्त दोते हए विमानादि यानों क तल्‍्य शांघ्र एश्वय का प्राप्त द्वाकर 

समत्त सत्कमा। में [बिम।ग कर घनादि पदाथ। का दुते हईं वे न्यायाधीश हाने के 
ग्य हू || *३॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह / 


फिर लसी वि७ |] 

.... तेजिए्या तपनी रक्षमम्तप ये त्वां निदे 
 दंधिरे हप्र्याश्यम । आविस्तत्कृप्व यद॑सत्त उ 
_ क्थ्यं* वहस्पत वि परिरापों अहेय ॥ १४ ॥ 
जिछ्या । तपनी । रच्नसः | तप | ये । त्वा। निदे । 

। दृष्ट:्रोय्यम्‌ | आविः । तत्‌ । कष्व | यत्‌ । असत्‌ । 
क्थ्य॑ंम््‌ । बहसस्‍्पते । वि। परिएर्पः अद्दय॥ १७॥ 
पृदाथ:-५ ताजछठया ) आतंशयंन तजास्वन्या 

( तपनी ) सन्‍्तापिनी ( रक्षसः ) दुष्टान्‌ ( तप ) सन्‍्तापय (ये ) 
 (त्वा ) त्वाम ( निदे ) निन्दाय ( दघिर ) ( दृष्टवीय्यस्‌ ) 


| 
। 
| 
| 
| 
। 


है ७. 





| 
| ८4 ्ं 
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' दृष्टे सम्प्रेज्षितं वीय्य यस्य तम्‌ ( आगविः ) प्राकव्ये (तत्‌ ) 
| ( कृष्व ) कुरुष्व ( यत्‌ ) (असत्‌ ) भवेत्‌ ( ते ) तब 
( उक्थ्यम ) वक्त योग्यम्‌ ( बहस्पत ) वहतां पालक (वि 
! ६ पारेरापः ) पारेतोरप: पाप यस्य तम (अददय) नाशय ॥१४॥ 

अन्वयः-ह बहस्पते ये दृष्टवीय त्वा निदे दधिरे 
तान्‌ रक्षसो या तपन्यस्ति तया तेजिष्टया त्वं तप यत्ते तवो- 
क्थमसत्तदाविष्कृष्व परिराणों वयदय ॥ १४ ॥ 
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| ३३८ ऋग्ेदः आ० २। अ० ६। व० ३१॥ 


भावाथः-मनुष्पेनिन्दकान्‌ सवधा निवाय स्ताव- 
कान्‌ प्रसाय सत्यविद्याः प्रकटीकायो: ॥ १४ ॥ ल्‍ 
पदा्थ:--हे ( बृहस्पते ) बड़ों की पालना करने वाले ( ये ) जो(दृ्ट- 


 बीयम्र ) देखा है पराक्रम जिस का ऐसे (त्वा ) तु को ( निदे ) निन्‍दा , 
' के लिये ( दापिरे ) धारण करते उन ( रक्तसः ) राक्षसों को जो ( तपनी ) 


तपाने वाली है उस ( तेजिष्ठया ) भतीब तेजस्विनी से आप ( तप ) प्रताप 
दिखाओ / यत्‌ ) जो (ते) आप का ( उक्थ्यम्‌ ) कहने योग्य प्रस्ताव (असत्‌) 


हा ( तत्‌ ) उस को ( आाविष्कृष्व ) प्रगट काजिये ( परिराप:ः ) ओर सब 
झोरस पाप निस के रिद्यपान उस का (वि, अदेय) विशुपता स नाशिय ।।१४॥। 


अा औ>-+ -+सअज> ०“ नना+ +ज>+-+ +. +»०«०->*+२«-*००००“जन्‍जन+ अभिन्‍डज + ल्‍ंौ 


श्र प ३ लो. 0 न 'ब. #< 5 
भावाधथे:-मनुष्यों को चाहिय कि निन्‍दकों को खवंथा निवारि ओर 


स्तुति करने वाल को बढ़ाय सत्यविद्याओं को प्रकाश करें ॥| १४ ॥ 


के बे. हक अन--+- 2-०७... »भा साथ» भभ५-६०-2ए७त#मम वा ०-०. मन मि>+क ० _-म न 


अथ विद्श्विषयमाह | 
अब घिद्दान बि० ॥ 


बृहस्पते अति यदरयों अहोय्रुमहि भाति क्रतु- 
मज्जनेषु | यहीदयच्छव॑स ऋतपग्रजात तढस्मास 
द्रावेणों धहि चित्रम्‌ ॥ १५ ॥ ३१ ॥ 

बृहस्पते । अति । यत्‌ । अय्य: । अहोत्‌। ग्रुडमत्‌। वि5- 
भाति | क्रतु$मत्‌ । जनेषु । यत्‌ | दीदर्यत्‌ । शवंसा।ऋत<5- 
प्रजात। तत्‌ । अस्मासु । द्रविणम | घहि। चित्रम्‌ ॥१५॥३१॥ 


पदार्थ:-(बहस्पते ) बुहतां पते ( झति ) (यत्‌ ) 
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( अय्यः ) इखरः ( अहात्‌ ) याग्यात्‌ ( द्युमत्‌ ) प्रका- 
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ऋग्वेद! म० २। अ० ३ | स्‌० २३ ॥ ३३१९ 
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शवत्‌ ( विभात ) प्रकाशत ( क्रतुमत्‌ ) प्रशासेतप्रज्ञायुक्तम्‌ 


. ( जनेषु ) ( यत्‌ ) ( दीदयत्‌ ) प्रकाशकऊम ( शवसा ) बले 


 (ऋतप्रजात ) ऋते सत्याचरण प्रकट( तत्‌ )( अस्मासु ) 
. ( द्रावणम ) घनम्‌ ( पाहे ) ( ।चत्रम ) अद्भुतम ॥ १५॥ 


अन्चय:-हे ऋतप्रजात बहस्पते विद्दन्‌ यदय इश्व- 
रो जनष्वहाद दधमतक्रतुमच्छव्सा यद्ौदयदतिविभाति 


ः तश्नित्रे द्रविणमस्मासु घट्टि ॥ १५ ॥ 


सावाथ:-मनुष्येययदाी ख्वरण वेदद्वारा सत्य प्रका- 


. श्यते तत्तत्सव प्रकाशनीयम ययत्स्वारथमेषितठ्यं तत्तदन्ये- 


भ्पाउप्यप्टव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
पदाध।-ह ( ऋतपजात ) सत्याचरण मे प्रकट ( बहस्पत ) बढ़ा के 


' पालने वाल विद्वान ( यत्‌ ) जो ( भय! ) इंश्वर ( जनषु ) मनुष्यों मं ( अहोत्‌ ) 





योग्य व्यवहार स ( दुगत्‌ ) प्रकराशवान : क्रतुमत्‌ ) भ्रशासत भज्ञायुक्त वा 
शवसा ) बल. स ( यत्‌ ) जा ( दोदयत्‌ ) प्रकाशकत्त। ( आते, विभाते ) 
अतीव प्रकाशित होता ह ( तत्‌ ) उस ( चित्रम ) अद्भुत ( द्रविणम्‌ ) धन का 
( अस्पास ) हम लोग में ( घाहे ) स्थापन को जिये ॥ १५ ॥ 
मावाथं:ः-मनष्या का चाहेय ।क जा २ इृश्वर न वदद्वारा सत्य का प्रकाश 
किया बह २ सब प्रकाश कर अर जा २ स्त्राथ चाहं बहू २ सब क | लेये चाह | १५०॥ 
पुनस्तसव |वषयम्ााह | 


फिर उस्री वि० ॥ 
मा न स्तेनेम्यों ये अमि द्रहस्पदे निंरामि- 
णा रिपवो 5बन्नेष जागध:। आ देवान।मोहंते वि ब्रय॑ 
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| 
ट 


लक उलकनहे ््ड 
अर. 


| 
३४० ऋग्वद। अ० २ | अ्र० ६। व० ३२॥। 
। 





मा। न॑ः। स्तनेभ्यं:। ये। आभे | दुहः | पदे । निरासिण:। 
 रिपव:। अन्नेष । जरधुः । आ। द वानांम्‌। ओहंते। वि । ब्रयः। 
हदि । बहंस्‍्पते । न | परः । साम्नं: । विदृः ॥ १६ ॥ 
पृदाथ:-( मा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( स्तेनभ्यः ) क्‍ 
चोरभ्यः ( ये ) (अभि ) ( द्रहः ) धाग्धार: ( पद ) प्राप्तव्य 
( निरामिणः ) नित्य रन्‍्तुं शीला: ( रिपवः ) श॒त्रवः ( अन्नेषु ) 
( जाग॒धु: ) अभिकाइचषेयु: ( आ ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ 

| (ओहते ) वितकेयुक्ताय (वि) ( ब्यः ) वजनीयाः । अय॑ 
बहुलमतन्निद्शर्नामति व्रीघातु्राद्यः ( हृदि ) ( बहस्पते ) : 
चोरादिनिवारक ( न ) ( परः ) ( साम्नः ) सन्धः ( विदुः ) 

| जानीयः ॥ १६ ॥ क्‍ 
अन्वय:-हे वहस्पते य५मिद्रहा रिपयो पदे निरासि- क्‍ 
 णोदन्नपु जागधुस्तेभ्यःस्तेनभ्यो नाउस्माक भयस्मास्तु। ये 
: ब्रयो देवानामोहत त्टादे साम्नो विविदुस्तान्‌ परस्त्वं न 
| प्राप्नुयाः ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:-थे स्तेना द्रोहेण परपदार्थानिच्छान्ति ते | 


किसपि धमंन्न जानन्ति ॥ १६॥ 

पदार्थ:-हे (वृहवस्पत ) चोर आदि के निबारने वाले ( य ) जो (अभिदुहः ) 
सब ओर स द्राह करन वाल ( रिपवः ) शन्रुनन (पद ) पान योग्य स्थान 
में (निरामिणः ) नित्य रमणा करन वाले (अन्नेष ) अन्नादे पदार्थों के निपत्त 
( जागधु: ) सब आर स का त्षा कर उन ( स्तनभ्य; ) चारा स ( न: ) हम का भय 
(मा )नहा। जा (ब्रयः ) वजन याग्य जन ( दवानाम्‌ ) बंद्गाना के बीच ( आ, 
आहत ) वितकयक्त के लिये  हृदि ) पन में ( साज्नरः ) सान्धि से ( विविदः ) 
जानें उन का (पर: ) अत्यन्त श्रष्ठ तू (न ) न प्राप्त हा ॥ १६ ॥ 
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| ऋणगेदः मं० २। झ० ३१ | सृ० २३ ॥ ३४१ 
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भावाधथे:--जा चार द्वाह श्र पराये पदाथ। की चाहन। करत हूँ व कुछ भी : 
५ के ७ अर | 
। घम नद्दा जानत € ।| १६ ॥ 
क्र नी | 
अधथभश्वर विषयमाह | 
अब श्थर वे० | 


.... विश्वेंग्यो हि ता झुब॑नेभ्यगस्परि ल्ष्टाजन- 
| त्साम्नंः साम्र: कविः। स ऋगाचिदंणया ब्रह्म॑गा- 
' स्परतिंड्रहों हन्ता मह ऋतस्य॑ धत्तारिं ॥ १७॥ 
... विखेभ्यः | हि। त्वा। भुवनभ्यः। परिं। त्वष्टा । 
 अजनत्‌ | साम्नःदुसाम्न: | कवि:। सः | ऋणउचित्‌। ऋणा- 
(या; | ब्रह्म॑णः । पति: । दुह:। हन्ता | महः। ऋतस्ये। 
 चत्तरि॥ १७॥ हु 
.. पदार्थ---(विख्भ्यः ) सर्वेभ्यः ( हि ) खछु (खा) 
: त्वाम्‌ (भुवनेभ्य:) लोकेभ्यः ( परि ) सवंतः (ल्वष्टा ) नि- 
माता (अजनत्‌ ) जनयाति ( साम्नःसाम्नः ) सामवेदस्य 
सामवेदस्य मध्य ( कविः ) सर्वेज्ञ: ( सः) ( ऋणचित ) य- 
ऋण चिनाति सः ( ऋणयाः ) य ऋण याते प्राप्नोति सः 
( ब्रह्मणः ) ब्रह्माए्डस्य( पति: ) पालक: ( दुहः ) दृष्टः ( हन्ता ) 
| नाशकः ( महः ) महतः ( आऋतस्य ) सत्यस्य कारणस्य 
( घत्तरि )॥ १७॥ 

अन्वयः-ह विद्न्‌ यः साम्नः साम्नः कविस्त्वष्टा . 
विश्वेभ्यो हि भवने भ्योयं त्वा पर्यज नत्स बरह्मणस्पतिरस्ति 
तस्य मह ऋतस्य धत्तरि जगदीश्वरे स्थित ऋणचिदृणया- 
स्‍त्त॑ दुहों इन्ता भव ॥ १७॥ 
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३४२ ऋण वेंदः अ० २।|। अ० ६ | व० १२॥ 


के ०0 #.... 6 
भावाथ:-ह जीव य: सर्ेज्ञः स्ष्टिकततों सकलभव- 


२३ 4 ९ अं [के 8 इक + 
. नेकस्वामी सवेधत्ता जगदी-ख्वराइस्ति तदाऊञ्ञायां स्थिल्वा 
_ द्वोहादिक दूरतः परिहरेत्‌ ॥ १७ ॥ 


पदाथेः-हे बिद्वान जो ( साम्न: सान्नः ) सामबेद सामवेदपात्र के दोच 


 ( कविः ) सवज्ञ ( त्वष्ठा ) पदार्थों का निर्माण करने वाला ( विश्ेभ्यः ) 
सभी ( भवनेभूयः ) लोकों से जिन ( त्वा ) आप को ( पर्यजनत॒ ) सब पर- 
क्‍ कार प्रकट करता है ( सः ) वह ( ब्रह्मणस्पाते: ) ब्रह्माएठ की पालना क- 
. रने वाला है उस ( महः ) महान्‌ ( ऋतस्य ) सन्‍य कारण के ( धत्तरि ) 


धारण करने वाले जगदीश्वर में स्थित ( ऋणचित्‌ ) ऋण को इकट्ठा करने 
ओर ( ऋणयाः ) ऋणा को प्राप्त होने वाले भाप ( हुहः ) द्राह करने वाले 
के ( हन्‍ता ) नाशक हजिय ॥ १७॥ 

भावाथे:--ह जीव जो सवक् सृष्टिकर्ता सकछ भवनों का एक स्वासी 
ओर सब का “घारण करन वाछा जगदीश्वर ह रख्र को आश्षा में स्थित द्रोहादि- 
को का दुर स दर करे ॥ ७१ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह || 
फिर उसी बि० ॥ 


तव श्रिये व्यंजिहीत प्वेतों गयां गोत्रमृदसंजों यद॑- 
ढिर:। इन्द्रैण पुजा तमंसा परीहतं बहस्पते निर- 
पार्मोब्जो अणंवम्‌ ॥ १८ ॥ 

तब। श्रिये । वि । अजिहीत । पर्वेतः। गवांम । गोत्रम । 
उत्‌ 5अस्जः। यत्‌। अड्गिरः। इन्द्रेश।युज़ा । तमसा। 
परिंपचृतम्‌। व्‌ हस्पते । निः। अपाम। ओब्ज:। अणेव्रम्‌ ॥१८॥ 


>२+२वकृ करना 
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| 


पदा्थः-( तब ) ( श्रिये ) (वि ) ( अजिहीत ) 
प्राप्नोति ( पवेतः ) मेघः ( गवाम्‌ ) किरणानाम्‌ ( गोत्रम्‌ ) 
कुलम ( उदसृजः ) उत्सृजति त्यजाति (यत्‌ ) ( अड्डिरः ) 


। 
| 
। 








प्राशश्रिय (इन्द्रण ) सूर्यण ( युजा ) युक्तेन (तमसा ) अन्ध- 


कारण ( परीवृतम्‌ ) सवेत आइतम्‌ (बुहस्पते ) ( नि: ) 


( झपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( ओब्जः ) श्राजवे भव ( अरणवमर ) 


समुद्रम्‌ ॥ १८॥ 
ग्रन्वय:-हे अड्भिरों बृहस्पते तब श्रिये पवतो गवां 
यद्‌गात्र व्याजिहीतोदसज: सर त्वमिन्द्रेण युजा तमस्य परी- 
वृतमपामोब्जोणवं निर्जेनय ॥ श्८ ॥ 
थे रु को 
भावारथ:-बेन जगदी ख्वरेण स॒य्यादिक जगन्निर्माय 
परस्परं सम्बद्ध कृत तम्प्राणप्रियं विजानीत ॥ १८॥ 


पदाथः--हे ( अगिरः ) प्राशप्रिय (बृहस्पते ) बड़ें। की पालना करने 
वाले ( तव ) आप की ( श्रिये ) लक्ष्मी के लिये ( पबत: ) भेघ ( गवाम ) 
सूयंमण्डल की किरणों के ( यत्‌ ) जो ( गोत्रम ) कुल को (वि, भजिदीत ) 
विशेषता से प्राप्त होता वा ( उदसूनः ) किसी पदार्थ का त्याग करता सो 
आप (इन्द्रेण ) सूये ( युना ) युक्त ( तमसा ) अन्धकार से ( परीवृतम्‌ ) 
सब प्रकार ढपा हुआ अग्नि जेसे हो वेसे (अपाम्‌) जलों के बीच (ओब्जः ) 
कोमलपन में प्रसिद्ध हूजिये तथा ( अणेवम ) समुद्र को ( निः ) निरन्तर 
प्रकट कीजिये ॥ १८ ॥ 


है गा जि अर ९ ७ # | ह 
भावाथ:--जिस इंश्वर ने सूयोदिक जगत्‌ का निम,ण कर परस्पर सम्ब- 
नध किया उस को प्राणप्रिय जानो ॥ १८ ॥ 


अकननननयनिलन-नन- “रपजसनन जन 
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१७४४ ऋग्ेद! झअ० २। झअ० ६ | बृ० ३२ ॥ 
| 
| 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० | 

.... ब्रह्म॑पस्पते लवमस्थ यन्ता मक्तस्थ॑ बोधि तन॑- 
 यजञ्च जिन्‍्व | विश्व तद्धद्रं मदवान्ति दवा बृहह॑देम 
विदर्थें मवीरा: ॥ १६ ॥ व० ६९ । अ० ६॥ 

ब्रह्म॒णः । पते | त्वम्‌ । अस्य । यनन्‍्ता । सु८उक्तस्य | 
बोधि | तनंयम्‌ ! च । जिन्वच॒ | विश्वंप्र । तत्‌ । भद्रम्‌। 
यत्‌ । अवन्ति | ठवाः । बृहत्‌ । वदेस । विद । सुवीराः। 
| ॥ १६ ॥ व० ३२ | आअ० ६॥ 

पृदार्थ:-८ बरह्मणः ) बह्याणडस्यथ ( पते ) पालक 
( त्वम्‌ ) ( अस्य ) (यन्ता ) नियन्ता ( सृक्तस्य ) यः सुध्ठृ- 
च्यत तस्य (बोाधि ) बुध्यस्व (तनयम्‌ ) सन्‍तानमिव (च) 
( जिन्‍्व ) प्रीणीहि ( विश्वम्‌ ) सवेम ( तत्‌ ) ( भद्रम ) 
कल्याणकरम ( यत्‌ ) ( श्रवन्ति ) रक्षन्ति ( देवाः ) विद्वांसः 
( बृहत्‌ ) ( वदम ) ( विदथ ) ( सवीराः )॥ १६॥ 

अन्वय:-है ब्रह्मणस्पते त्वमस्य सृक्तस्य यन्ता 
सेंस्तनयं बोधि । एतत्‌ विश्व च जिन्व देवा यद्धद्रमवान्ति 
तद्बहृद्विदथे सुवीरा वयं वदेम ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:-ई ख्रेण यद्राज्षेतव्यमुक्तं तत्सरच्य मनुष्ये- 
बहत्सखं प्रातव्यम्‌ । यथेश्वरा:खिलं जगन्नियतं रक्षति तथा 
विद्ृद्धिरपि सब संरद्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ | सू० २३ ॥ ३४८ 


के जन चना न हण &ॉत--++ -+>3+२-+- ०2७७-०० -०--०-००के ७००कमन 4 ल् न्ब्न्न बल. $+ +> नज+ & न» ६ व्कलनिलओ ले .-»५ लायक ॥ #०-कडन- न, 





अस्मिन्‌ सक्ते इश्वरादि गुणवणणनादतदथस्य पूवसूक्ता- 


 र्थेन सह सड्डतिवेद्या ॥ 


इति त्रयोविश सक्त द्वात्निशों वगः षष्ठोईध्यायश्व समाप्त: ॥ 


| 


व|_> अदरक 28 ले व >ू>अपलिनसब आप. 4 0 जिले निज पक्की कर “क «बाद, 7 5२ या | सदन अत ंमपार-कन्कलकेम कक ॥%- 


पदाथे:-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्माएड की पालना करने हारे ( त्वम ) 
आप ( अस्य, सृक्तस्य ) जो यह सुन्दरता स कहा जाता इस के ( यन्ता ) 


नियन्ता होते हुए ( तनयम्‌ ) संतान के समान (बोधि) जानो (च) 


ओर इस ( विश्वम्‌ ) सब को ( जिन्‍व ) प्रसन्न करो । तथा ( देवाः ) वि- 


। 


 द्वान्‌ जन ( यत्‌ ) जिस ( भद्र॒म्‌ ) कल्याण करने वाले की ( अ्रवन्ति ) 


रक्षा करते हैं ( तत्‌ ) उस ( बहत्‌ ) बहुत ( विदये ) संग्राम मे ( झुवीराः ) 


अच्छे बीरों वाल हम लाग ( बदेम ) कहें ॥ १९॥ 
लावाधे;-ईश्वर ने जो रक्षितव्य कहा हैँ उस की अच्छे प्रकार रक्षा कर ; 


# 5२.७ औ अ. है ६ # (; 
मनुष्यों को बहुत सुख पाना च द्विय | जैसे इश्वर समस्त जगत की नियमपूवक 


हे 5 का आर अं आ ँ नो 
: रक्षा करता हू बेस |वद्वाना का भा सब का रक्षा करना चाहँय || 


० श्र कु कक शे  ख छ | 
इस सूृक्त में इश्वरादि के गुणा का वणन द्वाने स इस्र सूक्त के भ्र्थ की 
५ ; 


बाप ( + / 5 न # ७ 5 
पिछले सूक्त के अथ के साथ संगति दे यह जानना चादहिय॥ 


७ ईर ९ रे +ी * ९ 
यद्द तेइसवां सृक्त ओर बत्तीसवां बग तथा छठा भध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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डेढ़ 





आोश्म्‌ 


अथ हितीयाष्टके सप्तमाध्यायारम्मः ॥ 


ओश्म विश्वाने देव सवितदृरिताने परां सुब । 
यद्भद्र तन्न आ सुब ॥ १॥ 
सेमामिति चर्तावशुतितमस्य पोडशचस्य सूक्तस्य शत्समद 
ऋषि:।१।२।३।७४७। ५।६।७।८।६।१० | ११।१३।१४। 
१५। ९६ ब्रह्मणस्पतिः । १२ ब्रह्मणस्पांतारिन्द्रश्न देवते 
१।७।६। ११ निच्ज्जगती। १३ भूरिकू जगती । ६ । 
८।४ जगती। १० स्वराड्‌ जगती छन्दः | निषाद: 
स्वरः ।२। ३ त्रिष्टुपू। ४ । ५ स्वराट्‌ त्रि- 
प्टुपू। १५। १६ । निचत्‌ बत्रेष्टप्‌। १५ 


शक 


भुरिक्‌ त्रष्टप्‌ छन्द:। धवत: स्वर: ॥ 


शा 


| 
| 
4 
। 
) 


ः 


अथ चबद्धा स; ।क कुय।रव्याह ॥ 
झखाब ।इहताय|प्रक के सातत्र अध्य!य का आरस्थ हू उस्र क प्रथस सनन्‍तनत्र 
सववद्ठान छाग कया कर इस ]46 ॥| 


समामावडाद अभात ये हाशप्ठ्या विधम 
नवया महा ग्रा। यथा ना माइछान स्तवत सखा 
तव उृहस्पत सापवः सात ना मातम ॥ १॥ 


५ (# | 


| 
| 
सः । इमाम्‌ । आवेडाढ । प्ररमतिम | यः | इशिंबे । 
अया | वधम | नवया | महा । गिरा । यथा । न 





माडूद्वान्‌ । स्तवते । सखा । तव॑ । बहस्पते। सीर्षधः । 
सः । उत | नः | मतिम् ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० २ | अ० दे | सू० २४ ॥ ३४७ 


९३>मकक नमन क-3क>म न न कक फलन ज+ $ »“»+++ ८+++२३७५००:३०-२२७)-७ २०७७५७-०-०७७५७००- ०» 3७-००, जतल्‍क वन के बनना 
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मल पद कम कप 
|... पदाथः-( सः ) (इमाम ) ( अविड्डि ) प्राप्लुहि 
 ( प्रभ्तिम्‌ ) प्रकृष्टां घारणां पोषण वा (यः ) ( इशिष ) 
इशुने करोषि ( अया ) अनया। अत्र छान्‍दलसो वणलोप इति _ 
नलोपः ( विधेम ) भाप्तुयाम ( नवया ) नरवीनया (महा) 
महत्या ( गिरा )वाणा ( यथा ) ( नः ) अस्मान्‌ (महान) 
विद्याया: सेचक: (स्तवते ) प्रशुतात॑ (सखा ) सुहत्‌ 
( तव ) (ब॒हस्पते ) बहत्या वाच: स्वासेन्‌ ( सांषधः ) साध- _ 
य(सः)(उत ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( मतिम्र ) प्रज्ञाम ॥१॥ 
अन्वय:-हे ब॒हस्पतेविद्वन्नध्यापक यस्त्वमया नवया 
मद्दा गिरसां प्रभृति कत्तुमीशिपे स त्वमिमामविड़ाढि । यथा 
तव मीढ्वान्‌ सखा नः स्तवते यथा च स॒त्वं नो मतिम॒त 
. सीषघस्तथा च वर्य विधेम ॥ १ ॥ 
भावाथः-अत्र वाचकल०-य विद्याम॒न्निेनीषन्ति त 
 आदो वदादिशास्त्राण स्वयमर्धात्यान्यान्‌ प्रयलेनाध्यापयेयु: 
एव कृत्वा पदाथविज्ञानारूढां प्रज्ञामाप्नुयुश्च ॥ १॥ ल्‍ 
पदाथ;-हे ( वदस्पत ) अध्यापक वेदरूव वाणी के शिक्षक विद्दान्‌ 
(यः ) जा आप ( अया ) इस ( नवया ) नवान ( महा, गरा ) महता ड॒१- | 
देश रूप वाणी स (इपास्‌ ) इस ( प्रभातिय ) धारण वा पोषण रूप क्रिया है 
के करन का (इंशिप ) समथ हा (सः ) सा आप इस वक्त क्रिया का 
। आनेड।दे ) पाप हृ।जय ( यथा 2 गस 5 जा ) के का ' महिवान ) व 
का प्रवत्तक (सख। ) ममेत्र ( नः ) हमारा ( रतबत ) प्रशपसा करता आर 


जसे (सः ). वह आप ( न; ) हमारे लिये ( मतिम ) वृद्धि को (उत ) भी 
| ( सापधः ) सद्ध करा वेसे आप को आप के ।मत्र को हप लोग (वधम ) 
प्राप्त दा ॥ ९ ॥ | 


कल “महल्‍यारमवा0-रन्‍ानाहडअन+- उनका ल- जज सनक 3० 3र+ -अानकथकतपयक पावन “०-२ “थ* इज 79 पेन पर जज पबनपत जम अ्कओ. 
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३४८ ऋगंद! अ० २।| झअ० 3७ | ब० ३१ ॥। ! 


न कक कर आओ हे जज $अज की ओ +-ज+ जे क्७ल+ज-++3 ४ आसन ऑ्वत- कण अआओणिड-+ ना » जन अनिल नन “अब्ण अडल 7 ४ के कई 2» ४०5>- 


*जयम्काकाभ4+ मय द०१७-७४०७०३१०ज कं नपकिमाइाथ७ 4०५. 


९! । 
सावाणे-इस मन्त्र में उपम!ढूं०--जा छाभ विद्या को उन्नते ऋरना 


७. >ब०+-मनवकग०-जमम- “रन गाब७-५ +-० ताजा अ नन +> जितनी अप >-+-3+फ, 


चादे वे प्रथम वेदादि शास्त्रों को म्वर्य पढ़ के दूसरों को प्रयज्ञ के साथ पढाब 
2 छ ९ &- रू क शी ० 
क्र पढ़ पढा के पदाथविज्ञान में आरूढ बुद्धि को प्राप्त हों ॥ १॥ 


लती++-+>+न+मजत+ »े -लआण ० > अननओन- २०० +» >+« -+5 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वबि० ॥ 


यो नन्त्वान्यानमन्न्योज॑सोतारद्दर्दमन्युना 
शम्बंराणि वि । प्राच्यांवयदच्यृंता ब्रह्म॑णस्प- 
तिरा चाविशहसंमन्तं वि पर्वंतम्‌ ॥ २ ॥ 
यः । नन्त्वानि। अन॑मत्‌ । नि। ओज॑सा | उत।अढदें:। . 
मन्युनां । शम्-राशि । वि। प्र । अच्यवयत्‌ । अच्युता। 
ब्रह्म॑ण: । पति: । आ | च । अध्शित्‌ । वस॑प्रमन्‍्तम्र्‌ । वि। 
पवेतम््‌ ॥ २ ॥ 


न»... भला - अर -ीसअकनननीनन-जीजग७०+3०+ल्‍7% +3++-+ -। -।२>+«ंन्‍ममकक+मकपभमकानभ-. 3.» जद फनी जीन अटी0-32-%%-> 


जदकंदण  च.. ऋरडी पल >स्रेजम नन्हे 


है <ू«७ #बके १८०८ +ूमकक के. २8..." के पथ जा 


पदाथ:-( यः ) विद्व|न्‌ ( नन्‍तानि ) नमनीयानि 
नमस्काराहांणि ( अनमत्‌ ) नमतु (नि) नितरा ( ओज- 
सा ) बलेन ( उत ) आप ( अद॒दः ) पुनः पुनभश विदारयति 
( सन्युना ) क्रोघेन ( शम्बराणि ) शम्बरस्य मेघस्य सम्ब- 
न्धनि अभ्राणि (वि) (प्र) (अच्यावयत्‌ ) निपातयति 
( झच्युता ) नाशरहितानि (ब्रह्मणस्पति:) बहत्या प्रजायाः | 
पालकः (आ ) ( च ) ( अविशुत्‌ ) आविशूर्ति ( वसुमन्तम्र ) 
प्रशुस्तवनप्रापक देशुम्‌ (वे ) ( पवतम्‌ ) सेघम ॥ २ ॥ 


हज: - 4]. *२ल०.-०+- ( २कतकन जी पलीलनकनन जनक न जिकन-क- ०-+कनयाकना बन ना हा पिया डक दिन.» “यान जलन 23 फयाननकन 4 ५-किलनन- पनानमका पक पाका+-+लनकन5»क७-पज पाक ६५ ककनमका५+क अप +मननन. पा जन ननगायण ऑतषल्‍ीनननन-- 


जग जौ “"रयिनम>सान-3०)2०>न जम केनन3 डा... 3. २4 न -वक93-म+वा»-क-फकाकनन >०>- >+>»++- पे, ८ 





उस कनसान+-3-मीनन+-नन-++-नय पक. >> > ५ 
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ऋ गेदः मं? २ | झ० हे | सृ० २४ || ३४६ 
अन्वयः-यो ब्रह्मणस्पती राजसनाधीशो ननन्‍्लानि 
. न्‍यनमद्यथा सय्य|$च्यता शुम्बराण दयद दः उताप परत 
प्राय्यावयसथो जसा मन्यना शात्र प्राच्यावयाहटाणयादहा व- 
सुमन्‍त च व्याविशुत्‌ ॥ 

के 8 को ०... गा 
मसावाथ:-य विद्वांसा राजजना: सत्का/णः सत्कु 
 बोन्त टष्कासणा दा ठयानत त सय्मवत्प्राथठ्या राजन्त ॥ २॥ 
पदाथ!:--( यः ) जा ( ब्रह्मएस्पराते: ) बड़ी प्रजा का रक्षक राजसना 
, का अध्यक्ष ( नन्‍्त्वानि ) नपने योग्य का ( नि, अन्मत्‌ ) निरन्तर नमे जैसे 
सय्य ( भ्रच्युता ) नाशशहत ( शम्बगाण ) मघ सम्बन्धी बादला १। 
( व्यददेः ) विशेष कर बार २ विदीणा कर्ता (उत ) ओर ( पन्रतम्‌ ) मघ 
| को (प्राच्यावयत्‌ ) गिराता है वह वेस ५ आजसा ) बल स तथा ( मन्युना ) 
क्रोध से शत्र को गिराब वा विदाण कर ( च) आर ( वस॒मन्तम ) उत्तम 
. घन को पहुचान हार दंश का (।व, आ, भावशत्‌ ) भच्छ प्रकार वशपष 


; कर प्राप्त हाव ॥ ९ ॥ 
मावाथे।--ज। गजा आर राजजन ।[वहान्‌ सत्कभ। छोगा का सत्कार 
करते आर दुष्ठ कम वाढा का दण्ड दत हू व सूय क तुल्स ऐ_थवा पर सुशा।भत 


 दोते हैं ॥ २॥ 
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पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उसोी वि> ॥ 


. तद्देवानों दवत॑माय क्चंमश्रंथन हृटात्र॑दन्त 
_ वीढिता। उद्ा आंजदर्मिनवत्रह्णा वलमगरंहत्तमो 
व्यचक्षयरत्सवः ॥ २ ॥ 


"तक >त33न मय ननमन--3-फी मानक. अननननगनननी “नमन "+रमगनमनन-ी-नरनन-क-++>-झभ-++- “ललनन-ानाओ >ाकिन कननिननकलननमन-कीन नया फमअकननान न क्‍क-७नन-नपा ५-3 <+व+-4क ५3५“ “कक ७ज नमक + ५००५ >> >>>क | 


ततू। देवानांम्‌ ।देव5तमसाय। कत्त्तम | अश्रथन्‌ | हृढा । 
अन्नदन्त ! वीछिता । उत्‌ | गाः। आजत्‌ | अभिंनत्‌ । ब्रह्म॑णा ! 
बलम्‌। अर्ग॑हत्‌। तमः | वि। अचच्यत्‌ । स्वश्रितिं स्वः ॥ ३॥ 


 2३स बसएन-्का-तार-७+-बा-00842%/:अमअक-करन4-४+ ० +कलकक 


_अननडनननरा-पकसनकतक ८ करन ५५ नकल ननन कप ए 7 कण: निनारक फननक पतन तनमन का" 











'५+3०-नतनन+-ब+--ी--+9-प>--++नमम-मन विन पालन मक>-न--3०-3न-फाकम-नन धनी जे 2 वननिन्‍नगगएग>च न केनम मजा ५०० नमन कलाम रतन वन 


३; न <जकबं: :वरेकंत | उनके | >कंज के 


अर जीकीाओओओी ८» वंनननन७जनीीन- ७ ननाान- ५००-२००त- की... "७.--फ-१७३ वन मन+ा-4५८++-नन+क- ५७५०-९०. पक +-फ+मकामक-की १५५०७ पकनपन-क- ५-५ का जननानक-कामतनक->+ पा» जल ०५ उन्‍नजम- | 


 कत्तस्व ॥ ३ ॥ 


अप पकन करनी ४2920: गाह १ फनी जे अल पेन न न्‍े यार 22७७० ४८ किक न जनक पाक टमज के हे ७ 3८पकेजनकमफ० जाकर: हक 


_(करममयनीनियदावन-+-+ -िद७ पाक कं ००५०२ ए का २ धइाा०क २०७०/०५७/३ ५३ उप ानिकु७++९ कक पह". भ०ब+राक-०-आमकब०क 


8५० ऋग्वद। अ० २। अ० ७। ब० १ ॥ 


क्च आकज कह जजन > न $.. --+२२अनेर+न साफ “मनन पिनान-आ ९) 3 ऑन्‍्म-कै-+५<क-+-पीीओओ 7» सनम + कक पक अत 2 विनमम.  $ न की डजीजड़ए आब+ ०+« 5 न ललल++नरखखि८ा ता" "१ तानी हित 3+>+-क+ जज ओ 5: ल्लशीनओ 





पदाथ:-( तत्‌ ) ( देवानाम्‌ ) देदीप्यमानानां | 


लाकानाम्‌( दवतमाय ) अतिशुयेन प्रकाशयुक्ताय (कत्त्वम्‌ ) 
कत्तव्यम ( अ्रश्नथ्मन्‌ ) विसुक्तानि भवन्ति ( दृढा ) दृढानि 
( अन्नदन्त ) मुद्राने भवन्ति ( वीछेता ) प्रशुसिताने (उत्‌) 
( गा: ) किरणान्‌ ( आजत्‌ ) अजति प्रत्षिपति ( अभिनत्‌ ) 
।वदृणाति ( ब्रह्मणा ) बृहता चलेन ( बलम्‌ ) आवरक 
मघम्‌ ( श्रगहत्‌ ) संबृणोति ( तमः ) श्रन्धकारम (वि) 
(झचचषयत्‌ ) दशुयाति ( स्वः ) अन्तरिक्षस्थान पदार्थान्‌ ॥ ३॥ 

अन्वृय--ह वहन यथा देवानां दवतमाय सयोय 
तत्कत्त्व कमांस्ति यथायं स॒य्यों गा उदाजहुद्यणा बलमभि- 


नद्यत्तमाउगहत्प्रकाश मगहत्तद्योव्यभिनत्स्वव्यचत्तयय्यस्य प्र 
तापनाक्ताने वस्ताने दह॒ढा वाहना अब्बदन्ताश्रथ्नन्‌ तथा त्व 


भावाथे:-श्रनत्न वाचकल॒०--ये सुयवद्विद्याप्रकाशक- 
मोणो5विद्यान्धकारनिवारका: प्रमादिनो दुष्टान्‌ शि।थेलीकु- 
९ ९ ५ /५ ः. # 
वन्‍्तो विद्वत्तमत्व गह्वन्ति ते जगदपकारका; सन्ति ॥ ३॥ 


पदाथ:--ह बदन जस ( दतानाम्‌ ' प्रकाशमान खाका मं ( दवतमाय ) 
अत्यन्त प्रकाश युक्त सूप के लय ( ततू, कत्वसू ) वह कर्तव्य कम है जेस 
यह सूय ( गा; ) किरणों का (उत्‌, आजत्‌) उनन्‍्कृष्ठता से फेकता  ब्रह्मणा ) 
बड़े बल स ( वलम्‌ ) आवरण कुत्ता मंघ का €( आभनत्‌ ) विद।एणं करता 
आर जा ( तप; ) अन्चकार ( अगृहत्‌ | प्रकाश का आवर्श करता उस 
का जा विदाणे करता आर ( सत्र: ) अन्तार क्षस्थ सब पदाथ। का ( व्यच- 
यत्‌ ) विशष कर दाता है ओर जिस के प्रताप से उक्त सब वस्तु! हृढा ) 
दृह ( वा।बता ) प्रशस्त ( अव्दन्त ) कापल होते तथा ( अश्रवशुनन्‌ ) िम्ुक्त 
हात है वस आप वत्ताव काजय ॥ ६ ॥ 


| 


ड्ढ | 
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| 





ऋग्वेद: मं० २। अ० ३ | मू० २४॥ ३८१. 

भावाथ; - इस मन्त्र में वाचकलु०--ज सय क तय विद्या प्रकाश करे. 

वाले अविद्यारूप अन्धकार के निवारक भ्रमादी दुष्टों का शिथिल करते हुए श्रष्ठ 

विद्धत्ता को ग्रदण करते हैं वे जगत्‌ के उपकारक हं।ते हैं ॥ ३॥ 

पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 

अश्मास्यमव॒तं ब्रह्मणस्पतिमधुंधारममि ये 

 मोजसावणत | तम्मेव विश्वें पपिरे स्वहृशों बहु साक॑ 

घिसिचरुत्ससुद्विणंघ््‌ ॥ ४ ॥ 

अश्म5आस्यम्‌ । अवतम्‌। बह्मण: ! पति: । मधुंईघारम्‌। 

अभि | यम । झोजसा | अ्रतंणत्‌ | तम्‌ । एवं । विश्व । 

पपिर । स्वः5दृशः । बहु। साकम्‌ । सिसिचु:। उत्संम । 

उाहणुम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाथे:-( अश्मास्थम्‌ ) अश्मनो मेघस्य मुख्यभागम्‌ 

( अवतम्‌ ) अधोगामिनम्‌ ( ब्रह्मणः ) बरहतः ( पतिः ) रक्षक: 

( मधुधारम ) मधुराणां रसानां घत्तारम ( अभि) (यम ) ( ओ- 

जसा ) बलेन ( अतृणत्‌ ) हिनस्ति (तम)( एवं ) ( विश्वे ) 

सर्वे ( पपिरे ) पिबान्ति (स्वशः ) स्वः सुख पश्यान्ति येभ्यस्ते 

( बहु ) ( साकम ) सह ( सिसिचुः ) सिश्वन्ति ( उत्सम ) 
कूपामेव ( उद्विणम ) उदकवन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-यो विद्वान ब्रह्मणस्पतिय था सूथ्य ओजसा 

| यमश्मास्यमवतं मधधारमभ्यतृणत्तमेव विश्वे खटेश: साक- 

मुद्रिणमुत्समिव बहु पपिरे सिसिचुश्र तथानुतिष्ठेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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| ३५२ ऋवंद! भ्र०. ९ ।| झअ० ७ | ब० १॥ 


अब ननननओक ++ कक लू 


| 
ै-ननरीयफकनन-नसनयन. >ककनक+ ->नन्‍न्‍ेनथ कक +>+जा+ 


भावाथु:-अन्र वाचकलु०-ये मनुष्या मघवत्कूपवच्च 
' सवान्‌ शुभशिक्षया प्रीणन्ति सर्वेबामकमत्यं संपादयन्ति च 
ते मिल्नित्वा सवानुन्नेतु शुक्तुव्॒न्ति ॥ ४ ॥ 

पदाथेः--ओ विद्वान (ब्रह्मणः) बड़े का ( एतिः ) रक्षक सज्जन जेसे 
| सझ्ये ( आजसा ) बल के साथ ( यम ) जिस ( अव्तप् ) नौचे का गिरने 
| हारे ( मधुधारस ) मधुर रसों के धारक ( अरमस्यम्‌ / मेघ के मुख्य भाग को 
( अभि, अतृणत्‌ ) सब आर से काटता है. (तमत्र ) उस का (विश्व ) सब 
( स्वहंशः) सख प्राप्त के देंतु शकत्तक लाग  साकम्‌ ) साथ 'प्रल्ल के ( डाद्र: 
णगम् / जलयुक्त (उत्सपम्‌ ) कूप कतुल्प ( बहु) आधरुतर (प।पर ) पेय 
ओर ( सिसित ) सीच बेस अनुष्ठान करें ॥ ४ ॥ 






शे ० बढ ् चर 

भावाथ:-इस मन्त्र भें वाचकलु०-जा मनुष्य भ्रघ ओर कप के तुल्य सब 
लक च्प्हँ 

को शुम॒ शिक्षा से तृप्र करते और सब को एकप्नत करते हूँ वे मित्र कर सब को 


इच्नति कर सकते ६ || ४ ॥ े 
पुनस्तमंष विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 

सना ताका चित्‌ भुव॑ना भवीत्वा माद्धिःशर- 
ड्विदेरों वरन्‍्त वः । अय॑तन्ता चरतो अन्यद॑न्य- 
दिद्या चकार॑ वयना ब्रह्म॑णस्पतिं:॥ ५॥ १॥ 

सना । ता। का चित्‌ । भुवंना । भववीत्वा । मातृ- 
(मिः । शरत्‌(मिं: । दुरः | वरन्‍्त । वः | अयतन्ता । चरत: । 
अन्यत्‌ अन्यत्‌ | इत्‌ । या। चकार | वयुना । बह्मौणः । 
पतिं:॥ ५ ॥ व० १ ॥ 


(अल जीतना ++ जान दे; 
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। अं; भफमाफक्रकाएक्कापकमपसइकजधापदाजायार]-१५०] ६८70 आमभरथपाापतूराापएका7"२ कक अल 


! 
। पृदाथे:-( सवा ) रानातनानि ( दा) तानि ( का ) 
काने ( चित ) अधि (शुवना ) सुवनानि ( भवीत्या ) 

भव्यानि ( मा ) साल; (शुराहू। ) शरदायता भ:ः ठ्रः 
दाराण (बरग्त ) वरयान्त ( वः ) सप्मान ( अयतन्ता ) 
प्रयक्लराहुता ( चरत:ः ) कुमन: ( अन्यद न्यत्‌ ) निश्चय २ 
( इल ) एव (या) यान (€ चक्राश ) ( वय॒ना ) प्रज्ञाला 
( ब्रष्लणः ) विद्याघनस्य ( पात: ) पान्षकः | ५४ ॥ 


अंन्चसय:-ह मलु॒प्या यथा सब्यस्य किर शा मा 
, रक्षियाँ यानि सदा का चद्धवना भर्वात्या सन्ति ता दरा 
, वरन्‍त सथा या ब्ह्मझस्पालवां बयुना चदार स थसुष्माधि 
सवब्यः । यावयतन्ता(ध्यापक सताराव लसावन्यद न्यदिद्व 
चरतः छुरुतस्तों न सतवासल॒दपां ॥ ४ ॥ 
| सादाध-अनत्र बाचऋलु+-यथा लुयों मासानतानेव- 
भज्य मृत्तानां दृब्याशां यथात्रत्स्वरूप दर्शयाति तथा ये 
विद्वांसो प्ृथिदवीसारम्यस्वरपथन्तान्पदाथान्‌ यधावत्‌ शिक्षया 
। दृशुयेशुस्ल ज्ोके प्रजनीयाः स्थर्थ चाउविद्यायक्ताउलसा 
कापव्यादेना दापेता दुष्टापदेर्श कुबान्त वा निष्पुरुपाथास्त- _ 
| एन्ति ते कनाथत्कदाचिन्नव संवनीया: ॥ ४ ॥ 
पदाथ।- ६ गलुष्या जसे सूबच्य के क्रिः्णा (माक्लिः) परहनों और 
| (शरद्धः ) शरत्‌ आदि ऋतुआं के विभाग स (या) जो ( सना ) सनातन 
| 


| 
( का, चित्‌ ) कोई ( भवरीत्वा ) होने वाले ( भुवना ) लोक हैं (ता ) उन को 
आर ( दुर। ) दाग, का ( बरनत ) विवत करद प्रकाशत करते हूं तथा ज। 
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6२. 


सजग न्‍न्‍म- मनन कलल 
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' ३८५४ ऋग्नेद! अ० २। अ० ७। व० २॥। 


"पक 0करा ५ >रखूकल 2. 





_>ग्पकेबांपमॉंसफरनी! जी? लेनी जा ४कंककी ७. 70८. १७ भा )क.-" कशम्ल0 ७ पं) अधमपाक+ 2ककमज 


( तह्मण!, पाति: ) विद्या आर घन का पालक परुष (वी) तुप को ( वयुना ) 
विज्ञान युक्त (चार) करता है बह तुमको सबने यग्य है । जो ( अयत- 
. नता ) प्रयत्ष राहत आजलसा पढ़न पढ़ान वाल ( अन्यदन्यत्‌ , इत्‌ ) अन्य २ 

विरुद्ध हो (चरत!) करते है उन का सत्कार कभी न करना चाहिये ॥ ५॥ 


कर --. +> न न_>ोनजीनननविनन-+ल+- “नजीब कनन अििजिनीी क्‍ न 


० बल €ः # ५ _ ७ आई 340 दी 
भावाध:--इस मन्त से वाचक टु०>-मशमस सूयय मह।ना आर ऋतुआ। का 
6 


की हे श्री ७ छः बी" ;ी शी ७ 
विभक्त कर मत्ते | का यथावत्न्वरूप द्खाता ६ बेन जा विद्वान पुथिवी सेल 
इखर पयन्त पदा्था का यथ/वत शिक्षा स दिखाने वे छोक में पूजर्नीय मीट 


ेक.33 4 पयकनम नम हक यू)७3५ ३७७ अ७-.4७ १०७५4 न्‍ाकमक---कर 8७ अक क०>े....3»3. 8०.० क-+>ब ले 


 झर जो अविद्या युक्त आरूसा ढलाग कपट जाई स दूपत दुष्ट उपदेश करते वा 
निकम्त बंठे रहत हू वे किली का कान सब य:ग्य नंद! ६ ॥ ५ | 


छू हा ऊ 
प्रमरवताझू ]4प्रयसाह ॥। 


जी 


फेर उस ।बे० ॥ 

अमिनक्षन्तो अभि ये तमांनशुनिर्धि प॑गीनां | 
पंरमं गृहां हितम्‌ । ते विद्ांसः प्रतिचक्ष्यारंता- . 

पुनयत॑ उ आयन्तदुदीयुराविश॑म॒ ॥ ६ ॥ 
अभिउनचुन्तः | अमि | ये । तम्‌ू । आनश॒ः । निःघिम्‌। 
पर्णीनाम्‌ | परमम्‌ | गुहां । हितम्‌ । ते । विद्वांसः । प्रातिउ्च- 
उय । अनुता | पुनः । यतः । ऊँ इति। आय॑न्‌ । तत्‌ | 
उत्‌ | डेयु: । आउविशुम्‌ ॥ ६ ॥ 


ज्न्न्पेन '+ + स्कनन्‍ननी जन 


| ९5 शी «५ चर | 
पृदाथ:-(आभनक्षन्तः) अभितोजानन्तः ( अभि )(य) _ 
(तम्‌ ) (आनशुः) अश्नुवन्ति प्राप्तुवन्ति (निधिम ) विद्याकोशम 
(पणीनाम्‌ ) व्यवहारनिष्ठानां प्रशुंसनीयानां नणाम्‌ ( परमम्‌ ) 


व फमकाना 3-35 +फकान 3 >२७>कामम. >> फलनकनज ७० 
अर 


लन्‍ +3>->कला- जमाना कनके- 5 ० के. वलट २2>कजाज-ओ ० क>०+ >> >> अमन 
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ऋग्व | अ० ३ | स० २४ ।। ३०७ क्‍ 


उत्कृष्टम ( ग्रहा ) बुद्धा (हतम ) स्थतम् ( त ) ।वह्ांस 

| ( प्रातचक्षय ) प्रत्यक्षण प्रत्याख्यानाय ( अनुता ) मिथ्याभा 

पणादिकमाणि ( पूनः ) ( यतः ) ( उ ) जितकें ( आयन ) 

: आाप्नवन्ति (तत्‌ ) ( उत्‌ ) ( इंयूः ) भ्राप्लुयु: ( आविशम ) 

' आविशुन्ति यास्मस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वग:-ये5मिनचन्तो विद्वांसस्त गुहाहित परम 

 पणीनां निधिमभ्यानशस्तेडन्येपामनता प्रतिचच्य पुनरु यत 

' आविशमायन्‌ तदुदीयुरुपदिशन्तु ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-ये यथा विज्ञान प्राप्याधथमाचरणात्पुथ- 

ग्वत्तित्वाउन्यान्‌ पापाचरणात्‌ एथक्‌ कृत्य पुनः घमविद्या- 

श्रीरात्मपुष्टिषु प्रवेशयन्ति तेउत्यन्तमानन्द प्राप्याइन्याना- 






नन्दयितु शुक्नुवन्ति ॥ ६ ॥ 
पदा्थ:-( ये ) जो (अभिनक्धन्द। ) सब ओर से जानते हुए ( विद्वांसः ) 
विद्वान्‌ लोग ( तम्र ) उस ( गुहा,हितम्‌ ) बुद्धि में स्थित ( परमम्‌ ) उत्तम 
(पणीनाम्‌ ) व्यवहारवान्‌ प्रशंसनीय मदुष्यों के ( निधिम्‌ ) विद्यारूप कोश 
को ( अभ्यानशुः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं (त) वे आरों के (अनृता ) 
| प्रिथ्याभाषणादे कर्मा को ( प्रतिचरय ) भत्यक्ष खण्हन कर ( पुनः,उ ) फिर 
भी ( आविशम ) निसमें आवेश करते उस ज्ञान को ( आयन ) प्राप्त होते 
( तत्‌ ) उसका ( उदीयुः ) उदय करें अथांत्‌ उपंदश करें | ६ ॥ 
भसावाथे:--जो यथाथे विज्ञान को पाकर अधर्माचरण से प्रथक रह कर 
भनन्‍्यों को पापाचरण से पथक कर फिर २ धर्म विद्या शरीर आत्मा की पुष्टि : 
में प्रवेश कराते वे अत्यन्त आनन्द का पाकर भारों का शानान्दत करने को |! 


समथे द्वोते हैं ॥| ६ ॥ ! 
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। १०६ ऋघचद; अ० २। अ० ७ | ब० २॥। 
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प्नरतमख विषयम्ताड़ ॥ 
फिर उस। वि० |] 


ऋतावानः प्रातेचश्यानता पतरात आ त- 


 स्थु: कवया महरुपयः | त दाहभ्य। चीशतमार्नत 
 मश्मने नकिः पी अस्लरंणों जहहि तम्‌ ॥ ७॥ 
बआतद्वानः | प्राति१चदय | अनता | पनः। आ | अतः । 
. आ। तस्थः। क्रय: । महः पथ: । त। बाहुप्रभ्धाम्‌ । धमतम । 


ग्नम्‌ । अश्माने । नाक: | लः | आस्त । अरण: । जहः । 


हि | तम ॥ ७ ॥ 


पद थ:€ ऋतावाएः ) ये हतान सस्याचरणाने 


: वनान्त सभश्ञान्त ते ( प्रातंचद्य ) नपध्य ( अनता ) अधम्य- 
. वयवहारान्‌ (पुनः)(आ) (अतः) हता. (आ) (तस्थु:) समन्‍्तात्‌ 
_ तिष्ठान्त ( कवयः ) प्राज्ञा: ( महः ) महता धम्याय ( पथः ) 
 मागान्‌ (त ) (वबाहुन्याम )( घमितम ) प्रज्ञालेतम्‌ 


कजकणसक. 


( भारत ) ( अरणः ) वज्ञाता ( जहः ) त्यजान्त (हे) 
खल ( तम )॥ ७॥ 
अन्वय!-य ऋतावान: कवयो सहस्पथ आतस्थु 
त.5त: पुनरत्ता प्रतिचचंबतान्याज हु; । यो5रणो बाहभया- 
मश्मान धांमतमाग्न त्यजन्नाकरास्त हि खल त॑ बाध॑ 
प्राप्नाति ॥ ७॥ 


(ः #< ५ 
सावाथ:-वहविद्याएपरमांचरण प्रत्याख्याय सन्माग , 


सेवन्त कराभ्यां धमनेन काष्टादिमग्निमुत्पाय काय्याणि 
साध्नुवन्ति तः्भीष्ट प्राप्लवन्ति ॥ ७ ॥ 





कहे 3 ५ +भ्का.. सा 


हे 


. ( आग्नम्त ) ( अश्मान ) पापाशे ( नाकेः ) निषष (सः) 


। 
। 
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बंद; मं” २। अ० ३ | सू० २४ || ३९७ 
6. लक डा 
पदाथ!।-जा  ऋतावानः ) सत्य आचरणा का सवन करने हार (कबय-) 
परशिडत लाग ( महः: ) बड़ घमयुक्त (पथ! ) मार्गों पर ( आ, तस्थु। ) अच्छे 
प्रकार स्थित होते ( ते ) ३६ अतः ) इस कारण स ( पुन; ) वार २ (अनृता ) 


दर 
कक 
जहर 


' अधपयक्त ज्यवहारों का ( प्रतचच्य ) स्वाेश्दित कर इन का ( आ, जहू: ) सब 


प्रकार छोड़त हैं । जा ( अग्णः ) विज्ञानी (बाहुम्या/म्‌ ) हाथों स (अश्पनि ) 


पत्थर पर ( घमदम ) प्रज्वा लत किय ( आग्नम्‌ ) आाग्न का त्याग करता 
. जाके; ) नहा ( आरत ) अथात ग्रहण करता ( सः. हु ) वह ( तम्र्‌ ) उस : 
बाघ का प्राप्त द्वता है ॥ ७ ॥ 


(१ | शी दे हे _ श्र ९ | 
आपयानर: जा अविया और आअधपसाचरण का ख़ण्डन कर श्र माग का : 


ह स्‍् रह जज ७, जि प ि क्‌ः े विद / 
सवत करत हू थ था के बावउलने  काछा:दम्व आग्न का उत्वन्न कर कायया। : 


का सिद्ध करत आर भर्भमाष्ठ का प्रय दात ६ ॥ ७ ॥ 


पुनस्लघधय विषयमाह ॥ 


फिर उसो ब० ॥॥ 

इ््रतज्येन लि बह्यएर एतिगन्न वि प्रतद-. 
देश्षोति धन्‍्वना | तर मष्थवीरिपंवों दासिसस्टलि 
नचशक्षप्ता दशय कणयानय: ॥ ८ ॥ 
ऋत ज्येन । लिप्रण | ब्रह्म॑णः । पहिं:। यत्र । वष्टि। 

प्र । तत्‌ । अश्नाति। धन्वना | तस्व॑ | साध्वी: | इपं:। : 
याभिः। अस्याति | नृ5चच्षेस: | हश॒ये। कशयोनयः ॥ ८॥ 
पदाथ:-( ऋतज्येन ) ऋता सत्या ज्या यस्समिंस्तेन 
(जप्रण)क्ष प्रकारंणा (ब्रह्मणुः) पनस्य (पाद:) पालदः: (यत्र) 
यास्मन्‌ समय (वाष्ट्र ) कामयते (प्र)( तत्‌ ) (अज्ञात ) 


व्वममातककननाककि बस ब कि 3३००... अन्न ५ ५ 
मा पकने क 2 ९ वमकका मा ॥०। नराबए+े.... पक-+>- ०-० बबक5 


'4कांनायाात करीब 6 "ताप (पते ' 2५3 पी एप पाकर : 










१५८ ऋगणवंद! झअ० २ | झअ० ७ | बृ० २॥। 


>> 3५ -ैन-नन जनम माकप लीन लिनननानानकभकी... 8 अमन “नीलम % 


 प्राप्तोति ( धन्वना ) धनुषा ( तस्य ) ( साध्वी: ) श्रेष्ठा: ( इषवः) 
 बाणाः ( याति:) ( अस्यति ) शत्रन्‌ प्रक्षिपतु: ( नचच्षसः ) 


५ 


 नुभिद्रेष्टव्याः ( दृशये ) दर्शनाय ( कर्णयोनयः ) करण श्रोश्र॑ 


के 
4 





ट् 
३ की चुन 


 यानयषान्तं ॥ ८ ॥ 
शान्वय:-यत्र बरह्मणस्पतिकऋतज्येन क्षिप्रेण धन्वना 
. यत्प्रवाष्टि तदश्नोति तस्य साध्वीरिषवः स्युः। यामि:ः शत्रूनस्य- 
' तिताभिदृशये कर्णयोनयो नचक्षसस्सनित तॉस्तत्राश्नाति ॥८॥ 
कर 4 ९ ३ को कल 
सावाथु:-यथा वारा पनुरादिशस्त्रणा भ्यायस्त्रण च 
शुत्नन्‌ पराजयन्त तथा चमात्मा दापान वजयत ॥ ८ ॥ 
पदा्थे:-( यत्र ) जहां ( ब्रह्मणः ) घन का ( पतिः ) स्वामी ( ऋत- 
ने) ठाक * प्रत्यञज्चा वाले ( ज्षिप्रण ) शाप्रकारो ( धन्वना ) पन्ुषपू स 
जिस का ( भ, वाष्ट ) अच्छे प्रकार चाहता ( तत्‌ ) उस का ( भश्नाति ) 
प्त होता ( तस्य ) उस के (साध्यो:) श्रष्ठ (इषवः ) वाण होवें ( यातमिः) 
जिन स शत्रआ का ( अस्याते ) हठावे दूर करे उन स ( दशय ) देखने ' 
अथात्‌ जानन के लिय ( कणयानयः ) कान आादे कारण वाले ( नृचक्षेसः) 
मनुष्पा का देखने याग्य विपय है उन को वहां प्राप्त होता है ॥| ८ ॥ 
सावाथ;--ज्स वार पुरुष धनुप्‌ आद शस््र अर आग्नयादे भद्र से 
' शत्रुओं को पराजित करते हूँ वेसे धर्मात्मा दोषों को जीत छेता है || ८ ॥ 


पुना राजपुरुषा; कीदशाः स्यारत्याह ॥ 
फिर राजपुरुष केसे हों इस्र वि० || 


स संतयः स विनयः पुरोहितः सस॒ष्ठंतः स 


युधि ब्रह्मणस्पतिं: । चाक्ष्मों यहाजं मर॑ते मती 
धनादित्सय्यैस्तपति तप्यत॒द्थ॥ ९॥ 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० ३ | सू० २५४ ॥ ३५६ 


सः । संपनयः | सः | विषनयः । पुरः:हहितः । सः । 
सु5स्तुतः । सः । यूधि। ब्रह्मणः | पति: । चाक्षमः । यत्‌ । 
वाजम्‌ । भरंत | सती । घना । आत्‌ । इत्‌ | सय्यः । 
. तपति | तप्यतः । वथा ॥ ६ ॥ क्‍ 
पृद[थ:-( सः ) ( सन्नयः ) सम्यग्नयों नौतियेस्य 
सः ( सः ) (वनयः ) वावधा नया यस्य सः ( पराहद्दतः ) 
| पुर एन ।ब्रद्वांसाी दधाते सः ( सः )( सुष्टत: ) सष्ट सतत 
 प्रशासतः ( सः ) ( यांध ) युद्ध ( बरह्मणः ) धनस्य ( पातिः ) 
. रक्षकः ( चाक्षमः ) व्यक्तवाक्‌ ( यतः ) यतः ( वाजस ) अन्ना- 
दिसामग्मीयुक्त पदाथसमृहम ( भरते ) घराति ( मती ) 
| मत्या विज्ञानेन ( घना ) घनानि ( आत ) नेरन्तयें (इत) 
एवं ( स॒थ्यः ) सावतेत्र (तपाति ) ( तप्यतुः ) दुष्टानां परि- 
तापकः ( इथा ) सेध्यंव परपाड़न वत्तमानानाम ॥ ६ ॥ 
अन्वग्र!-स सन्नयः स विनयः स पुरोहितः स सष्ट- 
श्रादम: स ब्रह्मण॒स्पातवथा वत्तमानानां तप्यतमंती युधि | 
घना यद्वाज चाद्ध रत तस्ययाथे सृय्य इवत्तपति प्रतापयुक्तो 
भवाते ॥ ६ ॥ 
भावाथुः-अन्न वाचकलु०-ये विनयादियुक्ताः प्रशेसि- 
तगुणकमेस्वभावा दुष्टतानिरोधकाः सत्यताप्रवत्तेकाः सान्ति 
ते धम्यण राज्य रचषितुं शुक्नवान्त ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( सः ) वह ( सत्य; ) सम्यक्‌ नीति वाला ( स;) वह (विनय; ) 
विाषध प्रकार का नम्नता वाला ( स; ) वह ( पुराहितः ) आगे जिस को 
।बह्वानू लाग धारण करते ( स। ) वह ( सष्रत:ः ) अच्छ प्रकार प्रशसित 


( चात्म। ) स्पष्ठचक्ता ( सः ) वहा ( ब्रह्मण। ) धन का ( पति; ) स्वामी 
( टेथा ) निष्पय।जन दूसरा का पाड़ा दंन हार दुष्ठ! को ( तप्यतु; ) दुःख 
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३६३० ऋग्वर।! झ० २। झ० ७ | ब० २॥ 
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यू बार परष ( मतों ) विज्ञान से ( घना ) घता आर (सन्‌ 


इन बसा हिट: 
लाना मे. "डील का न ६7 लक रख ॥ 
सेत का ख ६ दानसम्‌ ; अद्याई सावद्!एुफ 4 । तू )नरन्तर 


कस जलल 


(६ श्ं 
( भरते ) घारण पोषण करता ह इस से ( युति ) युद्ध में ( खूब्य। ) खूब 


के तल्य ( इंत ) हो ( तपाव 3 भवापयक् हात! है | < ॥ 
आाद स युक्त प्रशाभत 
हु मिराधक कक का 8 पक पल 
गृणकास्वभाव बार दुएता के निराघक आंर खत्यता के प्रवभक हैं व बहयुतः 
व्यवहार स र॒.ज्प की रक्षा करन का साथ छात ४ । ० ॥ 
पुना राजगहज कक कुय्पयाता सनत्या ड़ | 
कि राजा अर प्रजा क्या कर इस वि० 


विभ प्रभु प्रथम मेहनावता उहस्पतें: मविद्‌ 


तक, 


जि राध्यां। इमा मातानि इन्‍्यस्‍यें दाजिने 
ज्ना उसय सजञ्जत दशा ॥ )० ॥ द० ० | 

वःसु । प्रईभ । प्रधसम | सहनापवतः । वृहस्पत: । 

से विदत्ाण। राध्या । हमा। सातानि। वन्य सये वा जिन: | 

६; । उभये | श्रज्जते । खिशः ॥ १०॥ ब०२॥ 
पृदाथ:-( विभु ) व्यापकम ( प्सु ) समर्थ 
€ त्परथमम ) प्रर्यातम (मेहनावत: ) प्रशस्तानि सहनाने 
वषणान यस्मात्‌ तस्य ( वहस्पतः ) बहल:ः पालकस्य सख्य 
स्वंव ( सावेदत्राण ) शाभनाने विदत्ञाशि विज्ञानानि 
येभ्यस्तानि ( राध्या ) सुखाने साधायेतुमहाणि (इमा ) 
इसानि ( साताने )विभज्यदानुमहाणि ( वेन्यस्थ) कमितु 
याग्यस्थ ( वाजिनः ) गनने योग्यस्थ (यम) ( जनाः ) 
प्रासद्धा; पुरुषा; ( उभय )।वद्धांसादावद्वांसश्व ( भुञ्जज़त ) 
| ( विश: ) घनानि ॥ १० ॥| 


* 
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ऋग्द! प० २। अ० ३ | स० २४ | १६१ , 
ञ. ञ( न भर * है सा का 
अन्वथ:-पन उभथ जना बच्चा सजमजत तत्पथम 
. विभ प्रभपासितं सिद्धकारि भवाते तस्य मेहनावतों वाजिनो 
| वेन्यस्य बहस्पतः सातानि राध्या सुविदत्राणीमा निमित्तानि . 
। 0 हर | 
' सर्वेग्राह्माणि ॥ १० ॥ 
ए रु हे ९ (१ हर # 

भावाथ:-राजप्रजाजन: सवव्यापक सवशक्ति धद्वि- 
। (0 5 के जज हे ५ 
 स्तीणेसुखप्रदं ब्रह्मोपास्य सर्वेषां मनुष्यादिप्राणिनां सखसा- 
 धकानि वस्तूनि सड्णद्य राजप्रजयो: सखानि साथनी- 
| यानि ॥ १० ॥ 
| पदाथ:- ( यन ) जिस के आश्रग से € उभये ) विदन अभत्रिद्वान 
| दोनों ( जनाः ) प्रासद्ध पुरुष ( बिशः ) पर्नो को ( भुझ्जते ) प्राप्त होते 
| वह ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात ( विभ ) व्यापक ( प्रभु ) समर्थ उपासना किया हुआ 
, सिद्धिकारो होता है उस के ( प्रेहनावतः ) प्रशस्त व्षाओं के निमित्तक 
| ( कआाजन; ) प्राप्त हान या ( वन्यस्य ) चाहने ( बृहस्पते! ) सब के रक्षक सूय 
: के तुल्य प्रकाशयुक्त परमेखर के ( सातानि ) विभाग कर देने और ( राध्या ) 
' मुखों को सिद्ध करने योग्य ( सविदत्राशि ) सुन्दर विज्ञानों के (इमा ) ये 
| निमित्त सब लागों को ग्रहण करने योग्य हैं॥। १० ॥! 
मावाध:-राजजन ओर प्रजाजनों को सोग्य है के सर्वव्यापक शक्तिम।स्‌ 
, विस्ताण सुख देन वाले ब्रह्म की उपासना कर सब मनुष्यादि प्राणियों के सुखसाएक : 
; वस्तुओं का संग्रह करके राजप्रजा के सखों का पछ्िद्ध करें || १० ॥ 
पुनमनुष्य! कि कक्तेव्यामित्याह ॥ 
फिर मनुष्या का क्या कत्तेव्य है इस कि ॥ 


योब्वरे वृजनें विश्वरथां विमर्महामं रणव 
शवसा ववक्षिथ । स देवो देवान प्रातिं पप्रथे पथ 
विश्वेद ता प॑रिमत्रेक्लणस्पातिं: ॥ ११ ॥ 


अमल 8 














3299४ ४४४७४४४७४8४७ 3७७७४७७४४७७७४७७७-७छ७छ&# ४६ 


३६२ ऋऱ्वर! अ० २।| अझ० ७ | व० ३ ॥ 
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। 
यः | अवर । वजन ।वंख्द॒था | विष! । महाम | ऊ 


 इतिं। रण: । शुवंसा | वत्रक्षिथ । सः। देवः। देवान। प्रतिं। 
: पप्रथे | पृथु । विश्वा। इतू। ऊं इतिं। ता। पारेधभूः | अह्म- 
 णः | पति: ॥ ११॥ 


ञे श ९ ; 
पदा्थः- ( यः ) जगदी खरः ( अवबरे ) अवांचीने 
( वजन ) अनित्ये कार्ये जगाति ( विश्वथा ) विश्वस्मिन्‌ 


हर ह 


. ( विभुः ) व्यापकः ( महाम्‌ ) महान्तं संसारम्‌ (उ) वितके 
. ( रण्वः) रमयिता ( शवसा ) बलेन (वयज्निथ ) वोढ़ूं 

: प्राप्तमिच्छथ (सः ) ( देव: ) दिव्यस्वरूपः ( देवान ) विदुषो 
: बस्वादीन्‌ वा (प्रति ) (पप्नथ ) अ्ख्याति (एथ ) विस्ती- 
_ णाने ( विश्वा ) विश्वानि ज | इत्‌ ) (3 ) वितर्के 


(ता) तानि (परिभः ) पारतः सबेतो भवतीति (ब्रह्मणः) 


 ब्रह्माग्डस्य ( पातः ) पालक; ॥ ११ ॥ 


| सरनीीन+--++>«ब्-न्‍-न्‍>+बल जज 7 व था “ अजीज “पूजा जनतण अऑजजओओ +>िजज+ 3 लननल जलिशिफञ नल *+ ० ५+ <_- ० +* “* + 


| अनित्य जगत्‌ में (रएवं:) रमणा कराने हारा ( विभ्रः) व्यापक ( परिभू: 
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अन्वगः-यो विशथा5वरे वृजने रण्वों विभुः परि- 
भृत्रह्म शस्पतिरस्ति स देवो शवसा महामु देवान्‌ प्रति पत्र थे। 
प्थु विश्वा ता ताने पप्रथे तमिदु यूयं ववक्षिथ ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:- दे मलुष्या यः परमात्मा परावरे काय्य- 
कारणाखूये जगाति परिपुृय्य सर्व विस्तृणाति सर्वेभ्यः सवोणि 
सुखसाधकानि ददाति स एवोपासनीयो मन्तव्यश्व ॥ ११॥ 


कर 


पदाथः-(यः ) जो ( विश्वथा ) सब ( अबरे ) काय्यरूप ( बृजने 





कार... रिपेकाकाकरीः... कक 


सब ओर प्रसिद्ध हाने वाला (ब्रह्मण!, पतिः) ब्रह्माण्ड का रक्तक है ( सः 











>. >कल्‍नन 4 


फ्रावेद! पं० २। अ० ३ | स० २४ ॥ २६३ 
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जज -+ नह ज्क जन दर 


( दतः ) बह [दिव्यस्वरूप इखर ( श्रसा ) बल स ( महाम्‌, उ ) वितके : 
' रूप महान संसार का आर ( दूंबान्‌ ) विद्वानों वा बसु आदि को (प्रति, 
एप्थे ) प्राति के साथ प्रात करता और ( प्रथु ) विर्त।णं (ता ) उन 

 ( विश ) समस्त जदगप प्राणियों को विस्तृत करता ( इत्‌, उ ) उसी को तुम _ 
' क्लोग ( ववन्निय ) प्राप्त होने को इच्छा करा ॥ ११ ॥ 
माचाथे!-दे सनप्यो जो परमात्मा अगर पिछछ कायये कार गुरूप जगत्‌ में द 
_ परिपूर्ण द्वोरूे सब का विस्तार करता सब के लिये सब सखों के साधनों को 





दवा वहा खब का उपासना फरने आर सानन यागग्य है ॥ १ |॥ 


पुना राजप्रजाविषयमाह || 
कब राज प्रजा वि० ॥ 


... विश्व सत्य मंधवाना युवोरिदापंश्वन प्र 
मिनान्त ब्र॒त॑ वाम। अच्छन्द्राब्ह्मणास्पती हवि- 
नाउनन युजव वाज़नां जिगातम्‌॥ १२ ॥ 
विश्वप्तू । सत्यम्‌ । मघपु्वाना। युवा: । इत्‌। आपः। 
' चुन। प्र। मिनन्ति | ब्रतम्‌ | वाम्‌ । अच्छा । इन्द्राबह्म- 
 गास्पती इति। हविः | नः । अन्नम्‌। युज5३व । वाजिनां । क्‍ 
जिगातम्‌ ॥ १२॥ 

पदाथ:-( विश्वम्‌ ) सवेम्‌ ( सत्यम्‌ ) अविनाशिनम 
( मघवाना ) प्रॉजेतघनवन्तों ( युवो: ) युवयोः (इत्‌ ) 
(आप: ) प्राणान्‌ शलोजस ( चन ) ( प्र ) ( मिनन्ति ) हि- 
सन्ति ( ब्रतम्‌ ) (वास) युवयोः ( अच्छा ) ( इन्द्राब्रह्मण- 
सस्‍्पती ) राजघनपालकों ( हवि: ) झत्तुमहेम्‌ ( नः ) अस्मा- 


अल्कमनना "निकाह 





कक नन मन -मनकक+++-टन्‍-->म जम गनना» 3 बज |9+ सीजन »ौ-त >>2«3> - 








अकसर जी कपिल “-तल-न-कनन बम “कस कन»«-मनन ५५3. थ23७«3५+»+ नकल ०+५-करसकापा».-++-व परमार करन 58३ न करना के वलक तब... 7० के 5 ् न 5 नकल 2 - उप रमकआाम3 कप >-+ + पक फजडनज के... ५ ऋ>. कि >जनरे जण- + ०» ने अक 2०० ७ वे + 


का 


| ३६४ ऋतग्वेद। झ० २। झ० ७। ब० ३ ॥ 
| 
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५ 
| 
के 
नल कक. >र--म० ली ० प्मा॥ मक्का -न ॑+ा-रयपाशन-कअषकमकमान्‍्याक-+- ० कं: 





कम ( अज्नम ) अत्तव्यम (यजव ) यथासयक्ता ( वाजिना ) 
वेगवन्तावश्वो ( जिगातम्॒ ) प्राप्ततम्‌ | जिगातीति गतिकर्मा 
. निघं० २।१४ ॥ ११ ॥ 

अन्वय:-हे मघवानेन्द्राब्रह्मणस्पती ये युवोरापः 
. सत्य विश्व प्रामिनन्ति वां ब्रतं॑ प्रामेनान्त तानू विनाश्य 
 बाजिना युजब नोहबिरन्न॑ चनाच्छेज्जिगातम ॥ १२४ 
भावाथे:-अन्नोपसालं०-यथा सुशिक्षितो य॒क्तावश्वो 
. रथ वोढा शत्रून्‌ पराजयतस्तथा राज्येश्वय्यप्रात्तो प्रजा- 
| राजजनों सत्याचारविरोधिनों निवाय्य प्राणभय दान यवां 
| द्धातम ॥ १२॥ 

|... पदाथः-हे (मघबाना ) प्रशस्त घन वाले (३इन्द्रा ब्रह्मएणस्पती ) राज्य 
| और धन के रक्षक लोगो जो ( युवा: ) तुम्हार (आप: ) प्राणों ( सत्यमर ) 
आअधविनाशा धम को ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ का (प्रमिनानत ) नष्ठ श्रष्ट करत 
( बाम्‌ ) तुम्हार नियम का तोड़ते हंडन का नष्ठ कर (वाजिना ) दा घाड़ : 
' बंग वाल (यूजब ) जेस सयुक्त हा वेस ( न) हमार (हाथ: ) भोजन के 
_ याग्य ( अन्नम्‌ ) अन्न को (जिगातम ) प्राप्त होओ ॥ १२॥ 


मावाथ:-इस्र मन्त्र में उपमालं०--जसे सशिक्षित युक्त किये घोड़े रथ 
को पहुंचा कर शत्रुओं को पराजित कराते वैसे राज्येश्वर्य को प्राप्त हुए राज : 


; प्रजाजन सत्याचरण के विराधियों को निवृत्त कर प्रण के अभयरूप दान को ' 
तुम लाग दभो ॥ १२॥ 
पुना राजजना: कि कुय्युरित्याह | 


फिर राजपुरुष क्या कर इस ।|वे० ॥ 
ताश£४ अनु 4०वान्त वह्लयः समया।वप्रा 
सरत मता धना | वाद्धुहपा अनु वशा ऋणमा 
ठोदः स ह दाजा सासथबत्रल्मणस्पातः ॥ १३ ॥ 


)०३+३७७+ ९-५. कक कि 


बज: ४) ७92 5 
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| ऋण्वर। ग० २ । झ० | सर० *४॥ २३६९ 


नभ+ बन >>. बन 


वन लललतजन०- नम रन ७०+कअ०-ननमान-क 
है] 


उत | आशिष्ठाः । अनु | शण्वान्त । वह्ढयः | सभेयः । 
 विष्र;। भरते | मती । धरना | वीकृुपढ्भेषा:। अनु | वशा । 
. आऋणम | आउदादि! । सः । है । वाजी । सम5इथे बरह्म॑णः । 
 पतिः ॥ १३ ॥ 
पदा थः-( उत ) (आशए्ठा; ) आतिशयेनाशुगामिनः 
. ( अनु ) ( शणरन्ति ) ( वह्यः ) वोढारो5श्वाः ( सभेय:) 
सभायां साधः ( विप्रः ) मेघावी ( भरत ) घराति (मती ) 
' मत्या प्रज्ञया ( घना ) घनाने ( वीछुद्वघाः ) दृढदवेषाः 
. ( अनु ) ( वशा ) कमनीयानि ( ऋणम्‌ ) ( आददिः ) 
 आदाता ( सः ) ( ह ) किल ( वाजी ) प्रशस्तावैज्ञान: 
 ( समिथे ) सड़यामे ( ब्रह्मणः ) राज्यघनस्य ( पातिः ) 
पालकः ॥ १३ 0 
अन्वयः-य आशिष्ठा वह्यय इव वीछुद्धंघा: सन्ति 
ताननुशण्वन्ति तेः सह समिथ सभयो विप्रो मती मत्या 
वशा धना हानु भरते उतापि स वाजी ब्रह्मण॒स्पात ऋण मा- 
दद्स्स्थात्‌ ॥ श्शत0 जा 

भावाथः-वहिरित्य श्वरस्य गोणिक॑ नाम । यथा व- 
हथो वोढारः सन्ति तथेवास्वा भवन्ति राजपुरुषा यान्दुष्टा- 
. चारान्‌ शुणुयुस्तान्‌ वर्शीकृत्य सवाग्रियं साध्नुयुः ॥ १३ ॥ 
पदाथः--जों ( आशिष्ठा: ) अति शीघ्रगामी ( बहनयः ) पहुंचाने वाले 


; 


| 

| 

घोड़ों के तुल्य ( वीछुट्ठेषाः ) दुगण। से हृढह दपफारी हैं उन को ( अछु, 
धृवारत ) अनक्रम से सनते है उन के साथ (साम्ेथ ) सडग्राम मं (स- 
| 


लेके 7 की +. के 
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भेयः ) सभा में कुशल ( विप्रः ) बुद्धिमान जन ( मती ) ब|्धेबल से (वशा ) 
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३६६ ऋा वेद! औँ० २। अ० ७ | ब० ३॥ 


| नल बे अलनननन जनक क का. 7 नर ना बना ६ ++ की न ल--+- 55 





| कामना करने योग्य सुन्दर ( धना ) धनों फो (ह अनु ) ( भरते ) ही 
अनुकूल धारण करता ( उत ) ओर ( सः ) वह ( वाजी ) प्रशस्तब्नानी 
: ( ब्रह्मणाः पाति; ) राज्य के धन का रक्षक ( ऋणम ) ऋण अयांत्‌ कर 
_ रूप धन फा ( आददिः ) ग्रहण करने वाला हो ॥ ११ ॥ 

'माचाथ:--वह'नल यह घाहड का गाण नाम हूं | जस अआपग्न पहचान वार 








हाते ६ बस दी घोड़ भी द्वोत ६ । राजपुरुष ।जन दुष्टाचारेंगा। का सुत्र उत्त 
; को वह्ा मे कर के सब का प्रिय सिद्ध किया करें ॥। १३ ॥ 
पुनरध्यापकाः कीटशा।: स्युरित्याह | 
फिर भध्यापक छोग केस द्वों इस वि० ॥ 

| ७] ० 0 6८७5. 

 अह्यंणस्पर्तेरमवद्यथावशं मत्यो मन्युमंहि 
कमा करिष्यत । यो गा उदाजत्स ढिवे वि. 
चामजन्महीव रीतिः शवंसासरत्एथंक॥ १४ ॥ 
ब्रह्म॑णः । पत:;। अभवत्‌ | यथावशुम्‌ | सत्यः । 
मन्युः | महिं | कम । करिष्यतः । यः । गा; । उतझआ- 
जंत्‌ ।सः | दिये । वि ।च | अभजत्‌ । महीएईहइव ।. 
रीति: । शवंसा । असरत्‌। एथंक्‌ ॥ १४ ॥ ट 

पदार्थ:-( बह्मणः ) घनस्य ( पतेः ) पत्यु:। अन्न 
षष्ठोयुक्तश्ठन्दासे वे।ति पाॉतिशुब्दस्य ।घध सज्ञा ( अभवत्‌ ) 
भवेत्‌ ( यथावशम्‌. ) वशुमनातेक्रम्य यथास्यात्तथा (सत्यः) 
सत्सु साथः ( मन्यः ) क्राधः (माह ) महत्‌ ( कम )। अन्न 
संहितायामिति दीघेः ( करिष्यत: ) ( यः ) ( गाः ) कि- 
रणान्‌ ( उदाजत्‌ ) ऊध्वमधों गमयांते (सः ) ( दिवे ) : 
 (वे)(च)(अभजत्‌ ) भजत्‌ ( महांव ) यथा पूज्या 
' महती ( रीतिः ) श्रेष्ठा नीतिः ( शवसा ) बलेन ( अस- 
रत्‌ ) सरत्‌ प्राप्तुयात्‌ ( एथक्‌ )॥ १४ 0 
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त 
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अन्वृय्:-यो महि कम करिष्यता प्रह्मशस्पतेः सका- 


ऋग्वेद! मं० २ | अर० ३ | स० २४ ! २६७ 


शाद्यथाषश्‌ सत्यो मन्युरभवत्स यथा दिवे सूर्य्या गा उदाजत्‌ 
तथा धर्म प्रकाशयति या महीव रीति! शवसा प्रथगसरत्तां 
च व्यभजञत्‌॥ १४ ॥ 

भावारथ:-अन्नोपसालं०-ये. परुषार्थिनोडष्यापका: 





| 
ध. 
के। कं. अमा०ं... 22 वा 2मा०-मज व्यकफ़र “>पकनन भू“ न नका कमा 3 नमन - 2० यानी मेत मद ३०॥००-+ ५ कक न कक 


सुशिज्ञा प्राप्य सत्योपरि प्रीतिमसत्य क्रोध ददाति ते महतीं 
' 20% 6 ही 
 सुशीलतां प्राप्य यथष्ट कार्य प्राप्नुवान्ति ॥ १४ ॥ 


पदा्थ:--( यः ) जो (महि ) बड़े ( कमर ) काम को ( करिष्यतः ) 


. ऋरन वाल ( ब्रह्मण, पते ) धन के स्वामा के समाप स ( यधथावशम / वर 


के अनुकूल विचारपूर्वक ( सत्य: ) श्रेष्ठ, अधव त्यागाथ ही ( मन्यु; )कोघ _ 


. ( अभवजत्‌ ) होवे ( सः ) वह जैसे (देव ) प्रकाश के लय सूर्य ( गा; 
किरणों को ( उठ, भाजत्‌ ) ऊपर नीचे पहुंचाता है वसे धर्म के प्रकाश के 


लिये होता है । जो ( मर ) जस श्रष्ठ पमाननाय ( रात: ) उत्तम राते नोते 
( शवसा ) बल के साथ ( पृथक ) अलग २ ( असरत्‌ ) प्राप्त हात्र उस 


को (च) भी ( वि,भभनत्‌ ) वह रक्त क्राध का विभाग करे वा विशेष 
' कर सवे ॥ १४ ॥ 


+ ४ जर्‌ # 

भावाधथे; --इस मन्त्र भें उपमारल०--जो पुरुषाथी अध्यापक छोग अच्छी 

4 के न हर रु के कर का 
शिक्षा को पाकर सत्य में प्रीति ओर असत्य पर क्राध का धारण करते वे बड़ी 


। श ७ २ ५ हे «| ७ ७ 
| सुशीछता को प्राप्त होके यर्थेष्ट काय्य को प्राप्त द्वाते हैं ॥ १० ॥ 


शै ९ 5 6-0 
पुनमलुष्या; के कुयुा रत्साह ॥ 
फिर मनुष्य क्या कर इस वि० ॥| 


हंंणस्पते सममंस्य विश्वहां रायः स्पाम 
ग्थ्योर वय॑स्वतः । वीरेष॑ वीराँ उप॑ प्रढधि नस्त्वं 


शो 


यदीशांनों ब्रह्मणा वेषिं में हव॑म ॥ १५॥ 
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| १६८ ऋग्वेद! अ० २ | झअ० ७ | ब० ३ ॥| 
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द्ाण । पत | सभ्यमस्य ।वख्यहा । राय; । स्यथाम । 
| रथ्यः । वर्यस्वतः । वीरप॑ | वीरान्‌। उप | पडधि । नः । त्वम्‌ । 
| यत्‌ | ईशांन:। बह्मंणा । वषिं । में | हव॑म्र ॥ १५॥ 
पदाथ:-(€ ब्रह्मणः ) धनस्य ( पते ) पालयितः 
( सयमस्य ) शोभना यमा यस्मात्तस्य ( विश्वह्या ) विश्व 


>> ३ 


। हन्ति जानाति प्राप्नोति वा सः ( राय: ) धनस्य ( स्यास ) 
| भवेम ( रथ्यः ) रथेषु साधु: ( वयस्वतः ) प्रश्स्तं वयो जी- 
| वन विद्यते यास्मेस्तस्य ( वीरषु ) सभटेष ( वीरान ) शरान्‌ 
' ( उप ) ( एडथि ) सम्बधान ( नः ) अ्रस्मान ( त्वम्त ) 
' ( यत्‌ ) यम ( इशान: ) समथ:ः ( ब्रह्म॒णा ) वेदन ( वेषि ) 
प्राभ्ोषि ( में ) मम ( हवम् ) श्राह्मानम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-ह ब्रह्मणस्पत रघथ्या विश्वहेशानस्त्व ब्रह्मणा 
में यद्धव॑ं वषि तेन नो5समान्‌ सुयमस्य वयस्वता रायो वी- 
' रषु नो5स्मान्‌ वीरानुपष्टइधि यतोा वयमर्भाष्टसिद्धाः स्याम 
(| १४॥ 
भावाथे:--ये सुसंयताः स्युस्ते चिर जीवेयुः | ये बरह्म- 
| चय पालयेयस्त आत्मश्रीराभ्यां सवीरा जायन्त ॥ १५॥ 
पदाध;- हैं ( ब्रह्मणः ) धन के (पत ) रक्त ( रथ्य। ) रथाक्रया मे 
प्रवीण ( विश्वहा ) सब को जानन वा प्राप्त हाने वाले ( त्वम ) आप ( ब्रह्मणा ) 
6 बंदस(म)मर ( यत्‌ )जिस ( हवप्र ) आहबान बुल्लान को (बाप) प्राप्त 
होते हां उस आहनान स ( न; ) हम का ( सुयमस्य ) सन्दर सयम हाँ ।भस 
सउस आर (वयरवत) ) जस के हान मे अच्छा जावन व्यतात है। उस 
( राय ) धन के रक्षक ( वीरप ) बार सिपाहियों में हप ( बोरान ) वीर लोगों 
| स( उप, पृदाव ) समाप सम्बन्ध काजिय जिम्त स हम लोग अभाष्ठ कार्य 
: संद्ध करन वाले ( स्थाप ) हा ॥ १५ ॥ 


न जज अल ७ «ते “पायल फपनानमक- कफ नक जकेनन अपनाए छा जा 


+> लि +कतत.क्‍३७०-+४००-२०७०+-०० आन ४ >> प->तक- 5 ७ 3 उमा. ७००“ “०, 


जनक न +न ५० -+ कली पक ज>-+ ० जण--- ० 


2ौ)३3०५३७७--०७ ५०७). पकममान|».. पाक... थकम+७००+ ७ ा# ४७७. 3५०-4#०+.. धवइ४०-००म ७2 ज भेद >-क ०३ <६)०३७७७) गान 2७, 
३७०५० कक, “33७७ +५+-+-+ जनम न कन-नकानान परकनीन-- जनम-मकाम + आन +++ आज न वन, 


कीन+-+०_न्‍- 

































_असयलक-धरन्‍-क >नवकना जाप अकाल... 2 तक नल जे अकननननन की आशा" ्चच॑च ० ९+० वजन अनभिनचिन-- 





अर) > प्र ह अ 
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ऋग्ेदः मं० २। अ० ३ | सू० २४ !॥ ३६५९ 


जन >०>+-+..% २० न 5 व न 


२न्‍कन्‍ममाा७७/..#००५७ ० ्ाइ+ममानाकामाक, 
न्‍ 
श 


लत # अजब अमल 





चय्थ का पाछन करें वे भात्मा और दारीर से अच्छे वार होते हैं ॥ १५ ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० || 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सृक्तस्थ॑ वोधि 
तंनय च जन्‍व | वध तड़द यदवान्त दवा 
बहदंदेम विदथथें सुवीराः ॥ १६ ॥ वृ० ३७ 
ब्रह्मणः । पते | त्वम्‌ । अस्य। यनन्‍्ता | स5उक्तस्य | बाधि। 


तनंपम्‌ | च | जिन्व॒ | विश्वय् । तत्‌ । भ्द्म्‌ | यत्‌ | अव॑न्ति । 
ठेवाः | बहत्‌ | वठेस | विदर्थ । सती रा; ॥ १६ ॥व० ३ ॥ 


जन. अजन- मन कलम ७5७3-3०. आन “कान अमन... ममन-प्रर+०-+-न्‍किककाकाभम-<.8.->-५०७७-७-.पााआ3) >कम- 





णयुक्तम्‌ ( यत्‌ ) ( अवान्त ) रक्षान्त ( दवा: ) विद्वांस 
( बृहत्‌ ) महत्‌ ( वदस ) ( विदथ ) विज्ञातव्ये सडगा- 
मादिव्यवहारे ( सुवीराः ) ॥ १६॥ 

9 «२ 


श्र 6. 
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तदब॒हरूद् बिदथ सुबीरा वर्य वदंस ॥ १६ ॥ 
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पृद[थः-( ब्रह्म॒णः ) ( पते ) धनस्य पालक (त्वम) 
(अस्य ) ( यन्ता) नियन्ता (सक्तस्य ) सुषृक्तस्याथय ( बोधि) 
जानीहि ( तनयम्‌ ) ओरसं विद्याथिन वा (च) / जिन्‍्ब ) 
सुखय ( विश्वम ) जगत्‌ (तत्‌ ) ( भव्मम्‌ ) भन्दनीर्व कल्या- | 
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| 


|| 


७ ५ & ५ 
लमभावथः--ज। छाग सुन्दर सयप्त वाल हां व बहुत क।छ ज।ब जा श्रह्म- | 


अन्वयः-हे बरह्मणस्पते त्वमस्य सूझस्याथ बोधि 
ततएंण जिन्‍्व राज्यस्य च यन्ता भव यतो देवा याहि ख मवन्ति- 
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हम च्क: ह ् हु हे सम क्‍त ४७0 खाल 
कट पु 








३७० ऋगवेर! धघ० २। अ० 9 | ब० ३ ॥ 


3 जौ ++ >५०७ +७-+-अमयानक २३७ 3५3 ॥ा३.५>पामा- 3 ७७५७ राममकमकाकाक)..23५+ - फर्क सीन जी. ओजग 0 सर कमक के न नमक... ध>.जे 2 
७ै++-+> + २७५9०. >क-3--3+> ००५ +त-+--+नक+ २ >बा> जा 
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अन्न ऑिजजमणर >« हे पक कआक .." 4ाबन रा+ तने जब 


पूर्णेयुवावस्थायां स्वयंवरं विवाह विधाय धर्मेणापत्यान्युत्पाय | 
सपाल्य यथावत्‌ ब्रह्मचय्धण सुशिच्षय विदुषः कृत्वा सुख | 
6 एक की 
वर्धनीयमिति ॥ १६ ॥ 
# हर € (९ । 
अत्र विद्वदीखरगुणवरण नादेतदथस्य पूव्रसक्तार्थन सह 
सड्गतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
इति चतुर्विशुतितमं सृक्त तृतीयों वगश्च॒ समाप्तः ॥ 
पदार्थे:-हे ( ब्रह्मणः, पते ) धन के पालक विद्वान (सं )तू ( अस्य ) 
इस(सक्तस्य | सक्त अथात्‌ अच्छे प्रकार कहे वाक्य के अर्थ को (बाधि ) जान 
( तनयम्‌ ) ओरस पत्र वा विद्यार्थी जन को ( जिन्‍व ) सुखी कर (च). 
ओर राज्य का ( यन्‍्ता ) नियमक॒त्तों हो जिस से ( देवा: ) बिद्ृःन्‌ लोग ' 
( यत्‌ ) जिस ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( अवबन्ति ) रक्षा करते हैं (तत्‌) उस 
। 


को बृहत्‌ बड़ा ( भद्रमू ) कल्याणयुक्त ( विदथे )नानने योग्य सड्ग्रामादे | 


व्यवहार में ( सुब्ीरा: ) सन्द र बी रो बाले हम लाग ( वर्देम ) उपदेश करें ॥ १६॥ 
भावाथे;--सब गनष्यों को उाचित ६ कि सुन्दर नियम स वेद के जरथों 


को जान पणे युवावस्था में स्वयंवर विवाह कर धर्म से सन्तानों की उत्पत्ति और 


रू 5 * ऊओ ५ ७ सच 
रक्षा कर यथावत्‌ ब्रह्म चय के साथ सुन्दर शिक्ष। द्‌ और बिद्व.न्‌ करके सुख बढ़ावें ॥ १६॥ 
इस सक्त में विद्वान आर इश्वर के गुण। का बणन द्वोने से इस स्क्त कक 
(९ क आ ऊ> कक... ७, /+5. थ ७ 
झर्थ की पृत्र सृक्त के अथ के साथ खडगति हैं यह जाना ॥ 


यह चर्वासवां सृक्त और तीसरा बर्ग समाप्त हुभा ॥ 
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ऋगण्वेदः म॑ं० २। झअ० रे | स० २५ ॥ ३७३१ 


#+ ०३5 


ग्त्लमद कऋरषि: | ब्रह्मणस्पतिर्देवता । १ | २ 
जगती । ३ निच्चज्जगर्ती । ४ | ५ बिराडू 
जगती छलुन्द: । निषादः स्वर: ॥ 


अथ विद्यद्वणनमाह || 
अब पश्चीस/ सक्त का आरम्भ दे इस के णादि. में 

बिजुर्ल/ा का वर्णन करत ६ ॥ 
इन्धानो अगिन व॑नवहनुष्यतः क॒तत्रह्मा शु- 
द्रातहव्य इत्‌। जावन जातमात स प्र ससंते 

य॒ बज कृणत तबत्रदह्मणगस्पतः ॥ १) ॥ 

इन्धानः | अग्नम्‌। वनत्रत्‌ । वनष्यतः । कतब्ब्रह्मा। 
शगवत्रत्‌। रात-+हवय: । इत्‌ | जातन । जातम््‌ । आत से ॥ 


| 
प्र।ससेत। यध्यम्‌ | युजव। कण ते। बह्मणः । पति;॥ १ ॥ 
पृदाथे:-( इन्धानः ) प्रदाघ: ( आग्नम् ) विद्यतम्र्‌ 


इन्धान इते प्मचचस्य प्रुचविशतितमस्य सृक्तस्य 


कह ५कताप कक. -मनणा, 


( वनवत्‌ ) वनन तुल्यम्‌ ( वन्तुष्पतः ) ।हसन्‍्तम । अन्न 
तिभाक्तठयत्यय;। वनुष्पातहान्त कसाते ।नरुक्त ( कृतब्रह्मा ) 
कृतान ब्रद्म।ण घना।ने यंन सः ( शशुवत्‌ )।वजानाते। अ्र- 
त्राइभावा बडथ लड़ च ( रातहठय:ः ) राताने दकत्ताने ह॒ 
पी यन + ( इत्‌ ) णव (जातन ) उत्पन्नन जगता सह 
( जतम्‌ ) उत्पन्न पदाथम ( आ्रति ) (सः) (प्र) (सख्ते ) 
भृशु सरात गच्छात ( ययम्र ) ( खुज्ञम ) युक्तम (कृणत ) 
( ब्रद्मणः ) धनस्य ( पातिः ) पाहृकः ॥ १॥ 











'-२-के ०-3० ०ममममइ "५७33-०2 मनी न++9-ले “विनलकल्का जाए ई पट शट। 4... "टालल+-+ - 44७० -+ ५०७८ * "कक ५७५०! 


३७२ फ्रावेद! अ० २ | अ० ७। व० ४७॥ हे 
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ग्रन्वयः-यः कृतबह्मन्धानो रातहृव्यों ब्रह्मणस्पति- 











जातन जातमाति सख्ते य॑ं य॑ युजं प्रकृणतेस इद्नवद्वनु 
| द्यतो3ग्नि प्रशुशुवत्‌ ॥ १॥ 
भावाथः-अत्रोपसालं०-यथा किरणा वायुना सह 
सप्पन्ति तथेव विद्यद्ग्नि: से: पदार्थ: सह सप्पेति ता यत्र २ 
प्रयञ्जीत तत्र २ महत्काय साभोवति ॥ १ ॥ 


स्वी ( रातहठ्यः ) हम के याग्य पदा थे का दाता ( अद्यणा: ) धन का (पाते; ) 

रक्षक स्वामी ( जातन ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के सःथ / जातम्‌ ) उत्पन्न पदार्थ 

को ( आति, संत ) अत्यन्त श॒ घ्र ग्राप्त ह. ता ( सैयम्‌ । जिस २ को ( यूजम्‌ ) 

काय्य में युक्त ( कूणुते ) करता ( स|, इत्‌ ) वही ( वनवत्‌ ) बन को जसे वेसे 

( वनुष्यतः ) जलाते नष्ठ करत हुए ( अ्नम्‌ ) विद्युत्‌ अग्नि का ( प्र, शू. 
शुवत्‌ ) अच्छ प्रकार जानता ई ॥ १ ॥ 


|... पदा्थ;-नो ( कतब्रह्मा ) पन्नों को उतज्न करने वाला ( इन्धानः ) तेज: 
| 
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मावाधः-इस में उपमारूं०-जैस किरण बायु के साथ चलतो हैं बेंसे हद 
विद्युत्‌ अग्नि सब पदार्थों के साथ चलता है उस को मनुष्य जहां जहां प्रयुक्त करे 
वहां २ बड़े काम को सिद्ध करता है ॥ १ ॥ 
को मनुष्यों विद्यां बद्धयितुं शक्तोति ॥ 
कोन मनुष्य विद्या वृद्धि कर सकता है इस बि० || 
50७ ८! र्थीं 232] तो ७. भीं कक । 
वारासवारानवनवहनुष्यता गाभा राय प- 
भर को धं 2 | तो प्र “अमल रे 
प्रथहाधते त्मनां ।वोकजच तस्य तनपथश्च वहूंते 
मी । $ है कु | 5] है 
य॑ य॑ युज कृणुते त्रह्मंणस्पतिं: ॥ २॥ 
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वीर।में: । वीरान्‌। वनव॒त्‌ | वनुष्यतः | गो।में: । रायिम । 
पप्रथत्‌ | वोधेते ।त्मनां । तोकम्‌ । च। तस्य॑ | तनयम्‌ | च॒ । 
वद्धत । यं>यम्‌ । युजम्‌ ।कुणुते। ब्रह्म॑णः । पतिं: ॥ २ ॥ 















पदाथ /-( वीराभिः ) ( वीरान्‌ ) श्रीरात्मबलयक्तान्‌ 
( बनवत्‌ ) वनन जड़गलन तुल्यम्‌ ( वनुष्पतः ) याचमानस्य 
( गोमभिः ) इन्द्रियेः ( रयिम ) श्रियम्र ( पप्रथत्‌ ) प्रख्यापर्याति 
( बोधाति ) विजानाति ( त्मना ) आत्मना अन्तःकरणन 
( तोकम ) अल्पमपत्यम्‌ ( च) ( तस्य ) ( तनयम्‌ ) पोत्रम 
(च)(वद्धत)( ययम्‌ ) (युजम्‌ ) युक्तम्‌ ( कृणुते ) (बरह्मणः ) 
अन्नस्य ( पातिः ) पालक: ॥ २ ॥ 
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4० 4७ 0. 


अन्वग्र:-यो ब्रह्म णस्पतिवेनुष्पतो वीरेभिवीरान्‌ 
गोभित्रनवद्रयिं पप्रथत्‌ त्मना पदाथविज्ञानं बाधाति तस्य 
तोकमे श्वय्य सनयञ्च वर््धते सययेयं युज ऋृगाते स स॒त्मना 
आत्मना प्रथते ॥ २॥ 








कण का+ “पल कलम पल पिन निण धन जिकक धन नि भभम नि न नाक. 
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भावाथे :-अन्नोपमालं ०-यथा धन याचमानों मनो 
युडक्ते तथा पुत्रपोत्रांदिपालने चित्त ददाते यन पदार्थन 
सह यस्य पदाथस्य योगस्य याग्यतास्ति त॑ प्रत्यह॑करोाति 
स बहुनुत्तमान्मनुष्यान प्राप्याविद्यावारं कत्ते शकनोति॥ २॥ 







|... पदाथः-नों ( बरह्मणः,पतिः ) अन्न का रक्तक दिद्व न जन ( वरुष्यतः 
| याचक्र प्रनृष्य के ( वीरे।भिः ) वीर पुरुषों कु साथ ( वीर।न्‌ ) शराोगात्य बल- | 
| युक्त को ओर ( गे.मिः ) हद्रपों से ( वनवत्‌ ) बन जड्गत से जे बेस | 
॥ (रथिम) श।भा को ( पप्रथत) प्र्यात पासिद्ध करत। ह (त्मना ) अन्तःकर ण 
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२७४ ऋग्बेदः जझ० २ | भश्र० ७ | ब० ४ ।। 
| 
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से पद विज्ञान को ( बोधांत ) जानता है (तल्‍्य ) उस का ( ताकम्‌ ) छ.टा | 

| बालक (च) ओर ऐसश्व्य (च ) तथा ( तनयम ) पोतच्न आदि ( वद्धते ) वृद्धि ल्‍ 
को प्राप्त होता वह ( ययम््‌ ) जिस २ को ( युनम्‌ ) शुभगुण युक्त (कूणुते) | 
करता है वह २ अपने स्वरूप से प्र्यात होता है ॥ २ ॥ 
भावाथे।--इस मन्त्र से डपमाल अपन जय धन की याचना करता हुआ। 

पुरुष मन को युक्त करता बैस पृत्रादि के पालन में चित्त देता है जिश्न पदार्थ 
के खाथ जिस के योग की याग्यता द्वो्ती उल् को उस्र के साथ भ्रति दिन युक्त 


! 
करता दे वह बहुत उत्तम मनुष्यों का प्राप्त हो के विद्या को वृद्धि कर सकता है ॥ २॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ । 
शा ७. 9 अं  . पा ह # 0) 5" ९ हि 
राभ वष्य्याजसा। अगनाख प्रसातनाह १त्तव यय 
* शी । हु 
ग ज ५ 
5 कणुत वक्षणस्पात:॥ ३ ॥ 
सिन्धु: । न। क्षोद: । शिमी प्रान्‌। ऋघय॒तः | वृष|६इव । 
वर्धीन | अभि | वृष्टि । ओज॑सा | अग्ने:5ईव ।प्र:सिति:। न । 
झह । वततवे। य$यम । युरजम्‌ । कुणुते | बह्म॑ण:। पतिं: ॥ ३॥ 
हा है 
पंद।थ:-(|सन्धुः) समुद्र: ( न) इत्र (च्षोदः ) जलम 
किक ५. शक 
बाद इत्युदकना० निघं० १५१२(शिमीवान) प्रशुस्तक्म युक्तः 
4 


_( ऋषायतः ) ऋते सत्य हिंसतः | अत्र हन्‌ धात श्छान्दसो क्‍ 
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सिन्धुन क्षोदः शिमीवाँ ऋघायतो | वर्षेव वच्री- 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० हे | सू० २५ ॥ ३७५ 
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बणलाप इति तलापोा बाहुलकादोणादिको डणा प्रत्ययः (व्‌ 
षेत ) यथा बलिष्ठो वृषभः (वरधीन्‌ वद्धान वृषभान्‌ (अभि) 
आमिमुख्पे (वष्टि ) कामयते | ओजसा ) बलन (अग्नरिव ) 
( प्रासतिः ) बन्धनभ्‌ ( न) निषधे (श्रह ) (वक्तवे) 
( यंयम्र्‌ ) ( युजम्‌ ) (कृणत ) ( ब्रह्मणः ) (पति: )॥ ३॥ 

अन्वयः-पः शिमीदान्‌ ब्रह्मणस्पातिं: च्षोद: 
.ः वधीनभि वृषेवजलसा ऋघायतो नाश करोति सत्य 
वष्टि । अग्नेरिव प्रतितित्रत्तेत्र नाह भवरति येय॑ युज्ञ क़ृणते 
स तंत सुखिन कराति ॥३॥ 

भावा्थ:-अत्रोपसालं ०-ये मनुष्याः पृरुषार्थिनः 
सन्ति समुद्रवद्‌ गम्भा रा घनाढथा वृषभवद्द लेष्ठा अ.ग्नवच्छन्र- 
दाहकाः सत्यकामाः स्युस्ते सवा शिल्पविद्यां साद्धं शक्र- 
वन्ति ॥ ३ ॥ छः 
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पदाथे;-जो ( शिमीवान्‌ ) प्रशस्त कर्मयक्त ( ब्रह्मएः, पतिः ) वेद का 
रक्षक विद्वान पुरुष ( क्ञादः ) जल का ( सिन्धृ), न ) समद्र जप्त अपने में 


लय करता ( धर्धन्‌ ) वा साधारण बेले। को | अभि ) सन्मुख होक जसे 
( बुषत्र ) आति बलवान बेल मारता वेंसे ( झजसा ) बल से (ऋघायतः ) 


सत्य धमे के नाशक शत्रुओं का नाश करता सत्य को (बष्टे ) चाहता और 
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( अग्नॉरिव ) भग्नि से जैसे ( प्रसातिः ) बन्धन ( बत्तव ) बत्तेने के अथे 
( न, अद्द ) नं रहता अथत्स्वाधीनता हती है वैसे (यंयम्‌) जिस २ को ( यु- 
जम्‌ ) शुभ गुणयुक्त (कृणुत ) करता है वह उस को सुखी करता है ॥ ३ ॥ 

मावाथे;--इस मन्त्र में उपमाले 9-- जो सनुष्य पुरुष थी समुद्र कक तुल्थ 
गम्भीर धनाद्य वृषभ के तुल्य बलवानू अग्न के तुल्य शत्रुओं के जलाने बाले 
सत्य कामना युक्त होते हैं वे समस्त शिल्पविद्या को सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३॥ 
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३७६ ऋग्वेद! अ० २। झ० ७ | व० ४॥ 








अथ के विजन्रायिनों सवर्न्तात्याह ॥ 
अत्र क।ल ।वजय। द्वात रू इस ।ब०॥। 


तस्मा अपषान्ताढव्या असश्चतः प्‌ सत्वाभ 
प्रथमां गाए गच्छात। आनमभृश्तावापषहन्त्याजसा 
यय युज कृणत ब्रह्मगस्पातः ॥ ४ ॥ 
तस्म। अपन्ति । दिव्या:। तसश्चतः । सः | सत्व$मि: | 
प्रथपतः । गोष | गच्छाति । अनिभष्टप्रववाषि: । हन्ति । 
झोज॑ता । यंठयम्‌ । युज्॑म । कणते । बरद्वांण: | पत्तिंः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( तस्मे ) ( अषन्ति ) प्राप्रतन्ति । अन्न 
विकरणब्यत्ययेन शुप्‌ ( दिव्या: ) शुद्धाः: ( असश्चवतः ) 
असज्यमाना: ( सः ) ( सत्वाभिः ) पदार्थ: सह ( प्रथमः ) 
( गोष ) पृथिवीष ( गच्छति ) ( अनिमभृष्टतविविः) ननि 
तरां भृष्टा ताविषी सना यस्प सः ( हन्ति ) ( ओआजसा ) 
पराक्रमेण ( यंयम्‌ ) ( युजम्‌ ) ( छणुते ) ( बह्ा- 
ण॒ः, पति: ) ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-यः प्रथमो५निभ्ष्टतविषिन्नह्म ण॒स्पतिः प्त- 
त्वाभिस्सह् गाप गच्छत्योजसा शत्रन्‌ हन्त स यय॑ यज॑ क 
गाते तस्मे दिविया असश्वता भद्ठा वीरा अपन्ति प्राप्तत॒न्ति ॥8॥ 
भसावाथे;-त एवं विजयिन: सान्त ये सवधलेस्सा- 
घनोपसाधने।विद्यया च युक्ता भवन्ति ॥ ४॥ 
वदाथ;-जो ( प्रथपः ) घुख्य ( आनिभष्टताविषिः) जिस की सेनानि- | 





| ३०33: सबक लभन- करन... 


क्‍ | रन्‍्तर भ्रष्ट नहीं होती वह (ब्रह्मण:, पतिः) ब्र।ह्मणादे वणुव्यवस्था का रक्तेक | 
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ऋरर्वद! म० २| अ० ३ | ग० २४ ॥ ३७७ 


कननमम # जमभानकमक 3 अशिननाओओ 5 ने अरमान त्याग ते 





( सत्वाने: ) पदाथां के साथ ( गप ) पृथियवी में .-गच्छति ) जाता हे (ओ: 
जसा ) बल पराक्रप स शनत्र॒ग्रों का ( हन्ति ) मारता ( सः ) वह (यंयम्र) 
|जिव २ को (युजम्‌ ) काय में नियुक्त कृणुते ) करता ( तस्मे ) इस के 
लिये ( दिव्या; ) शद्ध ( असश्रतः ) जो किसी व्यसन मे झासक्त नहं। ऐसे 
कन्याणकार। वार परुप ( अपान्त ) प्राप्त हाते है. ॥ ४ ॥ 
भसावाथ.,-वे ६ छ/ग विजयी द्वात दूँ जे खब बले। ओर साधन उपसा- 


'-+-७००-.७००० 


किन >ेेक मम ो४फे नमन चमक करन नमक ही. «८ ५ >>रे न फेज 


घन से तथा विद्या स युक्त द्वात हैं || ४ ॥ 
अथ के सलुष्या: काय्याणि साध्नुवन्तीत्याह | 
कब कोन मनुष्य काय्या को सिद्ध करते ६ इस्र बि० ॥ 
स्माइटियश्वें पुनयन्त सिन्धवो5च्छिद्ठा शम 
दाधर परूएणण । दवाना सम्तन सभमगः स एचत 
ययथ यज कृणत ब्रह्मणस्पातः ॥ ५ ॥ वृ० ४ ॥ 
तस्में । इत्‌ । विश्व | धनयन्त । सिन्ध॑वः । अच्छिद्रा। 
शर्म | दघिरे | परूारण | ठेवानाम । सम्रे । सउड्भग: | स 
एघते। यपयम्‌ । युजम्‌ | कणते | बरह्मणः। पति: ॥ ५॥ व० ४ ॥ 
पदा्थ:-( तस्मे ) ( इत्‌ ) एबं ( विश्वे ) सर्वे (घु- 
नयन्त ) घनयन्ति कम्पयन्ति । अन्नाडभावः ( सिन्धवः ). 
समद्रादयः ( अच्छिद्रा ) छिद्ररहितान ( शर्म ) शमाणे _ 
ग्रहाण ( दाधर ) दधाते ( परेण ) बहान ( देवानाम » 
( सुम्ने ) सखे ( सभगः ) शाभनेखयेः ( सः) ( एघत ). 
( येयम्‌ ) ( युजम्‌ ) ( कृणाते ) ( ब्रह्मणः ) ( पति.) ॥ ४॥ 
अन्वय:-यो ब्रह्मणस्पातेद॒वानां सुम्ने सुभगः सन्‌ 
युज कुंणते स एधते तस्मा इद्विश्वे सिन्धवो5चिछद्रा 
रूणि शम दधिरे धनयन्त ॥ ५॥ 
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भावाथे:-पे मनुष्या विद्ृत्सड्राप्रिया: पदार्थसम्भो- 
| गविभागकारिणो रसायनविद्यायुक्ताः स्युस्ते सर्वेभ्यः पदा- 
र्थेभ्यो बहूनि का्यांणि साधयितुं शक्नुवन्तीति ॥ ५ ॥ 


अत्र विदृदगुणवर्णनादेतदथस्य पृर्वसृक्तार्थेन सह सड्ग- 
| तिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति पञ्चविशुतितमं सूक्त चत॒र्थोवगश्व समाप्त: ॥ 


पदाधथः--जशो ( ब्रह्मणः ) वेदाबद्या का ( पति; ) रक्षक प्रचारक 
विद्वान्‌ मनुष्य ( देवानाम्‌ ) दिद्वानों के (सुम्न ) सख में ( सुभगः ) सुन्दर 
एश्वयं वाला प्रफुल्लत हाता हुआ ( ययम््‌ ) 'जस २ का ( युजम्र्‌ ) शुभ 
कमयुक्त ( कृणते ) कर ता हैं ( सः ) ( एधत ) वह घछत्नमात का प्राप्त हांता 
( तम्पे,इत्‌ ) उसी के लिये ( विश्वे ) सब ( सिन्धवः ) समृद्रादि जलाशय 
( अच्छिद्र। ) छेद भद राहित ( परूणि / बहुत ( शर्म ) सुखदायी निदास- 
स्थानों को ( दधिरे ) धारण करते तथा ( धुनयन्त ) सवत्न चलाते हैं अ- 
थोंत यानादे द्वारा सबेत्र ।निवास पाता है ॥ ५॥ 
भमावाथे। - जो मनुष्य विद्वानों के सड़ग में प्रीति रखने पदार्थों का सं- 
| योग विभाग करने वाल रसायन विद्या में उद्यागी द्वांवें थे सब पदार्थों से 
| बहुत कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥ ५ ॥ 


७ छू... 5 ण रे ३ 9 कप ८ 
इस सूक्त में बिद्ठानें। के गुणों का वशन होने से इस सृक्त के अर्थ को 
2 #४ ५ ऊ, ४. * 
के साथ सद्भति दे यह जानना चाहिय ॥ 


यह षच्चीशवां सुक्त ओर चोथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० रे | सू० *२६ ॥ ३७६ 
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ऋजरिते चतुकूचस्य षदावशुतितमस्य सक्तस्य 
ग्त्समद ऋषि: । ब्रह्म एस्पतिदेवता । १। ३ 
जगती । २। ४ निचुजगती । 
छन्‍न्दः । निषादः स्वरः ॥ 
झाथ विदुषां कि का्यमस्तीत्याह ॥ 
झब इस दूसरे मण्डल के छ््वाशिवें सुक्त का आरम्भ दे इस के प्रथम 
मंत्र से विद्वानों को क्या कत्तेठय है इस विषय को कद्दते हैं ५ 


ऋजुरिच्छंशों वनवद॑नष्यतो देंवयन्निददेव- 
यन्तमम्यंसत्‌ । सुप्रावीरिदंनवतृत्सु दुष्रं यज्वे- 
दयंज्योवि मजाति भोजनम्‌ ॥ १॥ 

ऋजु: । इत्‌ | शंसः । वनवत्‌ । वनुष्यतः । देवषयन्‌ । 
इत्‌ । श्रदेव5यनन्‍्तम । अभि । असत्‌ । सप्रधअबी: | इत्‌ । 
वनव॒त्‌ | पृतसु । दुस्तरंम्‌ । यज्यां । इत्‌ । अय॑ज्यो: । वि । 
भजाति | भोजनम््‌ ॥ १॥ 


पदाथ:-( ऋजुः ) सरलः ( इत्‌ ) एवं (शुंसः ) स्तुत्यः 
(वनवत्‌ ) किरणवत्‌ ( वनुष्यतः ) हिंसत: ( देवयन्‌ ) आत्मान 
देवामेच्छन्‌ (इत्‌) (अदेवयन्तम्‌ ) आत्मानं देवमिच्छन्तम 
(झभि ) (असत्‌ स्यात्‌ ( सुप्रार्वः ) सधुरक्षकः ( इत्‌ ) 
( वनवत्‌ ) ( पत्ल ) सड़आमेष (दुष्टरम्‌ ) दुःखन ल्द्घयितुं 
याग्यम ( यज्वा ) सडुन्ता (इत्‌ ) (अयज्पा: ) असड़न्तु: (व ) 
( भजाते ) व भजत्‌ ( भोजनम्‌ ) ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद! अ० २ | अ० ७ । ब० ५॥ 








अन्वय॒:-यो यज्बा पयज्योरिद्धोजन॑ विभजाति स 
इत्सुप्रावी: सन्पत्सु वनवदृष्टर विभजाति यो देवयन्नद्‌वयन्त- 
| मिदभ्यसत्स वनवच्छेसो वनुष्यत इटजुस्स्थात्‌ ॥ १॥ 
भावा्थे:-पे मनुष्याः पाणिडत्यभिच्छन्तो मोखूय॑ 
जहन्त: शत्र्न विजयमाना भोग्यान्‌ पदाथान्‌ विभजयुस्‍स्ते 
दःखान वज्नयय: ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--जो, यज्वा ) | मलनसार जन ( अयज्या: ) विराधा के ( इत्‌ ) 
ही ( भोजनम्‌ ) भोग्य पदार्थ को (वि,भजाति पृथक करता है वह ' इत्‌ ) 
ही ( सुप्रात्री:) सुन्दर रक्तक हुआ ( पृत्सु) सहस्ग्रापों में (बनवत्‌ ) बन के 
तुल्य (वृष्टरम्‌) दुःख स उल्लदृघन करन योग्य शत्रदल को छिन्न भम्म करता 
है जो ( देवयन्‌ ) अपन को विद्वान्‌ मानता हुवा ( अदवयन्तम॒ मूर्ख कासा 








औननन+-3०>नक-3म>-क>-4त नल स०ा के, 


| आचरण करते हुए को (इत्‌ ) ६। (अभि.श्रसत्‌ ) सन्मुख प्राप्त हो वह 


( वनवत्‌ ) फिरणा के तुल्य शसः ) स्तुते करन याग्य ( वनुष्यतः ) [हसा 
करने वाल स ( इत्‌ ) ह  ऋजु: ) सरल कामल स्त्रभाव ह।व ॥ १ ॥। 
मावाथ-ज! मनृष्य पण्डिताई का चाहत मुख्यता को छाड़त भर शत्रुओं को 
ज॑ तते हुए भाग्य पदार्थों को विशष कर सेवन करत वे दुःखों का छोड देत हैं ॥ १ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह | 
क्‍ फिर उसी बवि० ॥ 
ज ;। ७5 “४5७।४९५. कक > [ 
यजस्व वार श्र ।वाह मनायता भद्र मनः 
शा 
कृगाष्व वृत्रतृय्य । हविष्कृणुष्व सभगो यथासंसि 
 ब्रह्मणस्पतरव आ वृणामह ॥ २॥ 
यज॑स्त्र । वीर । प्र । विहे | मनायतः । भद्म। सन: । 
| 
| कृणाव । वत्र0तथ्व। हतिः | कृणाष्व । सप॒भर्गः। यथा । असंसि। 


ब्रह्मण: । पत, | अब | झआ।। वा] मह ॥ २ ॥ 
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व्यापनशील (प्र )(वाहे) प्राप्न।हे | अत्र वशुठयत्ययन हस्व- 
म्‌ ( मनायतः) आत्मनों मन आचरतः ( भद्रम ) कल्याण- 


करम्‌ ( मनः ) ( कणष्त ) (वृत्रतृय्यें) शत्र॒व भे ( हविः ) दानस 


( कऊंणाष्च ) ( सुभगः ) शोभमनेश्वयः ( ( यथा ) ( असासि) स्थाः 
( ब्रह्मणः ) ( पतः ) (अबः ) रक्षणम्‌ (आ) (वर्णीमह)॥ २॥ 


अन्वग :-हे वीर ल॑ ब्रह्मणस्पतेमंनायतो जनादियाः 


है. कि 


| प्रविहे । धम यजर्व भद्रं मनः ऋगशाष्व सुभगः सन्‌ वृन्नतूर्य 


हविः कृसाष्व यथा खमससे तथा वयसव आ वुणीमह ॥ २ ॥ 
» थं ९ न कि + 
भावार्थ:-अरन्रोपमालं०--ये मनुष्याः स्वक।यानि 
हे ९७ शो हे 
मनासिकल्याणतमे मार्गे प्रवत्त्य सवाणि काय्योणि साध्नुव- 
वन्ति । ते क्ृतकृत्या भवन्ति ॥ २॥ 


पदाथ।-है (वीर ) शुभगृण में व्याप्त दोने वाले विद्यार्थी जन तू ( म- 
नायतः ) अपने को मनन क। आचरण करते दृए ( ब्रह्मणः ) बदादे शास्रो 
की ( पते; ) पालना करने वाले (मनायतः ) अपने को मनन विचार का आा- 
चरण करने वाले जन से विद्याओं का ( प्र, बिंह ) अच्छे प्रकार प्राप्त । 
धर्म का ( यजख ) सडग कर ( मन: ) मन को (भद्रमू ) बल्याणक।री 
( कृणुज्व ) कर ( सुभगः ) सुन्दर ऐश्वय्ये वाला हुआ ( बततूर्य , शत्रुओं का 
जहां बंध होता उस सद्धग्राम भ | हाव: ) दान को ( कृणुष्व ) कर ।( यथा ) 


जैसे तू ( अससि ) हो वेसे हम लोग ( अवः / रक्षा को ( भा, हर्णामह ) 


अच्छे प्रक/र साकार कर ॥ २॥ 


भावाथे:-इस मन्त्र में उपमाल ० -- जे मनुष्य अपने मर्नों को अति कल्याण- 
कर ७ शो ० ग्् छू छ्‌ 
कार मार्ग में प्रवृत्त कर सब काय्यों को सिद्ध करत हैं वे कृतकृत्य द्वात हैं ॥ २ ॥ 
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पृदाथ:-( यजस्व ) सड़्ुच्छुस्त ( वार ) शभगुएंष कि 


| 
| 
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| 


ऋग्वेद! अ० २। अ० ७ | ब० ५ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पृत्रवाज 
भरते धना नमि: । देवानां यः पितर॑माविवासाति 
श्रद्यामना हविषा ब्रह्मंणस्परतिम्‌ ॥ ३ ॥ 

सः । इत्‌ । जनेंन । सः। विशा । सः। जन्मना। सः । 

पत्रे!! वाजम्‌ | भरते | घना। नृप्॒सिं: | ठदवानाम । यः । 

पितरम्‌ | आपइविवासति। अश्रद्धाएमंनाः। हविषां ब्रह्म॑णः । 
पतिम ॥ ३॥ 

पदार्थ:-( सः ) ( इत्‌ ) एव (जनेन) ( सः ) (विश) 
प्रजया ( सः ) ( जन्मना ) (सः) (पत्रेः) अपत्येः ( वाजम्‌ ) 
विज्ञानम्‌ ( भरत ) दधाते ( धना ) ( नृभिः ) नायके मंनु- 
८4: ( देवानाम्‌ ) विदुषाम ( यः ) ( पितर्स ) जनकमध्या- 
पक वा ( आविवासाति ) समनन्‍्तात्परिचराते सेव॒त (भ्रद्धाम- 
ना: ) श्रद्धा मनसि यस्य सः ( हविषा ) सद्यवहारगहणन 
सह ( ब्रह्मणः ) ( पतिम ) पालकम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वग्र:-हे विद्न यथा स जनेन स विशा.स 
जन्मना पुत्रेवाज नृभिःसह घना भरते । यः श्रद्धामना 
हविषा दवानां विदुषां ब्रह्मणस्पति पितरमाजिवासति स 

इच्छरीरात्मबल्ेन युक्त: सन्‌ सुखी भवातेि ॥ ३ ॥ 


' के ७२ रकम -कक५+कणर»कनटनन अच्छा. हीगानकनान जता समापन "नस “नमन+-पाककक 


हे 


नमक पप»>«्म»क के सन 





प्रभषआादााअतपन्‍्पकनबएा+ १० नसीडुर:अी परचम. 
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ऋचग वेद! पं० २। अ० ३ | स० २६ ॥ ३८३ 
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भावाथेः-े प्रीत्या विदृषामध्यापकमृपदेशक च 


विद्वांस सेवन्ते ते सवत्र सवः पदार्थ ज्निष्पन्नमा नन्द भुज्जते ॥३॥। 

पदा्थ।-ह विद्व न्‌ नन जेंसे ( सः ) वह ( ननन) साधारण मनुष्य के 
( सः ) वह ( विशा ) प्रजा के ( सः ) वह ( जन्मना ) जन्प के ओर (सः) 
बह ( पुत्रे! ) सन्‍्तानों के साथ ( वाजसू ) विज्ञान का तथा ( नृमिः )अपि- 
कारी मनुष्यों के साथ ( धना ) धनों को ( भग्ते ) घारण करता ' यः) जो 
( अ्रद्धामनाः ) मन में श्रद्धा रखने वाला ( इविषा ) उत्तम व्यवहार ग्रहण 
के साथ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के सम्बन्धी ( ब्रह्मणाः ) वेद के | पतिस्‌ ) 
पालक रक्तक ( पितरम्‌ ) पिता वा अध्यापक का ( आविवासति ) अच्छ 
प्रकार सवन करता ( इत्‌ ) वही शरार आर आत्मा के बल से युक्त हुआ 
सुखी हांता है ॥ ३ ॥ 

मावाथे!-जा मनुष्य प्रौतिपूत्र क बिद्वाना के अध्यापक कोर उपदशक 
विद्वान का सेवन करते हैँ वे सत्र सब पदाथों से निष्पन्न हुए आनन्द का 
भागते हैँ ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह || 
फिर उसी वि० ॥ 


यो अंस्मे हृव्येघ्ृतवंद्धिरविंधत्म त॑ प्राचा 
नंयति ब्रह्म॑णस्पतिं:। उरुष्यती मंहंसो रक्ष॑ती रिपों+- 
होश्विंदस्मा उरुचक्रिरद्ंतः॥ ४॥ व० ५॥ 

यः। अस्मे । हव्येः । घृतत्रतृपाभिः । अविधत्‌ । प्र । 
तम्र्‌ । प्राचा । नयति । बह्म॑ण॒ः । पतिं: । उरुष्यतिं | इस । 
अंहंसः । रक्षति । रिपः । अंहो:। चित। अस्मे। उरु5च क्रिं: । 
झद्भुतः ॥ ४ ॥ व० ५ ॥ 











| 
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र्‌ ऋग्वद।/ अ० २। अ० ७ | बृ० ५० ॥ 
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पदाथ:-( यः ) ( श्रस्मे ) विदुषे ( हव्येः ) दातु- 
| महँ; ( पघ्रतवद्धिः ) बहमिघतादिपदार्थ: सह वत्तमाने:ः 
(आविधत्‌ ) ( विद्धाति ) ( भ्र ) ( तथ्न्‌ ) (प्राचा ) प्रार्ची नेन 
विज्ञनेन ( नयति ) प्राप्नाति ( ब्रह्मणः ) घननिषेः ( पाति:) 
पालकः ( उरुष्यति ) रक्षति ( इम्‌ ) ( अंहसः ) पापाचर- 
णु॒त्‌ ( रक्षाति )। अन्न संहितायामिति दीघेः (रिषः) हिंस- 
कान्‌ ( अंहों: ) पापम्राचारितुः ( चित्‌ ) अपि (अस्मे )- 
( उरुचक्रि; ) बहुकत्ता ( अद्भुतः ) अ्रश्चवगुणकर्म- 
स्वभावः ॥ ४ ॥ द 
अन्वय्ः-य उरुचक्रिरद्धुतों ब्रह्मणस्पतिरस्म पघ्रतव- 
द्विहव्पेरविषत्त प्राचा प्रणयत्यहसों रक्षतीरिषो ह त्वास्मा 
हारुरुष्यति स इ सखमाप्नाति ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:-ऐे यथा घ्तादिपुष्टसुगन्धादिद्वव्येहुतेवा- 
युवृष्टिजल शुद्ध भत्ता रोगेभ्यः एथक कृत्य सवान्‌ सखयतः 
तथोपदेशका अधम निषेधपुरस्सरंण धमंग्रहणेनात्मन: शद्धान्‌ 
संपाद्याइविद्यादि रोगात्‌ पृथक्‌ कुबन्ति ते कृतक्ृ॒त्या जायन्ते॥४॥ | 
अस्मिन्‌ सक्ते विद्ृदूगुणवणशनादेतदथस्य पृवसृक्तार्थेन 
सह सड़्गतिवेद्या ॥ 
इति षद्‌ विंशुतितमं सूक्त पञ्चमों वग्गेश्चव समाप्त: ॥ 

पदाथः-जो ( उरुचाक्रेः ) बहुत कप करता ( अकूुतः ) आश्रयरूप 
गुणकमस्वभाव वाला ( ब्रह्मणः, पति; ) धन कोप का रद्ाक ( अस्पे ) इस ' 

विद्र!त्‌ के लिये ( घ्रतनवद्धि! ) बहुत घृताद पदाथ। से युक्त ( दृव्यें।! ) दने 


| 
| 
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ऋग्वंद।/ म० २। अ० है | सू० २६ ॥ ३८५८ 
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योग्य वस्तुओं से ( अविधत ) शभ कायसाधक पदा्थ बनाता ( तम्‌ ) उस 
ग्नी (प्राचा ) प्राचीन विज्ञान से ( प्र, नयाते ) अच्छे प्रकार प्राप्त हांता 

( अंहस: ) पाप से ( रक्षति ) बचाता ( रिप३ ) हिंसका को पार के ( अस्भे ) 

' इस विद्वान को ( अहा। ) पापाचर णूं। से ( उरुष्याते ) पथकू रखता वह | 

( इम्त ) सब ओर से सुख को प्रप्त हता ह ॥ ४ ॥ 

| 

| 

। 

| 


“9 


सावाध:--जेले घत आदे पुष्ट ओर सुगन्धित द्रव्यों के होम से वायु 
ओर वष्टिजल ग॒द्ध द्वोके रोगों स प्राणियों का पृथक्‌ कर सब को सखी करते 
दूँ बेस उपदशक लोग अधमे के निषेबरषषबक धम के ग्रहण से आत्माभों को 
| झुद्ध कर अविद्यादे रोगों को दूर छरते है व कृतकृत्य हाते हैं ॥ ४ ॥ 

इस सक्त में विद्वानों के गुर्णों का वर्णन होने से इस सृक्त के अभ्े की 
पूष सक्त के अर्थ क साथ सडगांत जाननी चाहिये ॥ 


*.२. “है 2काप्फक ४ 


यह छब्ब।लवबा सक्त आर पांचवां वगे समाप्त हआ ॥ 


4सक-.. सडक माय -अाए22:ड0. +ध0 सबका 2म कर : 


इमा हात सप्तदशृचस्थ सत्तावशाततसस्य सक्तस्य कृसा 
गात्समदा शत्समदा वा कापष, | आआदत्या दवता। 
१।३।६। १३। १४। १४ निचृत्त्रिष्टपूं। २।४। 
५।८। १२५। १७। त्रेष्टप्‌ ।११। १६। 
€ 5 ( पा कक २३ मर ममल /5 
विराट त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द: । घेबतः स्वरः। ७ भुरिक्‌ 
प/(क्त:। ६ । १० स्वराद पड़ाक्तश्डन्द: 
पंचस: रबर; ॥ 
अथ राजजना; कोदशा; स्पुरित्याह ॥ 
अव सत्ताइसवें सतक्त का आरम्भ है इस के प्रथम भन्‍त्र में राजपुरुष 


कंस हू इस |वंषय का कदूत ह || 
| 


मा गर आदत्यभ्या पृतसरनूः सनाद्राज 


की 


भया जहा जहहाम। शुणातु म्त्रा अथमा श्रगा 
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३८६ ऋग्वेद! अ० २। अ० ७ | वब०२॥ 
३ 22524 नल लत लए | 
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इमा । गिर । आदित्येभ्य: | घृत८स्नूंः। सनात्‌। राज- 


 £भ्यः | जहां | जहामे | शणोतु । सित्रः | अय्यमा | भर्ग:। 
 नः | तुविषज्ञातः | वरुशः । द्क्षः | अशु: ॥ १॥ 


. शोधयान्त ताः ( सनात्‌ ) सदा (राजभ्य:) (जुह्ा) 
जहया साधनेन ( ज़होमि ) ( शणात ) ( मित्र; ) सखा 
, ( अय्यमा ) न्‍्यायेशः ( भगः ) सवनीयः (नः) अस्माकम्‌ 
 ( तुविजातः ) बलादिगणुः प्रसिद्ध: ( वरुणः) श्रष्ठः (दच्चः) 
| चतुरः ( अ्रशः ) दुष्टानां सम्यग्‌ घातकः ॥ १॥ क्‍ 
शल्वयः-ह विह्नन्‌ यथाहमादित्यिभ्य इब राजभ्यों 
या इमा घतस्नांगरों जह्ला ज़ह्ांसम ता नो गिरः स 
. न्नाध्य्यमा भगमस्तावज्ञाता वरुणा दच्चा5शा भवान्‌ सनात 
शणातु ॥ १॥ 
मावाथृ:--अन्र वाचकल०-य आदित्यवद्धत्तमाना- 
 राज्ञानस्तत्सभासद श्र प्रजाजनानां सखदःखान्विता निवे- 


न» ७ के + ४.०. + अपन " 


पदार्थ:-( इमाः) ( गिरः ) सस्कृता वाणी 


. ( श्रादित्पेभ्यः ) सासेभ्यः ( छृतस्नूः ) या घतमुदक स्नन्ति _ 


 दला वाच:; अत्या न्याय कवान्त त राज्य वद्धायत शकबन- 
| चान्त ॥ १ ॥। 


पदाध:-हे विद्वान मंस मे ( आदित्यभ्य; ) महीनों के तल्य ( राजभ्यः ) 


| राभपुरुषों के लिये जिन | इपा ) इन प्रत्यक्ष ( घतस्तः ) घत को शद्भ 


| कर।ने वाली ( गिर; ) शुद्ध कांहुईं सत्यवाणाय। को ( जहवा ) लजेदवा- 
| रूप साधन स ( जहाप ) हाम करता अथातू निवेदन करता हूं उन ( न ) 
| हेथाई। बी।शियाों के। यह (।मत्र; | प्रेत बाद्ध ( भग। ) सवन याग्य 
' (तुबिज!तः ) बलादे गृणों से प्रसिद्ध ( बरुणः ) श्रष्ठ (दत्तः ) चतुर ( अंशः ) 
 दष्ठों के सम्यकू विनाशक ( अयमा ) न्यायाधीश आप ( सनात्‌ ) संदेव 
! ( शणुत ) सानेय ॥ १ ॥ 
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ऋग्वद। म० २ । अ्र० दे | स॒० २६ ॥। ३८७ 


का >औआऔ-> ऑड--+ ऑजन्‍ओत &. चऑनज-+ हल आओओ+ /॥। नओऋ किक 2 कक उन लक 9. नव जज हि जज बाए-अ रस पक 2. जा जलिल 3 कलर“ ना5 भी न 
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'/शस्याअका कया >कबकपपपपआ८).. 


मावाध:--इस मन्त्र स वाचकलु०---जो सूच्य क तुल्य तजस्वत्रा गाज! 





| छोग ओर उनके सभासद्‌ प्रजाजनों की सुख दुःख युक्त निवेदन की वाणियों 
| को सुन के न्याय करते वे र,ज्य बढ़ाने को सगथ दह्वत हैं ॥ १ ॥ 
अधाध्यापकाध्यतावेपयमाह़ |। 
छब पढाल पढ़नवार्ढ के बि० || 


इमं स्तामं सक्रतवों में अब प्रित्रों अवमा 
वहंणो जुपन्त । आदित्याम्तः शुर्च॑यों थार॑पूता 
अवाजना अनवद्या ग्रारषशा: ॥ २। 
इमम्‌ । स्तोर्मू । सफक्रतवः | में । अद्य । मित्र: । 
अयमा | वरुणः । जुपन्‍त । आहित्यास; । शुर्च॑यः । 
घारंपूताः । अह्वजिना: । अनवद्या: । श्रारिष्टा: ॥ २॥ 
पृद!थ:-( इमम्‌ ) (स्तोमम्‌ ) स्तातेम ( सक्रतवः ) 
समाना क्रतुः प्रज्ञा येपानते ( मे ) समर ( अद्य ) ( मित्रः ) 
सखा ( अयमा ) न्यायेश:ः ( वरुणः ) स्नेत्कृष्टः ( जुबन्त ) 
सेवन्ताम्‌। अत्राडभावः (आदित्यास: ) पूर्णंविद्या: ( शचयः) 
सू्े इव पवित्रकारकाः ( घारपूताः ) घारा वाणी पता पवि- 
त्रा यषान्त। घारात वाडूना० [नेघ ० १। ११ ( अव्जिना: ) 
आवंद्यमान वाजन वजनाय पाप यपान्ते ( अनवद्या: ) 
प्रश्सनाया: ( आरष्ट्रा ) आहसनाया न कृथ्िचिद्धि सितव- 
न्‍्तः ॥ २॥ 
अन्वयः-सक्रतवों मित्रोय्येमा वरुणश्र शचयों घार- 
पूता अव्ाजेना अनवद्या अरिप्टा आदित्यासोध्य म इस 
स्तोम जुषन्त ॥ २ ॥ 


>> + ७-+ “-+०+--७०->मक-दकाक»-१व७--. «कर 
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श्टद ऋरऱवंद। झअ० २। झ० 3 | बृ० |। 


£ ०२ 


भावा थेः-सर्ेविद्याप्रियेम॑नुष्ये: पूर्णविद्यानां स्वा- 
ध्यायरय पराच्ता दत्वा स्वावद्या ननाश्वता ॥नश्रमा काय्या 
श्र *+.. श्र + कु 5 शा । 
परीक्षकाश्र पच्षपातं विहाय परीक्षां कुयुर्नेतन विना यथा- : 
बद्वि्याभवितुमहेति ॥ २ ॥ 
पदार्थ।--( सक्रतवः ) समान बुद्धि बाल्त ( मित्र: ) पिन्न ( अयेमा ) 
न्यायाधीश ओर ( वरुण! ) सब स उत्तम ( शुधयः ) सूर्य के तुल्य पवित्र- । 
कारक ( धारपूताः ) पवित्र वाणी से युक्त ( अहजिनाः ) वजनीय पाप से 
रहित ( झनवद्याः ) प्रशंसा का प्राप्त (अरिष्ठा: ) अहिंसनीय वा किसी को 
दुःख न देने वाले ( आदित्यासः ) पृणे विद्या युक्त ( अद्य ) आज (में ) 
पेरे (इमम ) इस ( स्तोमम ) स्तुति को ज़ुपन्त संवन करें ॥ २ ॥ 


के -« ००५ “नमन 2कमननका०>अन+« 


गजब  आ.. 


आवाधः--सब विद्याप्रिय मनुप्यों को चाहिय कि पृण विद्यावाल्यों को अ- 
पने पढ़े की परीक्षा देके अपनी विद्या को निश्चित निश्रम करें | ओर परीक्षक 
छाग भी पक्षपात को छोड़ के परीक्षा कर क्योंकि एस किय विना यधावत्‌ विद्या 
नहीं हां सकती हूँ ॥ २ ॥| 


पुनस्तमव विषयसाह ॥ 


|. 


[फेर वि० ॥ 


त आदित्यास॑ उरबों गरमीरा अद॑ब्ध सो 
दिप्स॑न्तों मृय्यक्षा:। अन्तः प॑श्यन्ति वजिनोत 
साथ सव राजभ्यः परमा चदानन्‍त ॥ ३ ॥ 

ते। आठित्यास:। उरवः | गभीरा: | अद॑ब्धासः। दिप्‌ 


सनन्‍्तः | उरिःअक्षा:। अन्तरितिं | पश्यन्ति । वजिना। उत्त । 
संथु | सवेम | राज५भ्य: | _रसा । चित्‌ । अन्ति ॥ ३॥ 
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ऋग्वेद! म० २। अ० ३। स० २७ | ३८६ 





पृदाथ:-( ते) प्वाक्ता: ( आदृत्यासः ) प्णावद्या 
कृताष्टाचवारशद्॒षत्रह्म चयो: ( उरवः: ) षहुप्रज्ञा: (गर्भाराः ) 
शीलवन्तः ( अदब्धघधास: ) अहिसनीयाः ( दिप्सन्तः ) 
दम्भितुमिच्छवः ( भयक्षा: ) भूरि बहन्यच्षीणि दर्शनानि 
येषान्ते (अन्तः) आभ्यन्तरे ( पश्यन्ति ) प्रच्षन्ते ( व॒जिना ) 
वृजिनानि वजयितठ्यानि पापानि ( उत ) अ्रपि ( साधु ) 
श्रष्टप ( सवेम्‌ ) ( राजभ्यः ) ( परमा ) प्रक्ृष्टानि कमांणि 
( चित्‌ ) ( आन्ति ) आन्तक । अन्न परस्य लाप: ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-य गर्भीरा उरवो5दब्घासो भयक्षा आदि- 
त्यासः सन्ति ते परमा चरन्ति । उत ये वजिना कुवन्तो 
दिप्सन्तः स्युस्ताँश्विदन्तरानिति पश्यन्ति | ये च राजभ्यः सव 
साधु कुवन्ति ते परीक्षां कत्ते शुकनुवन्ति ॥ ३ ॥ 


९ 
भसावाथः-परीक्षकाः सज्जनान्‌ दुष्ट्रांश सम्यक्‌ 
परीक्ष्य सुशालानां सत्कारं दुश्चवरित्राणामसत्कारं विधाय वि- 
जी ५ (१ 
न्नति सतते कुयुः ॥ ३॥ 
पदाथः-जो ( गरभीराः ) गम्भीर स्वभावयक्त (उरवः ) तीव्रबद्धि वाले 
(झदब्धास:) अहिंसनीय ( भूयक्षाः ) बहुत प्रकार से देखने जानने वाले ( झा- 
दित्यास: ) अड़तालीस वर के ब्रह्मचये को सेव के पृ विद्या वाले विद्वान्‌ हैं 
(ते) वे ( परमा ) उत्तम कर्मों का आचरण करते । जो ( हजिना ) पाप 
करते हुए ( दिप्प्नन्तः ) दम्भ की इच्छा करने वाले दां उन को (चित) ही 
( झन्त; ) अन्तःकर एा मे ( अन्ति ) निक्रठ से ( पश्यन्ति ) देख लेते है अथात्‌ 
उनसे मिलते नहीं ओर जा ( राजम्यः ) राजपुरुषा के लिये ( सवेम्‌ ) सब 


( साधु ) श्रेष्ठ काम करते हैं वे परीक्षा कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 
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३६० ऋगणंद। अ० २ | आअ० ७ । ब० ६ || 


जकन-->+> ना अिज-+++-+++<5 





ला पर आज अर रद कलर ान्यतनध यह 
भसावाथ;:--पर।क्षा करन व।ल जन अ्रद्ध आर दुष्ट पुरुष। का उत्तप्त प्रकार : 


ही े न न > या ष्ु मर हल ७... ०. ' 
पराक्षा करत उत्तम स्भाव वाला क सत्कार आर कुात्सत चारत्र बाला क 


अनादर को करके विद्या की उन्नति निरन्तर करें || ३ ॥ 
श्र बी 
पुनस्तमव विषयमसाह ॥ 
फिर उसी वि० || 


धारय॑न्त ग्रादित्यासों जगर्स्था ढवा विश्वस्यथ _ 


तावनश्चयमाना ऋणान ॥ ४ ॥ 


 सुवनस्य गोपाः | दीघाधिया रक्षमाणा अमर्यमृ- 


धारय॑न्तः। आउित्यास: | जगत्‌। स्था: | दवा: । विश्वस्य। 
भुवैनस्प | गोपा, | दीघःघियः । रक्ष॑माणा: । असर्यम । 


ऋतद्वानः । चरयमानाः | ऋणानि ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( धारयन्तः ) (आदित्यासः ) प्णविद्या: 


( जगत्‌ ) जड़मम्‌ ( स्थाः ) स्थावरम्‌ ( ढेवाः ) सूय्यादय 


, इव विद्वांस: ( विश्वस्प ) ( भुवनस्य ) निवासाधिकरणस्य 
 स्थावरस्य जगत: प्राणेसमदायस्य च ( गापाः ) रक्षकाः 


७.०... - - -----33--७-२-य-)००४५०-०म कम -५»५कम कमी -एफनन-- “गान ५ अनककनन प.->ा५ ७» ०७-०-०-५०००- ०-००००-क ७००... शत है ४७ 32 ंगपने 2४६०७ २२७७३ लक. - लेके 





( दीघाधियः ) दीघा वहती धीयपान्त । अन्नान्यपामपीति 
पृव पदस्य दाघः ( रचमाणा: ) (असुयम्‌ ) असुरा णामावदुषां 
स्व घनम्‌ ( ऋतावान: ) य ऋताने सत्याने वनानन्‍्त 
सम्भजन्ति ते ( चयमाना: ) वरद्धेमानाः ( ऋणानि ) अ- 
न्येभ्यों देयानि विज्ञानानि ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या थे जगत्स्था धारयन्तो विश्वस्य 
भुवनस्य गोपा दीघोधियोइसर्य रच्ममाणा ऋतावान ऋणानि 
चयमाना आदि त्यासो देवा श्रन्तः पश्यन्ति तेउध्यापका भवि- 


९. 
तुमहान्त ॥ ४ ॥ 


५4३०१ ५२४>५३ जमकर क>-रनढ नकल उप स२न हनन पका मनन पिन >. अं लरनकसभर "मद अर क$ बकमम पक + 2 लव कपकार ०. आ>ननर कर 
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3 कक. 3>कनल-पामममकनकम+3क---+कननकनान >े -क०- ह$ 7-० त् अन्‍नकी-++> ० ताकत 





गा. क्शशात्ाधााक३रसा0-- डरे! -"ग्जत,.. जक़लक । 





सावाथ:-अन्न पृवस्मान्मन्त्रात्‌ ( अन्तः पश्यन्ति ) 
इति पदछयमनुवत्तते-यादि विद्याध्यापका जिज्ञासुभ्या विद्या न 
| प्रदद्यस्ताह ते ऋणशुनः स्थासदसमव ऋणससापन यदघ।त्या& 
: स्थेभ्याउध्यापन कायदिति॥ ४ ॥ 


पदार्थ/-हे मनुष्य जो ( मगत्‌ ) चर और ( स्थ!! ) अचर को ( घारय- 
न्त:) धारण करत हुए (व्वस्य ) सब ( भवनस्य )। सवार के झाधार स्थावर 
. आर भाणपात्र जगम जगत क € गापाः ) रक्षक ( दाघाधियः ) बड़ी बद्धि 
' बाल (असमसंम ) भूखा के घन का ( रकपाणशा। ) रक्षा कर ते १ए ( ऋतावान: ) 
सत्य के सबवी ( ऋण।नि ) दसरों का देने योग्य बिज्ञानों को ( चयमानाः ) 
पढ़ने हुप्‌ (आदित्याश्षः ) पूर्ण विद्यावाल (देदाः | सुथ्यादि के तुल्य तेज 
' स्वरीदिद्ून लोग दुद्धि स भीतर देखते है ये अध्यापक होने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 
मायाथः-इस मन्त्र ४ ( अन्त: ,पच्यान्त ) इन दो पदों की अनुन्ृत्ति पूवे 


ह ञ # 5 न ८6 पु कै शत #5ह ६ ०+.. ०». ४ * ०० ७» री 
' मन्त्र स भात। हू । याद तलद्ठ पढुस चबंट [४ थ्व रह का पद्या से प््व न १ वे ऋणा 
| न ७ (५ रण ७ * ० छू, / 

| दजाब यहां ऋण चुकाना हूं जा खवथ पढ़कर दूसरा का पढ़ाना चादिय || ४ ॥ 


पुनस्तमव विषयसाह ॥ 


फिर ड ० (१| 
विद्यामांदित्या अव॑प्ो वो अस्य यर्दयमन्सय 


७-0 


ग्रा चनन्‍्मयाह्ठु | उष्माक समनत्रावरुणा प्रणीता 

परि श्वश्रेव दुश्तिनि वृज्याम्‌ ॥ ५॥ व्‌ृ० ६॥ 

विद्याम । आदित्या; । अवसः | वः । अस्य । यत्‌ । 

| अयमन्‌ | भये | आ । चित्‌ । मय5भु।युष्माकभ्‌ । मिन्रा- 

वरुणा । प्रनीतो । परि । खश्नाइव । दुः5इतानि । वृज्या- 
सम्‌॥ ५॥ व० ६ ॥ 


ऋग्ंद। ॥० २। झ० ३ | स७ २७9 ॥ ३९१ 


नी न मनन न नल ओ था 53 जि चच्  आआितलनजक................... 
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हे जज कि ५ “५ 5“ 5५5तत++व -+-3न्‍लत--+ ० >+क>+> न 2०... 
बा 
|] 





पदाथ:-(।वेद्याम्‌ ) जानोया लभेय वा ( श्रादत्याः ) 
सूर्यवद्विथाप्रकाशका: ( अवसः) रक्षणस्य ( वः ) युष्माकम 





नीतो ( परि ) ( खश्नेव्र ) गत्तभिव (दुरितानि ) दुःखदानि 
पापाने ( व॒ज्याम ) त्यजयम्‌ ॥ ५॥ 


( अस्प ) ( यत्‌ ) ( अयमन्‌ ) या5यान्‌ श्रष्ान्‌ मनुष्यान्‌ 
मिमीत मनन्‍्यते तत्सम्बद्धों ( भये ) ( आ ) ( चित्‌ ) ( म- : 
योभु ) सयः सुख भवाति यस्मात्तत्‌ ( युष्माकम्‌ ) ( मित्रा- 
वरुणा ) प्राणाउपानाविव सुखप्रदों ( प्रणीतों ) प्रकृष्टायां 





अन्वय:-हे आदित्या हे अयमन्‌ यद्धये सति वो$- 
स्यावसश्रिन्मयासुस्यात्तदहमाविद्याम्‌ । है मित्रावरुणा _ 


यष्माक प्रणीतों श्वश्रेव दुरितानि परिवृज्याघ्‌ ॥ ५॥ 


थं न है 0: 
मसावाथेः-अत्नोपमालं०-मनुष्येयथा विद्वांलोशखे- 
लस्य प्राणिसमुदायस्य भय॑ विनाश्य सुख सम्भाव्य पापाने 


 बर्जयन्ति तथा सततमनुष्ठेयम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथ/--हे (आादित्याः) से के तुल्य विद्या के प्रकाशक लोगों तथा . 


है ( अयपन ) श्रष्ठ मनुष्यों का सत्कार करनहार सज्जन (यत्‌ ) जो ( भये ) 
भय होने में (व) आप को ( अस्य ) इस ( अवसः ) पालन के निमित्त ( चित्‌ ) 
थोड़ा भी ( मयोथ्चु ) सुखदायी वचन हो उस को में ( भा, विद्यात्र ) प्राप्त 
होऊं वा जानूं तथा हे ( मिशत्रावरुणा ) प्राणापान के तुल्य सुखदायी विद्वानों 
(युष्माकम्‌ ) तुम्हारी ( प्रणीतों ) उत्तम नीति में ( खश्नेव ) पृथिवी के गढ़े के 
तुल्य (दुरितानि) दुःख दनवाले पापों को (परि, हज्याम्‌ ) परित्याग करू |५॥ 

मावाथ!-इस मंत्र में उपगारले० मनुष्यों को चाहिये कि जेस (तद्वान्‌ छे.ग 
सब प्राणियों के भय का विनाश कर सुख पहुंचा के पार्पों को निवृत्त करते हूं 
बैसा निरन्तर करें || ५ ॥ 
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पक ऋषोविकिकभाजराककाक (+०+वक रा: इटाआथ # पाए काका हे»... न्‍ सकव- *ेक2०:5 कमाए कि 24० /७७०००६- एक अर&आक-चे- मफ़ आक 2७ ममंधा आम)... प्रष्णा ॥रमन्‍पका+-गकरपं्रकमाए क्रम करवट ५: 'ै्न्‍मम॥क अगी-०० अााका 6! ाााककाणा[प विजारककट ३ "७ ४३२०-५० + कया (ह+4 «4 थे न) विकलिककीक ७४%. ४ीक), किक यान 3 जान यकतात ० डक 
-परयारंपनमदताग/ वाया अ+कन्‍यकभमी॥०० करन जाए उन वाकाभााइे नमक न्‍म के 


कह. 
कह और 


फ्ायंद; गं० २ | झट ३ | सू० २७ ॥ 


की ५ मिक 4८2०५ >कान ९ बरस सका >मि.धसताजाापाआयाइथआारत5) कसा नवीमिमकाकुनाएापबप धर अयोशालमफिरवण पक "कान पर 3-ड कप ८२७ 28 * (पता 2 ०जकवेक-नाकवजर पी... 33». 8 ।&#%0०058 ल्‍; >4ंबनकाो-फि.क. जहर फमरल के लकि-. जहीए ०. 
' ४४83 “4.8 द्याटसमेब>शकृनकर' पण्यसायादुफलक अंक कसहजहक रेल 


पुनविद्दत्सइ्प्रिया जना। कि कछुस्युरित्याह ।। 


फिर बिद्वार्ना के खंग ४ प्रोति रखन वाछे मनृप्य लग कबा कर इस बेर! 








>सएक्नदाशामताषदारादाकतपाकाएा0 चादर १ डक. 
। 
ह 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मगाह को अश्यम्रान्मन्न पनन्‍्या अनक्षया दर 
ए्‌सावरास्त। तनादत्या आप वानता ना मर्छ 
तानो दृष्पारहनत श्र ॥ 
सगः।ह। व: अधथमन्‌ सत्र पन्‍था:।| अनझर: | वश : 
' साधु: । आरुत | तन | कझादस्सा: | आप । वाच 'यच्छ 
त।नः। दुः5परिदृन्तु । शा ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-: सुगः ) सु" मच्छालत यास्मन सः (॥2 
किझ (व: )सुष्ताकय / अयस्य ) जअष्सत्कर्त ( मित्र )स - 
( पन्‍था: ) ( अन कर: ) नपकररट के: ( वरगा ) श्रष्ट ( साथ 
सान्षवान्त घम व!स्मन्‌ सः (शास्त ) ( तन ) ( आाद त्य। 
विद्वांस: (अ्राधि ) ( वोचतल ) प्रवदत | अच् साहितायासिलि दी 
( नः ) अ्रस्मभ्यप्त्‌ (यच्छन ) ददत (नः) (दष्पारहन . 
दुःखन परिहनन यस्प तहिययभ्यासाथम्‌ (शत ) रह ॥ ६० 


अन्वय:-ह आदे या ह अयमन ह मिन्न हे तरुण ::. 
 वाध्न क्र: सुगः साथ: पन्‍था आरस्त तन हु नोठाधघे वाचत र 
| दिंद दुष्पारहन्तु शुम् तन्ना यच्छुत ॥ ६ ॥ 


! 
! 


भर सह भर १ ३ का +. ३ के ५ | 

[वथ:-मलुष्पेघामिकाणा बिदुपां स्वर भाव॑ सहीत्वः 
वेदाक्ते सत्य सागे चलनीये येन सत्यशाशत्राध्यय ना ध्यापनत - 
द्धिस्स्यात देव कर्म सदा सवनीयम ॥ ६ ॥ 


पर सह उनका २न नमन ख्ष्क न» १... +++ + 3 :७ा+ अधि काका + 4 अपमकन. 2. कक >> >ण० ६ 
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हक 








आम  % #9 'ज>ननकक न्न $ न जन 


2६४ ऋग्वेद! आ० २ । ० ७ । ब० ७ ॥ 


हे अन्‍न 4595५ -««. कक ८ न कक 8७०७ - > अ ञून+न » -+ . - + कम्क+क +  + 
8० ८पमबालब--वा52 +0॥ ९३.27: कोट ६ 2 आफ 5 पर के पलक िकरा 2-46 ०+फपा गदर "हा ५--मंजरप दीहि22//न सम ९६७ करवट भानरबपआस श्याद डा 77 भय करत. ब्क. _अहफयाबला 8" अबलत 
4 








१३ ल्‍ मन ८ सो पे हे कर 
पदाणथ!--ह ( आादत्या। ) पिढान्‌ ल्ञागा है ( अयमन्‌ ) श्रष्ट सत्कार 


4 


थु मित्र ) पिन्न 8 ( नशणु ) प्रतिष्ठित सज्जन पुरुष जा ( व; ) तुम 
लागा का (६ अनुयार;) फकछ्टकाद राहत । हाग!) जूस मनावध्न चल सके 
( साथ ) जिम में घर्म को सिद्ध करते ऐसा ( पस्था; ) मांगे ( आरास्त ) हैं 
( तेन, हि ) उसी गारगे से चहाने झ लिये ( न; ) हम को ( झाणे, बाचत ) 
| अधिक कर उपदेश करो | ओर मो यह / दृष्पा> हस्त ) बड़ी कठिनता से ट॒टे 


5 री हे 


एड एस वद्याभपापाद काले पय बनी ए झा ( शम ,/ घर ह यह (ना) हमार 
हिय ( यच्छत ) देश ॥ ६ || 


ऐश कक ्, बे का दे ढा कर ् 
मसावाध।-मनुष्या के। घ.हय के भगारगा बह्ना के स््भाव का ग्रद्रण 
के ' ६ ७» कक 2, ऊ ७ ४ च् क्‍ ही 
कर बदह।क्त सत्य सात सा चल जग से सत्यत, समय कफ परदेवने प्रदान का द्रादड 


है।व बहा कम सद। सबन यरग्य है *:£।| 


खबर न्यायाचारशा।पदप हर 
तर न्याय[वाश का ।4० || 


; 

। 

ढ 

। 

|... पिप॑र्त नो अदिती राज॑पुत्राति देपस्पर््थमा 
| सुगेभिः । वृहन्मित्रस्य वरूंणस्थ शर्मोप॑ स्थाम 
; पुरुबीरा आरिेप्ठा:ः ॥ ७॥ 

... पिपत्ते। नः।अदितिः। राज॑पपुत्रा। अति हेषासि। अयेमा। 
. सगे: | बहत्‌ ।संत्रस्प | वररुणस्यथ । शु्में । उप । स्थाम । 
पुरुधतीरा:। आरिष्टा: ॥ ७ ॥ 


थे का न्‍ / 
ल्‍ पदाथ-( पिपत्त ) पालयन्तु ( नः) अस्मान्‌ ( आदि- 
| तिः ) मातेब ( राजपुत्रा ) राजा पत्रों यस्याः सा (अति ) ( द्वेपां- 
सि) (अयमा )।वद्गाप्प्रिय: (सुगभिः ) सुगमेसा गं: ( वहत्‌ ) (सि 


(अर नकन जीन विधि पर जवब्क मम, अकिकाअमी लकी पक कट कक ०] 


त्रस्य) सख्यु: (वरुणुस्य) प्रशुस्तस्य (शुभ) शहम््‌ (उप) (स्याम) 


८, राुाकक<.१५-मगालात >ताफरमदफोवीकिकान ५३-०० कमरा ९३० +०३ -4४९-4०-- ० जवियदातएक७०%० पशु + ७... ॥७४७०++एा?::.९:४४)५५ / १३१३" भायाशााला्ककंगदाकान*ऊका' धकमरक-(शवशगरक प्रदोतयकान वाकाए यापपधइा 20२4 "पेकपलपा> कक ा/३७७०९५ एमए नयकाक कामिमिद।किकका: ५ 


जे हे हब “हे. : का, लक पक, 


ह 
है >पूकम १०-मलआम्यान: शआभ-२ाए साकरयफ्राकनय. टक ध्याकाा - पता 3५ अफलसन-न्‍ाक- %-+-# नकनानापा नलदाचर-क? जाट. एमनपनरयाक कक... पपण:.. ० फेक +००७(“क चहमतातत"ज८0.. उकाहमात७०उनाकदक 7०० शध्क: प्य था मत ऋ ०८७ ६-7“ 5४क्ा ३ ८.३७... अवाकक-जउन ७ शत 


क००8-१००३ ७. >.०-अम-पन्‍कक- -- औीडक०न्‍थ जे आ फच्छ+ 


< शु७वफसाए७-.२कनकमहाटशइ#१३००यड-पतिा९-जनक करहाइमा थी: ाकना॥2 (७ ीकुए०-.० ९०९१ हाव॥पाकााड़॒ ॥था3 ८ पाया नया. उपाय न प७० कट ९ 


4 
| 
॥ 


१ 
४ 

। 

। 
है 
|] 








_-'आपरंआक+ विष क + 2:72 2महवया 3 3. 


9९५ 3 अनार 8 “ 








९ कह सर छः / के 
प्रुवागः ) परवा बहवो वारा: शरारात्मब ला: परुषा | 


र 

ड । 
5 * ] 

| 

9 


हु | 
! ४ 
! ऋग्वेद! म० २। श्र० है । छ० २७ ॥ २१६५ | 
| 


( 
| येषान्ते ( अरिप्टाः ) न केनापि हिंसितुं योग्याः ॥ ७ ॥ 
अन्वय:-या राजपुत्रादेतियॉयिमा राजा च सगगेभि- 
. रातिद्पांसि व्याजयित्वा नोउस्मान्‌ पिपत्त मिन्रस्य परुणस्य 
| बृहद्ठम च पिपर्त तत्लड्रेन वयमरिष्ठाः पुरुवीरा उपस्थान ॥७॥ 
भावाथ-यथा न्‍्यायाघीशों न्‍्यायसहम्रिष्ठाय पुर 
पाशु। दृरााटावनंय व्य्याक्रथतव राज्चा न्‍यादाधाश च स्त।णएा 
 ल्थाये कच्पात्तन्न रागप्रषों प्रीत्यप्रीती थे विहाय नन्‍्यायमंत्र 


कय्पात्‌ १ ७ ॥ 

पदाधथ:-मों (  ) जस का पुत्र राजा हा एसा ( आदेति। ) 
। पता के तृल्य सख द् बाली र जी आर जा ( अगयगा / हदाना प्रात 
| रखने बाला रागा € सगेगिः ) सगम पमागोीं से ( दर्पास, आते ) बर द्वपों 

| को अच्छे प्रकार हुड़ा के ( ना) हमारा (पेपत्तु) पाछनल कर | ( पिन्रम्य 
मित्र तथा ( बरूएस्य ) प्रश्सायु क पुरुष के (बहतू ) बड़ एशथथ वाल (शप) 
घर का रक्षा कर उस राजा राणा के सद् सम्बन्ध स हम लांस ( आरए्टा; ) 

| किसी स ने मारने याग्य ( परुवोरा: ) शरार आत्मा के बल से युक वहुत 
पृत्र भत्यादि जिन के हा एस ( उप, स्थाम / आपके नकठ हावे ॥ 

| 

। 


4५ ८४ 


थ 


'६छ---फ़' दान्वपकापातपबक 'गककमन जनक २१% ाक2॥"फुरथ०-:पशबका-सप ऋाक 
'पहकाट'ााााइएधए: प०-“ फ्रनरकपन्भस पका ५ 
।ककन्कक १00 40-श उकााक, रूउत हटकर #व३. धआ३ ०७-२२ फन्छ ७० ज८ “कट जाछ: ६ पटद७+>गक "+ भक. कर. ५०९०-१ ज्वटाए- काकामयपकक, क्झ््ऊ डर केक क् 


ऊिजक 2 


ऊ “जब पर मम कर८ बज 


हे न्न््का 
सावाध:-फतल न्‍्यायाधघंश राजा न्‍्यायतर गबंठ क परूप। का दृएर 
+ ् च, दर हि 
| दबे बेस न्‍्यायार्धाशा राणी द्धर्या का न्याय कर डस्ध न्यायघर स॑ रागद्रप हार 
। प्रीति अप्रीति छोट के कवछ न्याय हो किया कर अन्प कुछ ने कर || ७ |! 


पुनर्मेनुष्या; किंवत्‌ के कुयु रत्थाह || 
फर सनुष्य ।कस के तुल्य क्या कर दस ।ब०।।] 


...तिखो ममीर्धारयन्‌ त्रींसुत बृन्त्रीणिं बता 
विद अन्तरपाम। ऋतेनाददित्या महि वो माहतव 
| तदंय्यमन्‌ वरुण मित्र चार ॥ ८॥ 


अत » वियन के लीग गकनना न कट नलनने के ब>+०क-० 3०००-००... नर्शक्श नल कल ल कल व िनिननानीननन िरल-न---- लिन कमणना,..2 ना ओफ गनीकिनअकननिकननन लत लनककननमनना फनलन न + “कट ब० ००% - विककक एच अत पल 


२00-2 ३४-धर--> रा याइ९2०७७/&रइाकारन कर श्र का "पदक १७ पनाक पाक नेक" 2 ९० सा. 
2 (१-२ उाव2-/वाकशा7-गापराशक आए. 0. "का, ही १०३८३ 7५ सबक 5... 2>कक- 


'2०4०इ२क्रफकए/कपपकाभ्माए++ सत्यायइवा्कयदकाहएककता।उभकाकक, 
ीि७००४०४७७ ८.४ 2 श्ब 





न्‍">रकमालक परके-पटल +००४मंलके ->प्ममरम.... ४. ५-०4 ९७>बीी 3-०. 7 कै (2०+रैलमड 4.0; का « * थे. शा रल४ड०पभादाप र+:229800%:%%/%०४ 22978: +ारतारदप-५३१फराकुछआल्‍ान्‍कन/ अपने जम प० कक के. 





७ कम 


रे ऋम्बद। ० २ | झ० ७ | वृ० ७9 ॥। 





तस्त्र: । समी: । धारयन्‌ । त्नीन्‌ । उत। झन्‌। त्रीणिं। 
ता । चिदर्थे । अन्तः | एपास । ऋतन । आदहित्याः । 
हु । व । महिउत्वम । तत्‌ | अयमन्‌ | वरुण । मित्र । 
बे 


पृद[ृथु-(तस््र: ) त्रिविधा: ( सूमी: ) ( घारयन ) 
घरन्ति) अन्नराड भाव: ( त्रीन ) ( उत ) अपि ( बद्यून्‌ ) 


पकाशान्‌ ( त्रीशि ) (ब्वता ) बनानि शुरीरात्ममनाजाने , 
अम्योशि कमाशि ( जिदथे ) वंदितव्य व्यवहार ( अन्तः ) 


पेध्यें एपषाम ) लोकासास ( ऋतन ) सत्वस्वरुपण ब्रह्मणा 


 झादित्या: ) सूथ्या; ( महिे ) महत्‌ ( वः ) युप्माकम्‌ 


( महित्वम ) महस्वम््‌ ( तत ) ( अयमन्‌ ) ( वरुण ) 
/ पत्र ) ( चारू )॥ ८ 


जेब 


अन्चयग:-ह अय्यमन्‌ वरुख सत्र यथा ऋत॑न छूता _ 
ग्रादेत्यास्तसत्रा भुमारुत चान्‌ घूनू घारथस्तथा ख वदथ , 
आण बता घर घारय च | यदषामन्तमाहेत्व चारु स्वरूप | 


पहि कम वा वत्तत तद्वाउस्तु ॥ 

भावाथे:-अन्न वाचकलु०-हे मनुप्या यथा मूमयः 
उर्य्यादयों लोकाश्वेश्वरनियमेन नियन्त्रिता यथावत्स्वस्वक्रि- 
था; कुर्बन्ति तथा मनुष्येरपि विज्ञेयं वक्तितव्यं च। अस्मिन 


| सिकपआा / 5 #+ ७. € 0 
ए्रगत्थुत्तममध्यमानक्ृष्टभदन भामेराग्नश्व त्रावधारंत सूय्य- 


जाक सामजाकता मंहान्त: सन्‍तात ॥ ८ ४ 
प्टाथ:- 8 (€ अय्यमन | न्थाय करनद्ार ( चरण ) शनन्‍्तशाल (प्रन्न ) 


'"त्र जन भंस ( ऋतन ) सत्यस्वरूप परपमस्वर ने घारण किय ( आदित्या; ) 
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ए# "बार माल 








ऋर वेद! मं० २ । अ० हे | सू० २७ !। ३६७ 





सयलाक ( तेस्र: ) तान प्रकार का ( भपा: ) भामया को ( उत ) आर 


तल 


| 
। 
॥ 
| 
( ऑन ) तीन प्रकार के (धन ) प्रकार्शा को (घारयन ) धारण करते हूं | 
' बसे आप ( विदेथ ) जानन याग्य व्यवहार मे (व्रता ) शरार शभआत्पा 
| 
| 
| 


झ।र मन से उत्पन्न हुए पमंयुक्त ( त्री ) तीन प्रकार के कमा का पारण 
करो कराओ । जो ( एपाम्‌ ) इन सूयय लोकों के ( अन्त; ) मध्य में ( म- 
हित्वम्‌ ) महत्त्व ( चारु ) सन्दर स्वरूप वा (यहि ) बड़ा कम है ( तत ). 
बह ( वः ) आप लोगों का होबे ॥ ८॥ 


/ 


(0 इक रैम ह हो ७. आर श्‌ह्‌ ; 
मावाध:-इस्र मन्त्र स वाचकट2०-ह गनुष्या जश्न भाम आर सय्याोदि : 


: छांक इखर क ।नत्यम स बन्ध हुए यधावनत अपना २ ।क्रेया करत हूं वेश मत्ष्यां 


! च 
का णे। जानना आर वत्तव करता चाहय | इस जगत गम चउत्तत सध्यस थार | 
२ 
स्‍तत 


ह ;- हे शा / छू (१ « की. 

श्रम तन प्रकार की भूम ओर अग्नि हैँ तथा सृख्येद्राक भूमिछोक 
६ ज् ' ह 

बड़ २ ६ || ८ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि७ ॥ 


त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शु- 
चंयो धारंपूताः । अस्व॑प्रजों अनिमिषा अद॑ब्धा 
उरुशंसा ऋजबे मत्योय ॥ ६ ॥ 


अैडन3 ५ 3ेसस लक क कप कज4 सबब पल तक द कल ले 2 + मन+ 3७०० 


कि हा | 

त्री। रोचना । दिव्या । घारयन्त। हिरणययां: । शुर्च- 
यः। घार5पृताः । अस्व(प्तजः | आनेपमिषाः । अदब्धाः 
उरुशशुसाः । ऋजवों । मर्त्यांय ॥ ६ ॥ 


९ ९ ५ हर छू €ः 4 
पृदाथः-( त्रा ) आणे ( रोचना) प्रदीपकाने ज्ञा- 
नाने ( दव्या ) दव्याने शद्धान ( धारयन्त ) घरन्त । 


«..८०+- िजन-+++०++- ज+ अज>-क33>>3++ 3-3 >०म०क २3 मकान. सी ;देणक % जननका » जडना-ल लीक >+--+ - +४:७७-+ >िकलल->-->-झ++-+०->-- ० 
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; ३२३६८ ऋगषण्वद। झअ० २ ।| अ० ७ | व० ७ || 


>अाक. 


झत्र।डभावः ( हिरणयया:) ज्योतिमेया:( शचयः ) पत्रित्रा: 

( घारपुता: ) यपां विद्यासशिक्षाभ्यां वाणी पूता पविश्ना ते 
( अस्वप्नजः ) विद्यव्यवहारे जागता अविद्यानिद्वारहिताः 
(अनिमिया: ) निभेषालस्य वाजता: ( अदब्धा: ) आहस- 
नीया: € उरुशुलाः ) वहुप्रशंसाः ( ऋजब ) सरलाय ( म- 


त्यांय ) मनष्पयाय ॥ ६ ॥ 

उन्वृय ये हरणपया घारप्ताः शचय उस्शसा , 
अस्वप्तजोउनिमिषा अदव्धा ऋजब मत्याय जी (दिव्या रो- 
. चना घारयन्त त जगत्कल्वयाण॒कराः स्युः ॥ £ ॥ 


दिसालआ(७० १.००", अकपवाकी, अक परका०या अहागएा किन ,2>च-कड का "पड ५7 जज पक: १ ३5 +ा 2 नफारर फायर जा अानकद क्जक पल 5:2०7 चल रहा व्रए आर फाटपकतए-अमसा 75.7: हि के 8 कु 
की धयमकापा उरपााएक € करा कदयापााना 
! 
44% कककाकर-ड:8. कर १०७९2" -पननकत-3+नकावा ना वा भाथ व वकायार वा .प-क "९. धवाका५७३०१कमकक-१००->००५७७..५ २७७००: ९०......००.००० ९" 


अं मडेडे, कअनन>न जब बक५ पके ८८ 


भावाथेः-४े जीवप्रकृतिपरमे खराणां जिविधां विद्यां 


 चत्वाएन्यभ्या ददात समानावद्यानद्रात उत्थाप्य वद्याया 
| जागारयान्त तले सनष्याणा मढगगलकारंणा भवान्त ॥ ६ ॥ 


ता 





पदार्थ!-जो ( हिरएययाः ) तेजमग्वी ( धारपूता। ) विद्या आर उत्तम 
शिक्षा स जिन की वाणी पातत्र हुई व ( शुचयः ) शुद्ध पविन्र (उरुशंसाः ) 
बहत प्रशंसा वाल ( असम्वध रत ) आवद्रारूप ।नद्रा स राहत ।बद्या के व्य- 
बहार मे जागते हुए । आनिपमिषा! ) आलस्य रहित आर ( अदब्धाः ) हसा 
करने के न योग्य अथात्‌ ग्वाणीय निद्वन लोग ( ऋमनव ) सरल स्वभाव 
( मरत्याय ) मनुष्य के लिये ( त्री ) तीन प्रकार के ( दिव्या ) शुद्ध दिव्य 
( रोचना ) राचे याग्य ज्ञान वा पदार्थों को ( थारयन्त ) धारण करते हं 
वे जगत्‌ के कल्याण करने वाल हों ॥ ९॥ 
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जज 5 विजन >-मने वन जरनथ 


भावाधे।-जों मनुष्य जीव प्रकृति और परमेश्वर को तौन प्रकार की 
| विद्या का धारण कर दसंरे को दते सब को श्रविद्यारूप निद्रा ख उठा के 
| विद्या भे जगाते हूँ वे मनध्या के भ्नल कराने धांल दते ६ || ६ || 


ह+ रे +०५३ .. आज ७५4०8, + "रमा#९३-./्कतक- के (॥+चका५+-ाभव काना, ९-निककी कक. ० अपन जत-। सकने +.. »+ आक कप नकका पनक अक समन +मकीक-- + ऋी- » ५ ५०-३० +जपकृम्मनकेकलन मात 


| 47: फप॒ाकए फरदतातपद।तताादएमपवसक८ वश कप कफ परत प्रताप तायवका २0० २ताप का भराक सार सका93. 
-शिपपनलानाधारपका>आाए५ पा पत;रफपदरा नई आस एस्पग# 2८2 श पार द्हधपकबरदबफाएमपबपत ता वाकरपर_ 
7४+७७-क्‍२७+- -+++७०-७--७०००००»५ न जननननक -»+-५७०-०५ ०७००+०००-०८- 





| ब् 


हर कसम. ओके १ ने कक... 3जम-मनन 
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सर, 'उपनब क छः केक 2 (०००० म्याद0भराम३ १६ हकंकााककाथा0३७७५० ५ न्‍4७-२५६७०१क का, 
न बह । की 


पंउंसद। 2० 3 9 आ० मे | 2० २७ || ५ रे 


आओ 'व्वपमटआ/5-4म"सचक ५; -मदरदा--.हसपधाकधाउने 2 रदस्‍भन5->त रपट. डे 











उ्च सनष्य कूल दाघ आयु बाढ़ हा इस ।ब० ।;| 

ते विश्तवा वरुणानलि राजा यच दवा अप्तर 

यू मत्ता।। शत नो राध्व शरद विवश्ष जयामा- 
पपपि मधितानि पका ॥ १० ॥ बृ० ७9 ॥ 
| 


कं 


9, 


| 
थ सजा) कथा दादधाएसप: रााइत्याह ॥ 
। 
हत  ज्चदाश | गधओ। जे (+। राजा | यं । च। 


देवा; । असर ।य।य। मसत्तद। शतम्र्‌ । नः ।रास्व। 
कि कक कक] । " क्‍ 
शरद: ।वचल | अश्यास्त आदापे | सपितानि । पत्र ।. 


॥ १० ॥ व ७॥ 
पृदाथ:-( लग ) ( विश्वपाम ) सर्वेपां मनुष्यादी- 
नाम ( वरुण ) वरतस (आछि) (राजा) (ये ) (च) (दवा: ) 
_ विद्वांसः सभासदः (असर ) अविद्यमताना सरा मदञ्यपान यस्य | 
तत्सम्बुद्धो (य)(च) (मत्ता:) मनुप्या: ( शुत्म्‌ ) (नः) 
: अस्मान्‌ (रास्व) राहि दे हि। अन्र व्यत्ययेनात्मनपदम (शरदः) 
 शुरह॒तवः ( विचच्षे ) विविधदशुनाय ( अश्याम) प्राप्तुयाम , 
ह आयूषि ) (सधितानि ) सप्ठधुतानि ( पूवरा ) पूवराशि ॥१०॥ 
शुन्व॒थः-ह वरुणासुर यस्त्वं विश्वेषां राजाएसि ये च 
 दवाः ये च मत्ताः सन्ति तानस्माकं विचक्षे शुत श्रदो नो 
. रास्व यतो वर्य पूरा सधितान्यायूंष्यश्याम ॥ १० ॥ 
भसावाथ:-ये पुण ब्रह्मचय कृत ता वेषयासाक्त त्यजान्त 
| ते शताइषेभ्यों न्‍्यूनमायुने भुड्जत नेतेन विना चिरायुषो 
मनुष्या भावेतुमहान्त ॥ १० ॥ 


अरब 3०००० ३ "कल "नेनज-क+े१>जज- अर थ>कएकन ५अटकभन->+ चाथ आकण+»-3 जज 


'23%%2%कपकाब अरे (४४ भाराकाफब४ ने धनदुलकमण, 2२ौ0+ करा पापकजाअ०+ पाकर (ंपता८भरताशक्रमाान धवन कक जी १  टलेटलय 54] टू20००:%३४-+-३० कप नट१च++पदातरामभकाभाभातककभ५ २ ५ट 3 “20७9 ५+१९० पद्म पवावाथ७ धन धपइा4> नायर का 0० क०न्‍वादा साकार ाज न्न्े- 





जजता+म>-न> » + - (लू: (नह कल के>>>+मं>+स>5ं-क९. ५५. अकवसमकर नककक ेन >ज+++ + + + अनरीफन 


४०० ऋग्वेद! अ० २ | झ० ७ | ब्‌० ८।॥ 


| 
| 
| 


पदाथः--ह ( बरुण , आतश्रष्ठ (झपमर ) मद्यपाग से सबया राहत 
विद्वान्‌ पुरुष जो ( त्वम्‌) आप (विश्वेषाम ) सब मनुष्यादि जगत्‌ के (राजा) 
राजा (असे ) हो (च)भोर (ये)जो (दवाः) बिद्वनू सपासद्‌ (च) 
ओर (ये ) जो ( मर्ता: ) साधारण मनुप्य ह उनको हमार ( विचसे ) 
विविध प्रकार के देखने को ( शतम्‌ ) सो (शरद; ),वर्ष ( न; ) हम का 
( रास्ख ) दीजिये ज्ञिस से हम छ्वोगं ( पूत्रा ) पहिली ( सुधितानि ) सुन्दर 
प्रकार धारण कीहुईए अवस्थाओं को ( अश्याम ) भोगेप्ाप्तहां॥ ?०॥ 
भावाधे;-जो मनुष्य पृण ब्रद्माचय्य का सवन करके अति|विपयासाक्ति को . 
छाद् देते ६ थे सो वर्ष स न्‍्यून आयु का नहीं भोगते | इस ब्रद्माच् स्वन के 
बिन। मन॒ष्य कदापि दाघ अवस्था वाल नहीं हं। सकत || १० ॥ 
पुनसनुष्णा: कि कुयुरित्याद || 
फिर मनुष्य क्या कर इस्र 4० ॥ 
॥ ४५ ४ ९€९+5७॥ ८४5 ७». के आन, 
न दंक्षिणा वि चिंकिते न सब्या न प्रार्चीन॑- 
शा लक प्र | ४. श घी (| 
मादत्या नात प्रश्चा । पाक्या ।चद्सबा गाया 
औी: “._. अ मं * >> #-॥ 
चितद्रष्मानीतों अमय॑ ज्योतिरश्याम्‌ ॥ ११॥ 
न दक्षिणा | वि। चिकिते। न । सव्या । न । ग्राची- : 
नम्‌ । आहठित्या:। न । उत | पश्चा | पाक्या । चित्‌ | वलव:। 
धीय्यों । चित्‌ । युष्माउनीतः । अभयम्‌ । ज्योति: । 
अश्याम ॥ ११ ॥ 
पृदाथ:-(न)।नषेघे (दल्तिणा) ( वे )विशुषण (चे- 
किते ) जानाति (न) ( सब्या) उत्तर ( न ) ( प्राचोनम्र ) 
प्राचीदिक ( आदित्या; ) सया: ( न ) (उत्त)अपि (पश्चा) 
पाश्चिमा (पाक्या) पाको (स्यथास्तीति पाकी । सपा माति ड्यादशः 
(चित्‌) अपि (वसत्र:) एथिव्यादयः (घीया) घीरषु विद्वत्सु | 


नाल सन किििओजलिण पा शा जिलजण कज्जज+ 
छह >पचकाउलह "८2५ तोबभधयापक पम्प कारक कसत . ० +न्‍ -० पिन 5 8५ माका, ले... ह.: ८ अडभााजक2 8, पेड | आ--> की >ह 2० ० पैक: 


चित जन आओओ नि ली जत- ++ च++ >०७-+००-९०५७०७० ००-०० ००». 
७ जल: सनी बनी न न +9->, “>पजन>नीन>+म नमन सजा +.++-कन+न-न-+-+- ०-०० -- 








न ऑन +»+ नननाओिन अनन +ी+ल कला +.. ५ अरनिनरजफन-न>र्फगनन जलकरकाण ०» न ब्न्नं जद > ल्‍ हनन, पे न न>०न 


बेद! मं० २। झअ० ३े | सृू० २७॥। ४०१ 


ऋग्वेद: 
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 साधुः। शअ्रत्न सपामेत्याकार: ( ।चतू )आप ( युप्मानीतः ) 
युष्ताभरानीत:ः: ( अभयम्र ) भयवाजतम््‌ ( ज्यातः ) 
 प्रकाशम्‌ ( अश्याम्‌ ) प्राप्तयाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वपः-य आदित्या न दक्षेणा न सव्या न 
प्राचीन नोत पश्चा भ्रमान्त यदाधारे चिह्सवाश्चेद्रसन्ति 
यान्‌ पाक्पा घीया विचिकिते तदाश्रित्य युप्मानीतश्चिदहम- 
भय ज्योतिरश्याम ॥ ११ ॥ 
भावाथः-हे सनुप्या ये सय्या: सवासु दिक्तु न श्र- 
सन्ति यदाधारेश एथिव्यादयों श्रमनेत ताद्विज्ञानपुरःसर प- . 
रमात्मान विज्ञायाउभये पद प्राप्नुवन्तु ॥ ११॥ 
पदा५:-जा (€ आदित्या: ) सूर्य लोक ( न ) नहीं ९ दक्षिणा ) दक्षिण 
(न)न (सब्या ) उत्तर (न )न (प्राचीनप्र्‌ ) प्र (उत) और ( न) 
न ( पश्चा ) पश्चिम दिश। भ अश्रमते है ( चित्‌ ) ओर भशिन के आधार मे 
( बसवः ) पृण्चिवीं आदे बस ( चित्‌ ) भा वसत जनक ( पाक्या  डुद्धमान 
. ( थाया ) घोर ।बेद्राना मे श्रष्टनन ( दाचाकत ) वशप कर जानता ह उन ' 
; का आश्रय कर ( युष्पानातः ) तभ लागा स प्राप्त हुआ मे ( अभयम्‌ ) भ- 
यरहित ( ज्यातिः ) प्रकाशरूप ज्ञान का ( अव्याम ) भाप्ठ हऊ ॥ ११॥। 
सावाथ!--ह6 गमनएया जा सय॑ खन्र [दशाआ। सम नहें। श्र/त ।|जनक आधार , 


: स्ले प्रथित्ी आदि लोक श्रमते हैं उसके विज्ञालपवक परमात्मा को जान के 
. भभथरूप पद का प्राप्त हाभथा || ११ |! 


पुनः के प्रशस्ताः स्परित्याह |! 
फिर का प्रशस्त हो इस बि० ॥ 


थो राज॑म्य ऋतनिम्यों ददाश य॑ वर्डेयान्ति 
पष्टयंइच नित्या: | स रेवान्यांति प्रथमो रथेंन व 
सुदावा विदथषु प्रशस्तः ॥ १२ ॥ 


'':सकदार' डेप #रकाा ५3० +०-५अंब+ बह3८23५-. २-5 “मा तारक ाइुकरारदाकरउसकक १४२ा३4५० २22०० मरदपकपधप्रताउानकादपतला 


प्रश 


कला आविफणजियाण 
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७०२ अऋा़ध्वद। झ० २ । झअ० ७ | वृ० ८ ॥ 


| 
। 
| 
| 
। 





यः । राज5भय: | ऋतलनिभ्य इत्युतान5भ्य: । ददाश। 
यम । वद्धेयन्ति | परष्टएं: । च। निर्त्या! । सः । रेवान्‌ | 
याति | प्रथमः। रखेंन । व ठदावा । विदर्थेष । प्रड्शस्त॥१ र। 
पृदार्थ:-( यः ) ( राजन्यः ) न्यायप्रकाशुकभ्य: 
सभासऊ्यः ( ऋतानभ्यः ) सत्यन्यायकत्राभ्या राज्ञोभ्य 
( ददाश ) दाशति ददाति ( यम ) (वद्धयज्ति) (पुष्टयः ) 
शरीरात्मबलानि (च ) ( नित्याः ) शाशख्त्यो नीतयः 
( सः ) ( रवान्‌ ) प्रशुस्ता रायो विद्यन्ते यस्य सः ( याति ) 
प्राप्तोति ( प्रथमः ) आदिमः ( रधन ) यानेन ( वसुदावा ) 
यो वसलिे ददाति सः ( विदथप ) विज्ञासव्येपु सड्यामा- 
दिपु व्यवहारप ( घसस्‍्यः ) अत्यत्कृट: ॥ १२॥ 
न्वेधू:-था राज़भ्य ऋतनिभ्यश्योपदेश ये नित्याः 
पष्ठयो वर्छझेयन्ति स रवान्‌ वसुदावा प्रथमः शशस्तो विद्थेष _ 
| रथंन विजय थाते ॥ १२ ॥ क्‍ 
भावाथू:-ये पुरुषा यास्खियश्र पूणविद्याः स्युस्ते 
 ताश्न न्यायाबीशा अृत्वा पुरुषाणां स्रोणां चोन्नति कुवृन्तु 
ते ताश्व प्रशसनीया विजयश्नदा विज्ञेयाः ॥ १२ ॥ 
पदाथः-( यः ) जो राजा ( राजम्य: ) न्यायप्रकाश सभासद्राजपृ- 
रुपी ( च) ओर ( ऋतनिम्यः ) सत्य न्याय करने वाली राणियों के लिये 
उपदश ( ददाश ) दता ६ ( यम ) जिस को ( नित्या। ) सनातननीति 
| तथा ( घुष्टय; ) शरार झात्मा के वल्त का ( वद्धयन्तु ) बढ़ाते हैं ( स।) बह 
( रत्रान्‌ ) प्रशस्त एशय बाला ( बसदावा ) घना का दाता ( प्रथम) ) मरूप 


 ऋलीन ( प्रशस्तः ) पशसा को पाष्त ( विद्थप ) जानने योग्य सह्ग्रामादि | 
व्यवहर|[ से ( रथन ) रथ सं वेन्य का ( याति ) प्राप्त हाता है ॥ ११॥ 


(पर मनक--पलक>कनन« तन ननसक८- सन अट 
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| भसावाध;-जा पुरूष आर जा खरा एस वबया वाल हे। व न्याय! घाट ह्‌। + 
कर पुरुष ओर ख्लियां की उन्नत कर व सय प्रशवा के योग्य विजय करने | 
' वाले जानन चाहिय ॥ १२ ॥ 
पुनः कीटशा राजा सवदित्पाह ॥ 
किर कैसा राजा हा इस [त्र |] 


_याः सुवीरः । नकिए अन्त्यन्तिता ने ह्राब आ- 
दित्यानां मर्बते प्रगीती ॥ ११ ॥ 
शुचिं: । अपः । सु यवसा: | अदब्घ: । उप | क्षति । 
वद्ध५वया: । स$5१र: | जाके | संस | ध्ल|नल | आन्तत।;। ने । 
दूरातू । यः। आइडित्यानाश । भवले । प्रदाता ॥ १३॥ 


>> कौन: ज्नबमन-> 


पृदाथः-( शाचः ) पावेत्र: ( झऋपः ) जलानि ( स- क्‍ 
| यवसाः: ) शाभनान यवसान याभ्यसता: | झत्र लाहताया- 
' मिति दीघः ( अदब्ध: ) आहिसितः: ( उप ) ( क्षेति ) 
| उपनिवसति ( वृद्धवयाः ) वृद्ध वयो जोवन यरय सः ( सु- 
| बीरः ) शोभना वीरा यस्य सः ( नक्किः) न ( तम्म )( ध्नन्ति ) 
| हानत ( आल्‍्ततः ) समीप्तः ( नः ) (दूगत्‌ ) (य: ). 
 ( आदित्यानाम्‌ ) पूणेत्रह्म चयविद्यावत्ताय ( भवति ) (प्र 
णीतों ) प्रकृष्टायां नीतो ॥ १३ ॥ 

ग्रन्वय/:-यः शुचिरदब्धो राजा सुयवसा अप उप- 
क्षेति । यो वृद्धवया: सुवीर आदित्यानां प्रणीतों वर्समानों ' 


श्् 


भवाते ते नाकेरन्तितो न दरात्‌ के5प घ्नान्त ॥ १३ ॥ 


| कललक हक निताकहली-म लक >ाओन कश्वपक ७. आते अषनननानटाफनन नकनतयना 2 के 'झकपकार“>पकरयो “ेककम--कत०-।ाबमनन पीपिननक०& ०म- आका ५ पा ह 
ऋ--2ाकी, 








उनन्‍कनननडन-म७७»५--की बन िनन पी पिनानन अिीन ऑन ञीन के “++ ८“ -- ७3«----+ -जमसननक--मनननन माना रकम +-किलनकान-नननमनमपनमम जन सनम न---ऊ +०- कक. ० >> 


'कमपुहरदकर+<्दर्क पककााका+न कान 





जन 'अननन पैनननननननननमन-मझपन»ंमगननननन जरमकामक>ानक. 4 








| (कह केक +>॥ ० «०-४ ->क+०>न चमक +बथक-+-3++ 4 क+नीकक-+न वतन नाथ संममक अन्त ० व "३9००-3७ फ+-4+ १९४७ ३७-+-+२&५९0 (१७७ ८४४७४७७-पराक४>फमााक+ या ७५०६५ +७+५३७ ७3 ५७५४७७५४७५०३१५-३३७५० ३७४०७») ३९० +एइैनिदक१७ अमनाक७ ७५७ ५९५५ 233७ >> ल-+न+-+ उक्त काका3७.. 
| वममामक 3७9०-७8 --8५3-4 8 33. "3-44 +पममतनज ल्‍मम उा०3- नस मानमिनक3-4३७-५9+++भरा मु ७33५3४+ ५-4, +कम 3-3.3+१2क ना नरक र-+ शयारा-७०७३७) दी जॉल्‍4०& आए. 5; 


| ४०४६ ऋणबंद; झआ० २. झ० ७ | ब० ८ ॥॥ 
| ॥ 
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सावाथः-यः पविन्नाचरणो हिंसादिदोषरहितो5लं- : 
 सामग्मीकः चिरज्ञीवी विदुषषां शासने सदा वत्तते तस्य स- 
मीपस्था दूरस्थाश्व शुत्रवः पराजय कत्त न शक्नुदन्ति ॥ १३॥ , 


पदा्थ:-( य। ) णो शचिः पवित्र ( अदब्घ; ) हिंसा भर्थात किसी से . 
| बु।ख को न भाप्त हुआ राजा ( सुयवसाः ) जिन से अच्छे जो आदि अन्न उत्प- ' 
क्र हा उन (अपः ) जलों के ( उप, च्ञेति ) निकट वसता है जो ( वृद्धव- 
| या;) बड़े जीवन वाला ( सवीरः ) सुन्दर वीर पृरु्षों से युक्त ( भादित्यानाम ) 

पूरा श्रह्मचय आर ।वद्यावाल पुरुषा को ( प्रणता ) उत्तम नीति मे वत्तेमान _ 
 ( भव॒ति ) हाता हैं ( तम ) उसका ( नकिः ) नहीं कोई (अन्तितः ) समीप _ 
| से (न)न ( द्रात्‌ ) दर से काई ( प्रन्ति ) मार सकते हैं ॥ !३ ॥ 


। ९१ > #ी 5९ 5. | »» ७ | 9 
| भावाथ:-ज। पवित्र आचरण वाछा द्विंसादि दबा ख्र॒ रहित पृर्ण सामग्री 


९ ० ४ श्र श श पं 
वाछा दीघेजीवी दविद्दानों की रक्षा में सदा रहता उसका सर्मापस्थ और दरस्थ : 


4 


शत्रु लांग पराजय कदृपपे नद्दं। कर सकते | १३ ॥ 


न हट (4 -गन >न्‍े>+>->इतभ लगाम कनन- >> मा फेकल 3." "अंक: _जम 


पुनस्तसंझभ विषयपमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


अदिते मित्र वरुणोत मंत्र यहों वयं चंकमा 
कचिदागं: । उवेश्याममयं ज्योतिरिन्द्र भा नो 
दीघा अभि नशन्तमिस्राः॥ १४ ॥ 

झदिते। मित्र । वरुण। उत। मत्ठ । यत्‌ | वः | वयम्‌ । | 
 चक्रम । कत्‌ | चित्‌ । आग । उरु । अश्याम्‌ । अभयम्‌ । 
| ज्योति: | इन्द्र । मा । नः। दीघा; । अभि । नशन्‌ । 
तासुसा: ॥ १४ ॥ 


किक पे श्ः 
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ऋग्वंद: म॑ं० २। झअ० ३ | स० २७ ॥ ४७०५ 


पृदाथ:-(श्रादिते ) अखागेड तस्वरूपावज्ञाने ( |मेत्र ) 

सर्वेषां सुह्वत्‌ ( वरुण ) स्वोत्छृष्ट ( उत) ( झुक ) सुखय 
( यत्‌ )( वः ) युप्माकम्‌ (वयम्‌ )(चक्रम ) कु्यास । अत्रा- | 
५न्येषामपीति दीर्घः: ( कत्‌ ) (चित्‌) किंचित्‌ (आगः ) अप- 





चित बज+ ॑ज->+>ब>> किक >> >>» + - _.-. -ै.. 
| > 
# 
4 
ह 


राधम (उरु) बहु (अश्यास्‌ ) प्राप्तयाम्‌ (अभयम्‌ ) भयवाज- 
तम्र (ज्योति: )प्रकाशयुक्त दिनम्‌ ( इन्द्र.) परम खययुक्त (मा) 
निषेधे (न: ) अस्माकम्‌ ( दीघाः ) स्थृूला: (अभि ) ( नशन ) 
नश्यन्तु ( तमिख्रा: ) रात्रयः॥ १४ ॥ 

अन्वयः-ह आदित इन्द्र मित्रोत वरुण त्वमस्मान्‌ 
म॒तठ यद्दः कच्चिदुवागो वय॑ चक्ृम तत्‌ क्षम्पतां यतो५भयं 
ज्योतिरहमश्याम्‌ । नो दीघास्तमिस्रा मामिनशुन्‌ ॥ १४॥ 
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| 
शा * ह कि श्र 8] क बज श्र 
भमावाथ:- यत्र ेदुषा स्त्री स्त्रोणों न्‍्यायकत्रा पुरु 


षाणां वेद्ान पुरुषश्च तत्राहारात्रो ।नेभयों भवतां विशुषतो 
रात्रेश्व सुखन गच्छाते ॥ १४ ॥ 


पदा्थ/ः--है (आदत ) अखाणटतरवरूय अरावज्ञान दाल। न्यायकत्रा 
राज्ञा तथा ह ( इन्द्र ) परमशवयंयक्त (।मेत्र ) सब के सखा ( उत ) आझार 
वरुण ) सब से उत्तम राजन आप हम का ( म्रढ ) सुखा करा (यत्‌) जा 
( व; ) तुम्हारा ( का्चित्‌ ) कुछ ( उरू ) बढ़ा ( आगः ) अपराध (वयप्त) 
हम ( चकूम ) कर उसका क्षमा करा जिसस (अभगयम्‌ ) भयराहेत ( ज्याते; ) 
प्रकाशयुक्त दिन को ( अश्याम्‌ ) प्राप्त होऊं । ओर ( नः ) हमारी (दीर्घाः) 
बड़ी ( तमिस्रा: ) रात्रि ( मा )( न ) ( नशन्‌ ) कटें अथांत रात्रि को छुख 
पृवंक ।नरभेय साव ॥ १४ ॥ 
सावाथ.--/जस दश वा नगरमस वदुषा स्रा।स्या का न्याय करन वाद्य 
छार पुरुषा का न्याय करन वाढल्टा ।वद्वान्‌ पुरुष हद उस दशा वा नगर सादन रात्र 
निरभय होते ओर विशेष कर चोर आदि के भय स रहित सुखपू्वक रात्रि | 
| व्यतीत होती हैं ॥ १४ ॥ ! 
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न्‍ न न 


| ४०६ ऋग्वेद! अ० २। अ० ७ | ब० ८ ॥। 
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पुनस्तमद्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


उमे असम पीपयतः समीर्यी डियो वाह 
सभगा नाम पष्यन | उमा क्षगरावाजय॑न्याति 


पत्मसावडद। भवतः साथ असम ॥ 3५ ॥| 
उभे इति | अस्मे। पापयतः । सम्तीची इते समइची । 


दिवः । वृष्टिम् । सइभगः । नाम | पुष्यन्‌ | उभा | क्षयों । | 
' आउईजयन्‌ । याति । पतुइस | उभो। अद्धं । भवत्रतः । 


श्र] रह 
साधू इति असम ॥ १५ ॥ 
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, जगतवत्सव राज्य पोषयेयः। शुभचारत्रा श्रस्य॒स्ते न्याया थी शु- 


पदार्थ:-( उसे ) पुरुषः स्त्री च (अस्मे ) राष्ट्राय . 
( पीपयतः ) वद्धयतः ( समीची ) या दीघि सम्यगज्चति 
सा ( दिव: ) दिव्यादाकाशात्‌ ( इष्टिम ) ( सुभगः ) शो- | 
भने खये: ( नाम ) जलम ( पृष्पयन्‌ ) पष्यन्ता। अन्नावेभ- | 
| क्ति लक्‌ ( उभा ) उभा (क्षयों ) निवसन्तों ( आजयन ) 
 समन्तादिजयमानः ( याति ) गच्छातिे (प्ृत्स ) सड्मामपष 


(उभा ) ( अद्धों ) बद्धकों ( भवतः ) ( साधू ) शुभचार- 
त्रस्थ। (अस्सम ) ॥ १५ ॥ 

अन्वृग्र;:-यथा समीची सभगश्च दिवा वरष्टि कुरुतो 
नाम पुष्य स्तथा5स्मानु भे पीपयत:। उभा क्षयाव॒भावद्धावस्में 
साध भवतस्तों एत्स विजयमानों स्थाताम्‌ । तत्सग्याजयन्‌ 
सुर्खे याते ॥ १४ ॥ 

भमावाथें-अन्न वाचकलु ०-ये स्त्रीपरुषा: सयदीसि- 
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त्यमहान्त ॥ ९५ ॥ 


$ 
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ल्‍ ऋग्वद; म० २ | आअ० है| सर८ २७॥। ४०७ 
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... पदाथे।--जैप ( सपभी्ची ) जा दी का सम्पक प्राप्त हाती बह स्त्री _ 
| और ( सुभगः ) शोभन एश्व4 बाला राजा ( दिवः ) दिव्य शुद्ध आक्राश से 

. ( हाएछम्‌ ) यज्ञाद द्वारा वषा करात € नाम ) अल का ( एप्यन ) पृष्ठ करत 

| हुए बेस ( झअझशय ) इसवाज्य के लिये ( उभर ) दोने राजा राणी ( पीपयतः ) 
उन्नति करत है ( उभा ) दानों (क्षप्री) निवास करते हुए ( अद्भां ) राज्य 
को सपरद्ध करने बात्त ( अस्पे ) इस राज्य के लिये ( साथ ) शुभ चगिन्रि में 

, स्थित ( भवतः ) हाथे वे ( पूर्ु ) सहस्रामों थे विजय करने वाले होवें उन 
 दानों का सकी ( आ, जयन ) विजय करता हुआ सुख का ( याते ) प्राप्त 
 हाता है ॥ १४ ॥। 

आवाध;-:स मन्त्र भें वाचकट 3--जां स्त्री पुधष सयदीप्र जगत के 


' जस वबंस सन राज्य का एप्ट कर आ।र सनन्‍दर चरतन्र बल ह। ये न्यायाधाशपतन 
। प्राप्त हात हू ॥ १५ ॥ 
पुरस्तसघ विषयमाह ॥ 
फिर डर्छा वि० ॥ 
व्‌ *..] ज्रां | ४ 5 ५ गृ | ६२ हि 

याव। माया झाभदुद यजनत्रा पाश ग्रा द त्या 
कर का रस है अर है श्र नो ३५ ४5! सर 
रपव ।वचत्ता: | ऊद्याव ता आंत यप रथना- 
४5 ॥ त भ्‌ हमर ग़ु ह् 
रण उसावा शमन्त्स्याम ॥ 3६ ॥ 

या; । व! । साया: | अभिषद्ठह । यजन्राः । पाशाः । 
आदित्याः । रिपवे । विषचत्ता: | अश्वीहव । तान्‌ ।अतिं। 
येषम। रथेन। आरिष्टा:। उरो । श्रा । शुसेन्‌ । स्थाम ॥ १६ ॥ 

पदार्थ: 

दाथः-( या; ) ( ३४ ) टुपष्माकस ( सायाः ) 
प्रज्ञा: आभद्रर ) योपभिद्रद्मातं तस्ते ( यजत्रा: ) सड़ाति- । 
करणशीलाः ( पाशा: ) वन्चनानि ( आदित्या: ) सयव- ल्‍ 


श्र 


द्विद्याप्रकाशा: ( रिपत्र ) शत्रवे ( विचत्ताः ) विस्तृता: ( अ- 


| 
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| ४०८ ऋग्ेदः अ० २। झअ० ७ | वृ० ८ | 


॥ 
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खाब ) यथा वडवा ( तान्‌ ) ( श्रात ) आन्तक ( यषम्‌ ) 


- प्रयतेयम्र्‌ ( रथेन ) ( आरंष्राः ) अहसनोया: ( उरा ) 


। 


। 


बहाने ( आ ) समन्तात्‌ (शुभन्‌) गह (स्थाम ) भवेम ॥ १६॥ 
अन्वग्रः-हे यजन्ना आदित्या यावो विचत्ता भरिष्टा 
माया अभिदुहे रिपवरे पशा इब भवन्ति तानहसतिप्रा- 


छुमश्वीवायेष रथनोरों शमन्‌ सुखिनः स्थाम ॥ १६ ॥ 
भावाथे।-अन्रोपमालं ०--ये प्राज्ञा द्रोहे विहायाजात- 


| कक ः ३ ८. 
, शत्रवः स्थुस्त दुष्टान पाशेबभ्ीयुस्तद्रक्षया सर्व सुखिन: स्युः॥ १६॥ 
.... पदार्थ:-हे (यजत्रा। ) सत्संग करने के स्वभाव वाले (अदित्या: ) सूये के. 


! 


| तुल्य विद्या से प्रकाशमान विद्वानों (याः) जे। (व: ) आप लागों को ( विज्त्ता:) _ 


| विस्तत (अरिष्टा)) किसी से खणिडत न हं।न योग्य ( माया; ) बुद्धियां ( आरामि- 
| दु् ) सब ओर से द्रोह करने वाले ( रिपवरे ) शत्रु के लिये (पाशाः) फांसी 


कं. अमन जे थ >> रन जन भजन; जेननम+ कोर कक १2 पल कनोक कारन पे 


- # ७ 


के तुल्य बांधने वाली होती हैं ( तान ) उन तुम लोगों के ( आति ) निकट 


प्राप्त होने को में ( अशवीब ) घोड़ी के तुल्य ( आ, येपम्‌ ) प्रयत्ष करूं और 
हम लोग ( रथेन ) रमण के साथन रथ से ( उरो ) बड़े ( शपन्‌ ) पर में 
, सुखी ( स्याम ) होने ॥ १६ ॥ क्‍ 
भावाथ: स्र मन्त्र सं उपवाल०--जो पण्डित लोग द्रोदद को छाड के 


बिक छ., च्ु छ क 


कक श्र 


: जिन के कोई हात्र नह ऐसे हां व दष्टा को पाश थांधें और उनही रक्षा , 
! कर के सब सुखी है ॥ १६ ॥ 
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पुनस्तसव विपयम।ह ॥ 
फिर उर्स। वि० ॥ 


माहं मधोनों वरुण प्रियस्थं सारिदावन आ 
विद शुनंमापेः । मारायों राजन्त्सुयमादव स्थां 
बह दम विद्थ सवीरा: ॥ १७॥ व० ८ ॥ 
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>> ५ (चर लि किक । 

मा | अहम्‌ । म॒वोनः । वरुण । प्रियस्य । भूरेदाउनः । 

| आ । विदम्‌ । शनम्‌ । आपः | मा। रायः । राजन । स॒ु$- : 
]त्‌ + अं । स्थाम । बदत । बदेम । विदये । सप्वीराः। 
यमात्‌ । अब । स्थाम्‌ । बुद्तत्‌ । वदेम । विदर्थ । सु्वारा 





॥ १७ ह व० ८॥ 

पदार्थ :-( मा ) ( अहम ) ( मघोनः ) प्रशस्तघन- 
| युक्तस्य ( वरुण ) अ्रष्ट ( प्रियस्प ) कमनीयस्य ( भूरिदा- 
| उनः ) बहुदातु: ( आ ) ( विदम्‌ ) प्राघुपाम्‌ ( शनम्‌ ) 
| वद्धनम ( आपः ) य आप्नोति तस्वथ ( मा ) ( राय: ) 
घनात्‌ ( राजन ) सत्यप्रकाशक ( सुयमात्‌ ) शोभना यमो _ 
यस्मिस्तस्मात्‌ (अब ) (स्थाम्त ) तिष्टयम्‌ (बंहत्‌) (बम) 
| ( विदथ ) ( सुवीरा: ) ॥ १७॥ 
अन्वय:-है वरुण राजन्नहमापभृरिदाठनः प्रियस्य 
| मघोनः शनमाविदम्‌ । सुयमाद्रायो सावस्थामन्यथा ठययं मा _ 
| कुयामेव कृत्या विदथे सवीरा वर्य बहद्॒देस ॥ १७॥ 

भावाथ:-भरनाव्येश्व राजपुरुषेः सह विरोधः कदापि 
न करणीयः । न चाइन्याय्ये उयवहारे न्यायोपाजितघनस्य 
व्ययः कायः सदेव सवव्यापकस्य-परमात्मन झआज्ञायां च ते 
' वत्तिरन्निति ॥ १७ ॥ 

अतन्र विद्ृद्युणवर्णनादे तद्थस्य पूवरसक्तार्थन सह सड़- 
तिरस्तीति वेद्यम ॥ 

इति सप्तवेशुतितर्म सक्तमष्टमो वर्गश्व॒ समाप्तः ॥ 
. पदाथा-हे ( वरुण ) अ्रष्ठ सज्जन ( राजन ) सत्य के प्रकाश करने 
।| हारे राजन ( अहम ) में ( श्रापः ) प्राप्त होने वाले (भारिदादनः ) बहुत धन 
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अर 


देने वाले ( प्रियस्य ) कामना के याग्य ( मघोन। ) प्रशस्त धन वाले पुरुष 
की ( शूनम्‌ ) हृद्धि को ( मा, आ, पिदम्‌ ) न प्राप्त होऊं | किन्तु ( सुयमात ) 
सुन्दर नियम कराने ( रायः ) धन से ( मा, अब, स्थाम्‌ ) न अवस्थित होऊं 
ओर उस की प्राप्त का यत्न अवश्य किया करूं ओर अन्यथा खचे न करूं 
ऐसा ( विदये ) विज्ञान के व्यवहार में ( सर्याराः ) सुन्दर वीरों पाले हुए हम 
लोग ( बृहत्‌ ) बड़ा गम्भीर ( वदेम ) उपदेश करें ॥ १७॥ 

भावाथ!-धनाव्य ज्ञोगों को चाहिय कि राजपुरुषों के साथ विरोध 
कदापि न करें भोर न अन्याययक्त व्यवद्वार में न्याय से उपाजन किये धन का 
कभी सत्र करें सदेव सवव्यापक परमात्मा की आज्ञा में बर्त ॥ १७॥ 

इस्र सूक्त में विद्वानों के गुणों जादि का बशन दाने से इस सक्त की पवे 
सूक्त कू अर्थ कर खाथ सगात जानना चादय ॥ 


यह सत्ताइईसवां सक्त ओर णाठवां वर्ग समाप्त हुआा।॥ 
इद्मित्यकादशच स्याष्टाविशुतितमस्य सक्तस्य कूर्मो गारत्स- 
सदा वा ऋ।षेः | वरुणों देवता । १। ३। ६। ४ निचत्‌ 
त्रिष्टपूं। ५। ७। ११ कश्रिष्टप्‌ ।८ विराट श्रेष्टप्‌ 
। ६ भूरिक्रिष्टप्छन्दः | घेवतः स्वर: । २ । १० 
भुरिक्‌ पड़िक्तश्छन्दः । पञचमः स्वरः ॥ 
अधथोपदेशकः कीटश: स्पादित्याह ॥ 
भव झअट्टाइसवें सक्त का भारम्भ दे उस्र के प्रथम मन्त्र 
सं उपदेशक केसा हो इस विषय को कद्दत हैं॥ 
इदं कवेरांदित्यस्थ॑ स्व॒राजो विश्वानि सन्त्य- 
भ्य॑ंस्त मह्मा। अठि यो मन्द्रो यजर्थाय ढेवः सुंकीर््ति 
| भिक्षे वरुणस्थ भूरें:॥ १ ॥ 
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इृदम। कवे:। आदित्यस्यं। स्व :राजः | विश्वानि। सान्‍्त । 

अभि । अस्तु । महा । अति। यः। मन्द्र:। यजथाय । 

देवः | सुकीत्तिम। भित्ते । वरुणस्य । भूरे: ॥ १ ॥ 
पदाथ:-( इदम्‌ ) ( कवेः ) विदुषः ( आदित्यस्थ ) ' 

सूय्यस्थ ( स्वराज: ) यः स्वयं राज़ते तस्य ( विशश्वानि ) सर्वाणि 

( सान्ति ) वत्तन्ते । अन्न संहितायामिति दीघः ( अभि ) 

( अस्तु ) भवत॒ (मह।) महिम्ना महत्त्वेन (आति ) (यः ) 

( सन्द्र: ) आनन्दप्रदः ( यजथाय ) सत्करणाय ( देवः ) 

विद्वान्‌ ( सुकीत्तिम ) ( भिक्ते ) ( वरुणस्य ) ९ भूरेः ) 








(“पम्प ने कक र>+ «>> सनम कप रपये “कक पिन था क ने >ज 


बहुविद्यस्थ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-अहं यो मन्द्रो दवो महास्तु तस्य स्वराजों 
वरुणएस्य भररादित्यस्येव वत्तेमानस्थ कवेः सकाशाद्यानि 
सनन्‍्तीदं सब सकीत्ति यजथायात्यामि मिक्षे ॥ १ ॥ 
भावाथः-अन्न वाचकलु०-यथा55दित्यस्यकिरणा: 
घटपटादीन्‌ प्रकाशयन्ति तथा विदुषामुपदशाः श्रोतृणामा- 
त्मन: प्रकाशयन्ति ॥ १ ॥ 
पदाथ+-में ( यः ) नो ( मन्द्र! ) भानन्द देने वाला ( देव! ) विद्वान || 
(महना ) पहत्त्व के साथ (अस्तु ) होवे उस (स्वराजः ) स्वयं शोभाषभान 
( वृरुणस्य ) श्रष्ठ ( भ्रेः ) बहुत विद्या वाले ( आदित्यस्य ) सूर्य के तुन्य 
वत्तेमान उपकारी (कबेः ) विद्वान के सम्बन्ध से जो (विश्वानि) सब क्तेज्य 
( सम्ति ) हैं (इृदम) इस सब ओर ( सुकीत्तिम )सुन्दर कीर्ति को ( यज- 
थाय) सत्कार के लिये (अति, अभि, मिक्त) अत्यन्त सब भोर से मांगता हूं ॥ १॥ 
भावाथः---इस मन्त्र में वबाचकछु ०--जैसे सये की किरण घटपटादि 
पदार्थों थो प्रकाशित करती हैं वैसे विद्वानों के उपदेश श्रोता लोगों के भात्माओं 
को प्रकाशित करते हैं ॥ १॥ 


"सतत नस +3७-93+-+--नरन्‍सन+-3ममनक-+नममन»ंमक3 न ८. जनम डक &झ3>७-+4-- 
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पुनस्तमव विषयमाह ॥ 

फिर उसा ब्रि० | 
तव॑ ब्रते मुभगांसः स्थाम स्वाध्यों वरुण 
तृष्टवांस:। उपायन उपसा गोम॑तीनामग्नयों न 

जरमाणा अने बन ॥ २१॥ 

तर्व । घ॒ते | सु5भगासः । स्थाम । स॒ःआध्यः । वरुण। 
स्‍्तुबबांलः | उप5अ्यने । उपसाम्‌। गाउमंतीनाम्‌ | अग्नय॑:। 

| जरंमाणा; । अनु । घूनू ॥ २१ 
पदाथ:-( तब ) (बने ) सशील ( सुभगासः ) 
शोभनेश्वय्या: ( स्पाम ) ( स्वृध्य: ) सुष्ठ धीर्देषान्ते ( व- 
रुण ) (तुष्ुत्ांसः) स्तातारः ( उपायने ) समीपे प्राप्त ( उ- 
पस'म॒ ) प्रत्यूषकालानाम्‌ ( गोमतीनाम्‌) प्रशस्तगोयुक्तानाम्र्‌ 


त्‌ 
9 
2 । 


४१२ ऋग्वेदः अ० २ | अ० ७। व० ६ ॥ 
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उसको «७०८ मा वतन फू 7 लक पं .. पक र *नोके के बन तनर जम 


(अग्नयः ) पावकाः (न ) इच ( जरमाणाः ) स्तुवन्त: (अनु ) 


( यून्‌ ) विद्याप्रकाश,न्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय्र:-हे वरुण तब बते स्वाध्यस्तुष्टरवांसो गोम- 
तीनामुषप्तामुपायन $ग्लयों न जरमाणा वयभनुयुन्प्राप्य ' 


सुभगासः स्थाम ॥ २॥ 


। भर /< रू ७» ₹ ९ के 
सावाथ:-नवद्य थ्युपद श्यमनृष्य सदा विदुषां सड़- 


सवे कृत्वा विद्या प्रत्यहं ग्राह्या यथोषःसमये सर्वे पदार्थाः 
सुशोभिता भवन्ति तथा तेऊपि स्थुः ॥ २॥ 
पदाध:ः-ह (बरुण) भ्रष्ट सब्जन बिद्वान्‌ पुरुष (तब) आप के ( ध्रते ) 


 सशीलता रूप नियप में (स्वाध्यः) सन्दर विज्ञान वाले (तुएआांसः ) स्तुति 





पा कन्‍शकरय -.. 





- सेल जमा" फाएछनत- ५-6 प+तना- कक पन७ करता न 





तरल +-+ «५०.०० चने “7334 कक “कं ! क२-नामनकमन-७०. 3. 40 नजफामाकुल्फामन--भकन- कब" ०७८3 


ब्ब्ड * 


। 
। 
| 
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ऋगेदः मं० २ | झअ० ३ | सू० *८ ॥ ४१३ 
कत्तो ( गोमतीनाम्‌ ) प्रशस्त गोझं वाली (उपसाम) प्रातःकाल की वेलाओं 
के ( उपायने ) समीप प्राप्त हान में ( अग्नयः ) आम्नियों के (न ) ठुल्य 
तनस्वी ( जरमाणाः ) स्तुति करते हुए हम लोग (अनु, शत ) अनुकूल विद्या 

| भ्रकाशों को प्राप्त हो के (सभगास: ) सन्दर एश्वये वाले ( स्यथाम ) हैं. वें ॥ २ ॥ 

लमावाधर-। वद्याथ आर उपदश सतज्नन वाल सनुष्या का साहय क सदा 


शत 


। वद्वाना का सड़ग आर सवा करक प्रात।दन वद्या का प्रददणा कर जस्र प्रात:काल 





क॑ समय सम राब पदाथ सुशाभत दात है बेस वे भा हाव ॥ २ || 
पुनः पुत्रा! कोदशाः स्युरित्याह ॥ 
फिर पुत्रलाग केसे हूं इस्र बि० ॥ 
तव स्थाम पुरुवारस्थ शमन्नस्शसस्य वरुण 
प्रयोतः । यय॑ ने: पुत्रा अदितेरदब्धा अमि क्षम 
ध्व युज्याय दवा: ॥ २ ॥ 
तव । स्याम॒ । पुरुवीर॑स्य । शुमन्‌ । उरुःशुंसंस्य । 
वरुण | प्रनतरितिं प्रधनेत: । ययम्र | नः।पत्रा: । अदितः। 
अदब्धा; । झाभ | चमध्वम्‌ | यज्याय | दवा; ॥ ३४ 


पृदाथ:-( तव )( स्थास ) ( पुरुषीरस्य ) बहुप्रवी- 
णश्रस्य ( शमन्‌ ) शमणि शहे ( उरुशंसस्य ) बहुप्रशंसि- 
तस्य ( प्रणेतः ) सर्वेषां नयनकत्तेः ( यूयम ) ( नः ) अ- 
स्माकम ( पत्राः ) ( अदितेः ) अखण्डतविज्ञानस्यं ( अद- 
ब्या: ) आहसनीयाः ( अभि ) ( क्षमध्वम ) ( युज्याय ) 
याक्तुमहाय व्यवहाराय ( दवा: ) वेद्वांस: ॥ ३ ॥ 

अन्वय:-ह वरुण प्रणंतयथाहं परुवीरस्योरुशुसस्य 
 तव शुमन्‌ सखिनः स्यथास। है अदब्धादवा नः पत्रा ययमादि ते- 
येज्याय देवा भत्वाएइभिक्षमध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
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कं हे 
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5 आऋष्वेद! अ० २।| झअ० ७ | व० ६ ॥ 
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(ः आर वि 
भावाथ:-दै प्त्रा यथा वयमुत्तमस्य विदुष: सकाशा- 
न्नीतिविदां प्राप्पानन्दिता: स्मस्तथा यूयमपि क्षमाशीला भू- 











त्वाधध्यापकप्रियाचरणेन सुशिक्षिता विद्वांसो भवत ॥ ३ ॥ 
पदाथः--हे ( वरुण ) श्रेष्ठ ( भणेतः ) सब के नायक सज्नन विद्वान 
जैसे में ( परुवीरस्य ) बहुत प्रवीण शूर (उरुशं सस्य ) बहुतों से प्रशंसा किये 
हुए ( तब ) आपके ( शमन्‌ ) घर में हप लोग सुखी हों । है ( अदब्धाः ) 
अहिसनीय ( नः ) हमारे ( पुत्रा; ) पत्रों ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( युज्याय ) 
| युक्त करने योग्य व्यवहार के लिये (देवा; ) बिद्वान्‌ होकर ( अभि, दामध्वम्‌ ) 
सब झोर से क्षमा करनेवाले होओ ॥ ३ ॥ 
लावाथे;--द्वे पुत्रों जेसे हम लोग उत्तम बिद्ध/न्‌ के सम्बन्ध से नौति 
विद्या को प्राप्त होके आननिदत हों वेसखे तुम छोग भी श्रमाशोक्ू दोफे अध्यापकों 
कक अनुकूल भाचरण से साशिक्षित विद्व.न्‌ दवाभो ॥ ३ ॥ 
इृद जगत्कीदशामित्याह ॥ 
यह जगत कैसा दे इस वि० ॥ 


प्र सीमादित्यों असजदिरधंती ऋत॑ सिन्धंवो 
वरुणस्य यन्ति । न श्रांम्यान्त ने मुचन्त्येते 
वयो न पंप्र रघ॒या परिज्मन्‌ ॥ ४ 0 

प्र । सीम्‌। आदित्य: ।असज़त्‌। वि:घत्तो । ऋतम्‌। 
सिन्ध॑वः । वरुणस्य । यन्ति । न श्राम्यन्ति । नवि। 
मुचन्ति । एते। वर्य: ।न। पप्तुः। रघु5या | परिउज्मन्‌ ॥श॥ 

पदार्थ :-( प्र) (सीम्‌) स्वतः (आदित्यः) सूय्येः ( झ- 
सृजत्‌) सृजति (विधर्त्ता) विविधानां लोकानां धारक: (ऋतम्‌) 














"के रा वम«०न्‍क>-+- मत, आज + 


ऋग्वेद! म॑ं० २ | झ० ३ | स० २८ ॥ ४१४ | 
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उदकम ( लिन्धवः ) नद्य: ( वरुणस्य ) मेघस्य । वरुण 
इति पदना० नेघं० ५। ६ ( यान्त ) प्राप्नवान्त (न ) 
( शक्राम्यान्त ) स्थरा भवान्त (न )(॥वे ) (म॒चान्त ) 
उपरमन्ति ( एते ) ( वयः ) पक्षिणः ( न ) इव (पछ्तुः ) 
पतन्ति ( रघया ) रघवः ज्षिप्रं गन्तारः । अन्र सुपां सल्ष- 
गिति जसः स्थाने याजादशः ( परिज्मन्‌ ) परित: सबंतो 
वत्तमानायां भमो ॥ ४॥ 
अन्वय:ः-ह मनुष्या यतो विधत्तादित्यः सीमृतम- 


स्जत्तस्माद्रुणस्य सकाशात्‌ सिन्धवों यन्ति न श्राम्यन्ति 
न विमुचन्त्येते वयो न रघया परिज्मन्‌ प्रपप्तस्तथा यूयमपि 
त्तंध्वम्‌ ॥ ४॥ 
भावाथ/-श्रत्र वाचकलु०-इदअझ्ञगद्दायवज्जलद- 
स्सवेमस्थिरं यथा नद्यश्वर्लान्त भोममदकम्परि गच्छाति तत्न 


चलति पुनभ्माववपतत्येव जावानां गातरस्ति ॥ ४ ॥ 
पदाथे।-हे मनुष्यो जिस कारण ( विधत्ता ) अनेक प्रकार के लोकों 


का धारण करन वाला (आादेत्य; ) सूये (सा|म्‌ ) सब आर से ( ऋतम्‌ ) 
जल को ( भसनत्‌ ) उत्पन्न फरता है इस से ( वरुणस्य ) मेघ के सम्बन्ध 
से ( सिन्धवः ) नदियां ( यन्ति ) चलती प्राप्त होतीं (न )९( भाम्यन्ति ) 
स्थिर नहीं होती ( न, प्रचन्ति ) अपने चलनरूप हकाये को नहीं छोड़ती 
किन्तु ( एते ) थे नदी आदे जलाशय ( वयः ) पाक्तया क ( न ) तुल्य 
( रघुया ) शीघ्रगामी (परिज्मनू) सब ओर से वत्तमान भ्रमि पर (प्र, पप्तु:) 
झच्छे प्रकार गिरते चलते हैं वेसे तुम लोग भी सब ओर व्यवहारसि- 
ध्यथं चलना फिरना आदि व्यवहार करा ॥ ४ ॥ 

भावाथे!-इस मन्त्र में वाचकल०---यह सब जगत्‌ वयु भार जल के 
तुल्य चल्लायमान हूं । जस नदियां चछतीं पथिवी का जर ऊपर जाता वहां 


भी चढायमान द्वाता फिर भत्ति पर गिरता | इस्र प्रकार जीव को संसार में 
ग़ि हे ॥ ४ ॥ 
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४९५ ऋगद। ञअ० २ | अ० ७ | व० €॥ 


५ अक-++त न्‍ल" 











शो ८४६ ५ हो 
पुनावेद्याथनः काट शा; स्यु।रत्थाह || 


की 4 छ् ०. ूज हि 
फिर विद्यार्थ। लांग कस द्वरों इस बि७ ॥। 


वि मच्छूथाय रशनामिवाग ऋध्याम॑ ते वरुण 


 खाम्रतस्थ॑ | मा तन्तुइछेदि वयंतों धियेँ में मा 


मात्रा शायपसः पुर ऋतोः ॥ ५ ॥ व० ९॥ 

वि। मत्‌ | श्रथय | रशनाम5३व । आर्गः । कष्पाम । 
ते | वरुण | खाम्‌। ऋतरस्य । माँ । तन्‍्तुः | छेदि। वर्यतः । 
घियंम््‌ । से । मा । मात्रा । शारि | अपसः | पुरा | ऋतोः । 
॥ ४ ॥ ० €॥ 


पदाथ:-; वि) ( मत्‌ ) मत्त: ( श्रथय ) हिन्धि । 
अन्राधन्येषामपीतिदीघेः ( रशनामेिव ) ( आगः ) अ्रपरा- | 
धम्‌ ( ऋष्याम ) ( ते ) तव ( वरुण ) (खाम्‌ ) नदीम्‌। | 
खा इति नदीना० निघं० १। १३ ( ऋतस्य ) जलस्य (मा) 
( तन्तुः ) मूलम्‌ ( छदि ) छिन्या: ( वयतः ) प्राप्तुबतः 
( थियम्‌ ) ( मे ) मम (सा ) (मात्रा ) जनन्धा (शारि ) 
हिस्या: ( अपसः ) कमणः ( पुरा ) ( ऋतोः ) ऋतुसम- 
यात्‌॥ ५॥ 

अन्वय:-हे वरुण ख॑ रशनामिव सदागो विश्रथय 
यन त तव समीपे वयमृध्याम । यथत्तस्य खां न छिन्द॒ति 
तथा त्वया तन्‍्त॒मा छोदे । वयतो में धियं मा छेदि ऋतोः 
पुरा अपसो माशारि । मात्रा सह विरोध मा कर्य्या।॥ ५॥ 


, कर न्‍याकर-करा३ >> प्पायकअ कक +८० कक की २५७ आ०»+-७-+ -२+००७५७ -क रा सकी पकल पेन नाअट फब-माननफकना,-3-अकाममकककतकिकन- उन जीतना जम ककबन-- 
ललसीक्मण 
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विधि कक, उघ०न्‍ल्‍5थ- 33-3७ +- का. ;»ौ-+-++ जे "रमन -क*समसाकनना भा --पानयहाहुक “वत-+० र की -“क +न्णकिल-- -ज०्का“ था -सशाककमकमकक, 
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ऋग्वेद! मं० २। झअ० ३ | सू० २८ ॥ ४१७ 
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€ 
सावाथ:--अन्न वाचकलु ०-यथा रसनया वद्धा श्रश्वा 

। का हा रर्‌ कि कु 
| नियमेन गच्छन्ति तथेव मा मात्रा पित्रा55चार्येण बद्धा 
| बालका नियताः सन्‍्तो विद्यां खुशिक्षां च गहन्तु कदाचि- 
| न्मादकद्रज्यसेवनन बुद्धिनाशं सा कुया विवाह ऋृत्वा सदे- 
| बत्तंगामिनः स्युः । सन्तानप्तन्तति मा चिह॒न्या: ॥ ५॥ 
ह; 
। 





पदा्थे;-हे ( वरुण ) श्रष्ट पुएषप आप ( रशनामिव ) रस्सी के तुल्य 
(प्त्‌, भाग; ) मुझ से अपराध का (वि,श्रथय )।वशप कर नए काजय | जस 
से (ते) अप के समीप हम लोग ( ऋषध्याम ) उन्नत हां । जत ( ऋतस्य ) 
जल की (खाम) नदी का नही नए करते वबस आप से ( तन्तु। ) मूल ( पा ) 
, न (छेदि ) नछ्ठ किया जाय (वयतः ) प्राप्त हते हुए ( मे ) मेरी ( ।पेयम्‌ ) 
| बुद्धि को नष्ट न कोजिय (ऋतो:) ऋतु समय से ( पुरा ) पहिले ( अपस:) 
कम से मत ( शारे ) नष्ठ कोजिये आर ( मात्रा ) माता के साथ ।वराध 
(मा ) मत कर ॥ ५ ॥ 
लावाथे:ः-इस मंत्र में बाचकलु४-जैसे रस्खी से बंधे हुए घोड़े नियम 
से चछते दें बेसे दी माता पिता और आचाय॑ के नियम में बंधे हुए बालक 
विद्यार्थी विद्या और सुशिक्ष। को ग्रदण करें कभी मादक द्रव्य के सेवस स्रबद्धि 
को नष्ट न करें विवाह करके सदैव ऋतुगामी द्वों ओर सनन्‍्तानों के प्रवाह को 
नतोड॥ ५॥ 
पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 
फिर क्ष्यापक और उपदेशक के वि० ॥ 


अपो सु म्यक्ष वरुण भियसं मत्सम्राद्ृता- 
वोउनु॑ मा ग्रभाय । दाम्मेंव वत्साहिमुमृग्ध्यंहा 
नहि तारे निमिषंश्च नेशें ॥ ६ ॥ 


५्हे 





४१८ ऋग्वेद: अ० २। झ० ७ | व० १० ॥ 
झपों इति। स॒। म्यज्ष | वरुण । भियसंम्‌ । मत्‌। 
सम॒5रांटू । ऋतं5वः । अनु | मा। ग॒भाय। दाम॑5३व । 
हि (५ ल्‍् ह्ः 6 व, 
व॒त्सात्‌ । व । मुमाग्व | अहः । नाह | खतू । आर | न 
0३ हु (० 
मिर्षः | चन | इशें ॥ ६ ॥ 


पदाथ:-( अपो) (सु) (स्यत्ष ) गमय (वरुण) श्रेष्ठ 
, ( भियसम्‌ ) भयम्‌ ( सत्‌ ) सम सकाशात्‌ ( सम्राट ) यः 
' सम्यग्‌ राजते सः ( ऋतवः ) ऋत॑ सत्य बहुविध॑ विद्यते 
 यस्य तत्सम्बुद्धों ( अन॒ ) ( मा ) माम्‌ ( रभाय ) ण्ह्लीयाः 
( दामेव ) यथा रज्जुः ( वत्सात्‌ ) ( वि ) ( मुमुग्धि ) मुझ्च 
( अंहः ) अ्पराधम (नहि) (त्वत्‌ ) तब सकाशात्‌ ( आरे ) 
निकटे दूरे वा ( निभिषः ) निरन्तरम्‌ (चन )(इश )॥ ६॥ 


|| 
4 
(->+->+>+मरकाम»ज+ ० क»०-ग पानी. 


| 
। 
| 
| 





.+ 3 अत... >अकरीचम+»०ज» 
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वथरकेओ, अंक ल्‍ 


33 “>नकनन मनीननकनम »।. “जनम. जन बनती ए०-ाणमकजथ3७००-०००>कक 2 ५ ०० “०5 


अन्वय:ः-हे वरुण त॑ सद्भियसमपो स्‍्यक्ष । हे 
ऋतावः सम्राट्‌ त्वं मानुश्भाय वत्सादगामिव म्दंहः स॒ विमु- 
मुग्धि त्वदारे निमिषश्चन कश्चित्नहीशे ॥ ६॥ 

भावाथे:-अध्यापका उपदेशुका वा प्रथमतः सर्वेषां 
भय॑ निस्साये विद्याग्रहणं कारयेयः कुव्यसनानि त्याजयेयु- 
येतस्तेषां दरे समीपे वा को5पि घमान्निवारयिता न स्यात्‌॥ ६॥ 
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ऊ 


पदार्थ/-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ नन आप ( मत्‌ ) भेरे संबन्ध से ( भिय- 
सम्र ) भय को ( अपो, म्यक्ष ) दुर कीजिये | हैं (ऋतावः ) बहुत सत्य को 
ग्रहण करने वाले (सम्रादट्‌) सम्यक प्रकाशमान आप (मा)मुझ पर (अन, 
गृभाय) अनुग्रह करो ( वत्सात्‌) बछड़े से गो को जैसे वेसे मुझ से (अहः ) 


' वन समय जम-, 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० ३ । स॒० श्८ ॥ ४१६ 
टन >मनल नमक कलर पक कलर न लन्‍न का ज +*कट ला हु 25227. ७, बे ॥5) । ! 
अपराध को (स, जि, सुम्राग्धि) सन्दर प्रकार विशेष कर छुड़ाइय ( त्वत्‌ ) 
आप के सम्बन्ध से ( आर ) निकट वा दुर ( निमषः ) निरन्तर (चन.) 
भी कोई ( नाहि ) नहीं ( इंश ) समथ होता हैं ॥ 5 ॥ 








(३ डर ७ कब च्छर्‌ 
सआावाध:-अध्यपपक ओर उपददाक प। सब के भय को निकाछ 


विद्या का ग्रहण करावें बुर व्यत्नन छूड/वें जिससे उनके दूर वा समीप में कोई 


जन +कनकनकरी। “किन “+ननाननणाए ऑिवधननन- न ननन+नअनन-न>नम-नन- पक जन जब नगाओ- ऑन नयी न निलनी-नबनीनी जती- ०-०» -+ ००-०० 


घमें खे रोकने वाल्य न हो [|| ६ ॥ 
पुनमनुष्याः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर आनुष्य कया कर इस्त बि० !| 

मा नो व्धवरूण ये त॑ इश्शवेनः कण्वन्त॑मसर 
' श्रीणन्ति | मा ज्योतिषः प्रवसथानें गन्‍्म वि 

प्‌ मृध: शिश्रथों जीवसे नः ॥ ७ ॥ 
सा | नः । वधेः | वरुण । ये। ते । इृष्टो । एनः। कृणव- 
न्तंम्‌ । असुर | भीणन्ति | मा । ज्योतिषः । प्रध्बसथानिं । | 
गन्म । कि। सु | मृध । शिक्षथः | जीवसें | नः ॥ ७ ॥ 


( वरुण ) वायुरिक वत्तेमान ( ये ) ( ते )तव (इष्टो ) यजन | 
सड़॒/तिंकरणे ( एन: ) पापम्‌ ( कृण्बन्तम ) कुवेन्तम्‌ (असर ) | 
प्रच्तेतः ( भ्री|णान्त ) भत्सयन्ति (मा) (ज्योतिषः ) प्रकाशात्‌ 
( प्रवसथान ) प्रवासान्‌ ( गन्म ) प्राप्तयाम ( के )(स)। 
अत्र ननपातस्य चाते दाघे ( मधः ) सड॒मान्‌ ( शिश्रथः ) 
हं।थे (५ जाक्स ) जावितुम ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ ७ ॥ 





पदार्थ:-( मा ) निषेधे ( नः) अस्माकम्‌ ( वे: ) हनने: 


ड़ 
ह 
दु 

बह. €०न-र-पफ+-क--ककक+ "3-3० «3 2कममगननयानीमनननन-कमनाक 
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४२० ऋगग्यंदः झ० २। झअ० ७ | वब॒० १०॥ ! 


>>. +»+ “-#अ्औि विन 
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आनन्‍न्वय:-हे असुर वरुण ये त इष्टावेन: कृरणवन्तं अ्रीण- 





| न्ति ते नो वर्धेम वत्तेरन। ज्योतिषः प्रवसथा निमा गन्म त्वं नो 
हक 


बसे मृधों विशिक्षयों यतो वर्य सतत सुख सुगन्म ॥ ७॥ 





लि नजकन+ ५. ++ - ७ौ>-नकम-+०म, 


ताड़यान्ति कस्याउपि प्रवासन न निरुन्धान्त सर्वेषां सुखाय 


। 
भावाथे:-ऐे मलृष्या धा्मिकान्न हिंसन्ति दुष्टान्‌ 
शत्नन विजयन्ते तेउतुल सुखमापमवान्त ॥ ७ ॥ 


थे -नज-.. 3) +मइ व. -आाभ५+ बन ++>कामन8 3 पाना न्‍कादूकक- «५.८... .ध--पकीक%- -.+-५३७५- कलम कनमनत मन ०० ७ ५ ० >« 


पदार्थ:-हे ( असर ) दुगुणों को दूर करने हारे ( वरुण ) वायु के 
लय घत्तेमान परुष ( ये ) जो लोग ( ते ) आप के ( इष्टों ) संगति करने 
प्‌ व्यवहार मे ( एनः ) पाप ( कूण्वन्तम ) करते हुए को ( श्रीणन्ति ) 
पकाते हैं वे ( नः ) हमारे ( ब५: ) मारने से ( मा ) न वर्तते ( ज्योतिषः ) 
प्रकाश से ( प्रवसथानि ) प्रवासों दूर देशों को ( मा, गनन्‍म ) न प्राप्त हों 
प्‌ (नः ) हमारे (जीवसे) मौव्रन के लिये ( मृधः) संग्रामों को (बे, शि- 
थः ) विशेष कर मारिय जिस से हम लाग निरन्तर घुख का (सु) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होवे | ७ ॥ 
भावयाधथे;ः-- जो मनष्य धर्मात्माओ्रों को नहीं मारते बृष्ठों को ताड़ना दे 


सडक नकलनक गम मद इमाम भा 4५ २२२ >नोनञक 9० आने. ते "कट ८+मन-धमनरस पक कर का २3 गा मम ">> डर केपे+ मकर 3 


थ्् 
तत 
च 
सी के प्रवास को न रोकत भ।र सब के सख के छलिय दशात्रओों को जातते ई 


बदधिः “०१ 


अतृलछ सख का प्राप्त हदात हू ॥ ७ || 


पुनस्तमव ।बेषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


| 2 गन पुरा ते वरुणीत नूनमृतापरं तुविजात 
ब्रवाम | ले हि ऊ॑ पवेते न श्रितान्यप्रच्युतानि 
दृष्यभ ब्रताने ॥ ८ ॥ 


' १3३४७ पक पार भव» ३७५ कप ा७ ०४७०-१५ ९३७०७ ५ वह) पा७+७ 42७3-९७ रम 3-५ 3.» ०-१ सन ०-१ननमिक- + जम» ५3०० >>» -सकान»क--म---+नम<वमन्‍क. 
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ऋगेदः मं? २। झर० ३ | सृ० २८॥ ४२१ 
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नमः । पुरा । ते । वरुण । उत | नूनम्‌ । उत। अप- 
रम्‌ । तुविउजात । ब्रवाम । त्वे इतिं। हि । कम । पवेते। 
न | श्रितानि। अप्र॑5च्युतानि ।दुः5दभ । ब्॒तानिं ॥ ८॥ 
पदार्थ:-( नमः ) सत्कारि बच: ( पुरा ) ( ते ) तव 
( वरुण ) प्रशुघ्त ( उत ) (नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( उत ) अपि 
( अपरम्‌ ) द्वितीयम्‌ ( तुविजात ) बहुषु प्रसिद्ध ( ब्रवाम ) 
(त्वे ) त्वयि । अत्र सपां सलुगिति शे आदेशः ( हि ) खलु 
( कम) सुखम्‌ । कमिति वारिमृद्धमुखेषु (पवते ) संघ (न) 
इव ( श्रितानि ) आश्षितानि ( अप्रच्युताने ) अविनश्वराणि 
(दूछभ ) दुःखन हिसितुं याग्य ( बतानि ) सत्यभा- 
षणादीनि ॥ ८ ॥ 
अन्वय:-ह दृद्धभ तुविजात वरुण वये ते पुरा 
नूनमुतापरं नमों ब्रत्राम | पवते न त्वे क॑ श्रितान्यप्रच्युतानि 
ह्यत बतानि ब्रवाम ॥ ८ ॥ 
भसावा्थे:-अन्नोपमालं०-मनुष्येयें5त्र जगति श्रेष्ठा 
विद्वांसः सन्ति तान्‌ प्राति सदेव प्रियं वचोवक्तव्यमनुकूलमाचर- 
शं च कत्तव्यं तद्गुणकमस्वभावाः स्वस्मिन्‌ ग्राह्मा:॥ ८॥ 
पदार्थ:--हे ( इढम ) दुःख से मारने योग्य ( तुविनात ) बहुतों में 
प्रसिद्ध ( वरुण ) प्रशसित पुरुष हम लोग ( ते) आप के ( पुरा ) पहिले 
( नूनम्‌ ) निश्चित ( उत ) आर ( अपरस्‌ ) दूसरे (नमः) सत्कार के वचन 
को ( ब्रवाम ) कहें ( पत्रते ) भेघ पे ( न ) जैसे बेसे ( त्वे ) आप में ( कमर ) 
सख का ( श्रितान ) आश्रय करत हुए ( अप्रच्युतानि ) नाशराहत (हि) ही 
( उत ) और ( ब्तानि ) सत्य भाषण भादे ब्रतों को कहें ॥ ८ ॥ 


७०७७७४७४७७७७७॥७७७७७रोरक ५ या आअआ + आस क 
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सनम ननन-ननान नानक ०. 





९३ + कर छ ७० 5 ह ४ 
भमावाध:--इस मंत्र में उपमारू०--मनुष्यों को चाहिये कि जो इस जगत्‌ 
छ (5 बे 5. / शी वा छ्क 
में ्रष्ठ विद्वान दे उनके प्रति सदैव प्रिय वचन कहें ओर अनुकूठ आचरण करें 
है पु हे €्‌ चर * ज५ ९ 
आर उनके गुण कमे स्वरभावा का अपन मे ग्रहण कर || ८॥ 


पुनर्निद्यांसः कि कयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान छाग क्या कर इस वि० ॥ 


परां ऋण सांवीरध मत्कृता।ने माह राजन्न- 
न्यक्रंतेन मोजम्‌ । अव्य॑ष्टा इन्च मगंसीरुपास 
आ नो जीवान्वरुण तामं शाधि ॥ ९ ॥ 
परा । ऋणा | सावी: | श्रध । मत्‌5कृताने | मा । 
अहम । राजन्‌ | अन्य5कृतेन | भोजम | अवि;उष्टा: | इत्‌ । 
नु | भूयंसी: | उबल: । आ । नः । जीवान्‌ । वरुण । 
तासु । शाघि ॥ ६ ॥ 
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शः 


पृदार्थ:-( परा ) पराणि ( कणा ) ऋणानि 
( सावी: ) सनु ( अध ) अथ ( मत्कृताने ) मया कृतानि 
मत्कृतानि ( मा ) ( अहम )( राजन ) सत्रत्र प्रकाशमान 
( अन्यकृतेन ) अन्येन कृतेन ( भोजम्‌ ) भजूजे: । अन्न 
विकरणव्यत्ययेन शुबडो5भावश्च ( अव्युष्टाः ) आविषु रक्ष- 
णादिषूष्टाः कारितनिवासाः ( इत्‌ ) ( नु ) सद्यः (भयसीः) 
बह्ी। ( उषासः ) उपसा दिनानि । अन्नाएन्यषामपीत्यपधा- 
दीधः ( आ ) (नः) अस्मान्‌ (जीवान) ( वरुण ) सर्वोत्कृष्टज- 


_गदीश्वर ( तासु ) उषशु (शाषि ) शिचस्व ॥ ६ ॥ || (५ तासु ) उषः्पु ( शांध ) शिक्षस्त्र ॥ ६ ॥ 
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अन्वय-:ह वरुण राजन्नी खर ते मत्कृतानि परा 
ऋणा सावी:। यताहमन्यक्ृतन मा भोजमधघ त्वं या भूय- 
सीरुषासो 5वयुष्ठटा: सान्त ता: स्विन्न नो जीवानाशाधि ॥ ६ ॥ 


स्रावाथ:-यथख्ूरा यन यादृशु कम ॥क्रेयत तस्में 

तादशं फल ददाते पेदद्वारा सवान्‌ !शक्षुते तथव [वेद्द- 
उ्धिरप्यनुष्यम ॥ ६ ॥ 

पदाथ:-हे ( वरुण ) सर्वस्करष्ट (गाजन ) सबेत्र प्रकाशमान जगदीश्वर 
आप ( मन्कृठतानि ) मरे किय ( परा)उत्तम( ऋणा ) ऋणों को ( सावीः ) 
सिद्ध चुकत कोजिये जिस से ( अहम) में ( अन्यक्रतेन ) अन्य ने किये से 
( भा, भाजस्‌ ) न भांगूं ( अथ / और अनन्तर आप जां ( भूयसताः ) बहुत 
( उषासः ) दिन (€ अव्यष्ठा: ) रक्षादे मे निवास का प्राप्त हें ( तास ) उन 
दिनों में ( इत ) ही ( नः ) हम जीवान्‌ जीव को ( आ, शाधे ) अच्छ 
प्रकार शिक्षित कीजिये ॥ ६ ॥ 

सावाध:--जेसे इंद्र जजिसने जेसा कर्म किया है उसको बेसा फछ दता 
है | वेद द्वारा खब को शशेक्षा करता वेख्रे द्वी विद्वानों को अनुष्ठान करना 
चाहिये ॥ ९॥ 

पुना राजपुरुषविषयथमाह ॥ 
फिर राजपुरुष वि० ॥ 


यो में राजन्युज्यों वा सखां वा स्वप्न सय॑ 
भीखे मद्यमाह॑ | स्तेनों वा योदिप्साति नो ढकों 
वा त॑व॑ तस्माहरुण पाह्यस्मान्‌ ॥ १० ॥ 

यः | में । राजन | युज्यं: । वा । सखा । वा। स्वप्न । 
भयम्‌ | भरीवे | महाम्‌ । आह । स्तेन:। वा। यः । दिप्लाति । 


नः । वुकः | वा | त्वम | तस्मात्‌ | वरुण | पाहि। अस्मान्‌ ॥ १०॥ 


जा अमर ााााााारं। पं ७७७४७४७७७७७७॥७७७७एेशशणआ0 





ऋच्वेदः मं० २ | अ० ३ | सृु० २८॥ ४*३ 
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ऋग्ेदः अ० २। झअ० ७ | ब० १० ॥ 


७८ 
हरि 
७ 


योक्तुमहं: (वा )( सखा ) मित्रः ( वा)( स्वष्ते ) नेद्रा- 
याम्‌ ( भयम्‌ ) भीरते भयस्वभावाय ( मह्म्‌ ) ( राह ) 
प्रतिवदेत्‌ ( स्तेनः: ) चोरः ( वा ) (यः ) ( दिप्सति ) 
हिंसितुमिच्छाति ( नः ) अस्मान_( वृकः ) बृकवदुत्को च- 
कश्चोरः (वा) ( त्वम ) ( तस्मात ) ( वरुण ) श्रेष्ठ ( पाहि ) 
( भ्रस्मान्‌ )॥ १० ॥ 

अन्वयः-हे वरुण राजन यो में युज्य:ः सखा जागशते 
स्वप्ते वा भय प्राप्नोति वा भीरवे मह्यं भय प्राप्तोतीत्याह यः 
स्तेनो वा दस्युनां दिप्सति व॒क्ो वा दिप्साति तस्मात्‌ त्व- 
मस्मान्‌ पाहें ॥ १०॥ 

भावाथे:-ये राजपुरुषा: प्रजायामभय दवुष्टानां निम्हं 
कृत्वा सर्वा प्रजां रक्षन्ति ते निदुःखा जायन्ते ॥ १० ॥ 

पदार्थ:-हे ( वरुण ) श्रेष्ठ ( राजन्‌ ) राजप्रुष (य; )जो (मे ) 


कर ज.. अ्ची 


मेरा ( युज्य; ) मेली ( सखा) मित्र जागने (वा ) अथवा ( स्वप्न ) सोने में , 


( भयम्र्‌ ) भय को प्राप्त होता ( वा ) अथवा ( भीरवे ) टरपोक ( मद्म्‌ ) 


मुझ को भय प्राप्त होता है एसा ( झाह ) कहे (यः ) जो ( स्तेनः ) चार | 


( वा ) अथवा डाझू (नः ) हम का (देप्साते) धमकाता मारना चाहता 
( वा ) अथवा ( वृकः ) भेड़िय, के तुल्य लुटरा चोर हम को मारना चाहता 


( तस्पात्‌ ) उस से ( त्वम ) आप ( अस्पान्‌ ) हप ख्ोगों की (पाहि ) रक्षा 


जिये ॥ १० ॥ 


भावार्थ/-जो राजपुरुष प्रजा में निभय दुष्टों का निम्रद कर खब प्रजा 
३" 5९ 


रि 
की रक्षा करते दें वे सब दुःखों से रदित दो जाते हैं ॥ १० ॥ 


पदाथः-( यः ) ( में ) मम ( राजन ) ( युज्यः ) 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
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ऋग्वेट! मूं० २ | अ० ३ | म० २८ ॥ ४२५ 


>- *+-.>+--०3४७० ७-७७ --- -+ ४ काय-२४४। 





पुनमनुष्या: कि ऋुय्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या कर इस बि० | 


माह मघोनों वरुण प्रियस्य म्ररिदाव्न आ 
विंदं शुन॑ंमापेः । मा रायो राजन्त्मुयमादव स्थां 
बहददेम विद मवीराः॥ ११ ॥ व्‌० १०॥ 
मा | अहम्‌। मधघोन:। वरुण | प्रियस्थ | भूरि६दावनः। 
। । विदम्‌ । शुनम्‌ | आपः। मा। राय: । राजन्‌ । स॒ु६- 
| यमांत्‌ | अब॑ । स्थाम. | बहत्‌ | वरदेस | विदर्थ। सथ्वीराः । 


ड 2 अमनकामनपक-०-ल -+> . “2>»उन्‍मक ८ १ाथ>क, “अनिकिरमक 


॥ २११ ॥ व७ १० ॥)| 


पृदाथ:-( मा ) ( अहम्‌ ) ( मघोनः ) बहुपूज्य- 
धनस्य ( वरुण ) (प्रयस्य ) ( भारदावनः ) बह॒दातु:( शआ्रा ) 
( विदम्‌ ) प्राप्तुयाम ( शनम्‌ ) सखम ( श्राप: ) प्राप्तथ- 
नातू्‌ ( मा ) ( रायः ) धनात्‌ ( राजन ) ( सयमात ) शा- 
भना यमा वेरादयों व्यवहारा यस्मात्तस्मात्‌ ( अरव ) 
( स्थाम्‌ ) अवतिष्ठस्व ( बहत्‌ ) ( बदेस ) ( विदथे ) 
विज्ञाने ( सुवीरा: ) ॥ ११ ॥ 


चखिआ+ज+ न ७ “७४० है जजज- २०3०० वक>-न >|. ... 
हि 


००.» कल्‍न मनन, एज लक लय किम 


अन्चयः-हे वरुण राजन यथा5हमन्यायेन प्रियस्य 
मधघोनो भूरिदाउनो जनस्थ विरोधमाविदम । तेन शुने मा 
प्राप्नुयासापे: सुयमाद्रायो विरोधे5हं सावस्थां तथा त्व॑ भ- 

| बेब कुवन्तः स॒वीरा व्य विद्थ सतत बहद्वदेम ॥ १९ ॥ 


क् 
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४७. 











! ५७२६ ऋग्द। अ० २। अ० ७ | व० १०॥ 


>+-+- >«>>+ +«++ -+--२०-५०००० ०७-०५ ७०३९० /नन कनत-+0:3280५+>4४ज+क ७23७० कन... हे 


परपदार्थस्य गरहणेच्छा कदापि न काय्या किन्तु धर्म्येण 
. व्यवहारंण धने यावहल सजञज्चयनीयमिति ॥ ११ ॥ 





के जब ब-+ -+3>->-ज+-++८ 


हर «सक 3 फेंडपमनन >र> कर आब००० मे 


अत्र विद्वद्राजप्रजागुणवणनादेतदथस्य प्त्रसक्तार्थेन 
सह सड्भ[तरस्तीाति वद्ितव्यम्‌ ॥ 


इत्यष्टाविशतितर्म सक्ते दशुमों वगेश्चव समाप्त: ॥ 


पदाथे;-हे ( वरुण ) भ्रष्ट ( राजन ) राजपुरुष जैसे ( भहम ) में 
अन्याय से (प्रियस्प ) प्यार ( मघोनः ) बहुत अच्छे धन वाले (भूरिदाबूनः ) 
बहुत पदार्थों के दाता मलुप्य के विरोध को (शा, विदम ) प्राप्त होऊं उस 
' स॒ ( शनम््‌ ) सुख का न प्राप्त हःऊ | प्राप्त धन से ( सुयमात्‌ ) सुन्दर बेर 
आदि व्यवहार के साथक ( राय; ) धन से विरोध में मे (मा, अब, स्थाम्‌ ) 
न अवस्थित होऊं वेसे आप हों ऐसे करते हुए ( सुवीराः ) सुन्दर वीरों बाले 
हम ( विदथे ) विज्ञान के निमित्त निरन्तर ( वृहत्‌ ) बड़ा अच्छा ( वदेम ) 
कई ॥ ११॥ 


श रू ल्ड छ या मन 
भमावाथे।-इस सन्त्र म॑ वाचकलु०--मनुप्योां का चाहिये कि अन्याय खरे 
बिना भाज्ञा परपदार्थ के ग्रहण की इच्छा कभी न कर॑ किन्तु धर्मयुक्त व्यवद्दार ; 
" | 


छ / 5 * + १ 
ख यथाश।क्त धन सचय कर || १९ !। 


इस सृक्त में विद्वान और राजा प्रजा के गुणों का वशन दोने से इस 
| सूक्त में कहें अथ की पिछले सक्त के अथ के साथ सद्गजति जाननी चाहिये ॥ 


5 ९ ५ श 
यद्द अद्वाइईसवां सक्त ओर दक्षवां बगे समाप्त हुभा ॥ 
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। 
। 
| 
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घ्ृतव्रता इति रद सक्तस्य कूृमोंश्त्स- 
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ननन++++ ऑन महक २4 थक जन+त> जता हौ शत के. ऑजे न >०+-5०4 » आओ 


मदा वा छाषः | विखदेवा दवता। । १।४। ५ नचत्‌ 
त्रिष्ूप ।२। ६। ७ त्रिष्टप्‌ । ३ विराद 
त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घेवतः स्वर 


अथ विद्वद्धिषियमाद ॥ 
अब उनतीरसवं सक्त का आरम्भ दूँ उस क प्रथम मन्त्र 
में विदह्ान के विषय का कहते ह& ॥ 


5 


चृतंत्रता आदित्या इपिंगा आर मत्क॑त्त रह 


मरिवागं: । शृपवततों वो वरुण मित्र देवां भद्रस 
विद्ाँ अर्दसे हुवे व: ॥ १ ॥ 

घृत$्नता; । आदित्या: | इषिंराः | आर | मत्‌ | क॒त्ते । 
रहसू:5इव । आग: । शुण॒तः । वः । वरुण । मित्र । देवाः । 
भद्गस्य । वेद्ाान्‌ । अवसे । हुव । व;॥ १॥ 


हि पदाथ:-( धृतबताः ) धताने बतानि येस्ते ( आ- 
दित्याः ) सृख्यवाह्रद्याप्रकाशका: ( ह्ापेरा: ) ज्ञानवन्तः 
( झ्रार ) समीपे दुरे वा ( मत्‌ ) मम व्यत्ययेन पञ्चमी 
( कत्त ) कुरुत ( रहसरिव ) या रह एकान्ते सूते सा | 
( झागः ) अपराधम ( शण/व॒तः ) ( व: ) युष्मान्‌ (वरुण) 
अत्युत्कृष्ट (मित्र) ( देवा: )विद्वांसः ( भद्गस्प ) कल्पवाणयल्य 
( विद्वान्‌ू ) (अवस) रच्षणा+द (हुवे ) (व) युप्मान्‌ ॥१॥ 

अन्चवयः-ह आादत्या इब ह्ापरा घतब्रता देवा 
विद्वांसो यूयं मदारे सत्य कत्ते रहसरिवागों मा करुत। 
विद्वानहूं शण्वतो वोइवल हुवे। वोउपराघ नाशयेयम्‌ । हे 
वरुण मित्र त्वं भद्रस्थावसे प्रवत्तस्त्र ॥ १ ॥ | 


ज्कन्‍मर, 2>कजमक- 2० >बा “कण इक कक 
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भावार्थ > ्् 
[वथु:-अन्न वाचकंल॒ ०-य धमाचा रणः सवेषाम- | 

धर्मात्‌ एथग रच्षणे प्रवत्तेमानास्त कल्पाणमसाप्न॒वन्ति ॥ १ ॥ 


पदाथः-हे (आदित्याः) सय्ये के तुल्य विद्या के प्रकाशक ( इषिरा; ) 
जानयुक्त (घतव्रता: ) नियमों को धारण किये हुए (देवा: ) विद्वान लोगो 
तुम ( मत्‌ ) मर ( आर ) दूर वा समाप मे सत्य का प्रदत्त ( कत्त ) करे 
 (रहसूरिव) एकान्त में जनने वाली व्याभिचारिणी के तत्य (आगः ) आअ१- 
राघ का मत करा | (॥बद्वान्‌ ) ।वद्गान्‌ से (शुएबत। ) सनते हुए (4४) आप 
को ( अबसे ) रक्षा भादे के लिये ( हुव ) बुलाता हूं (ब ) तुम लोगों के 
अपराध को में नष्ट करूं। हे (वरुण ) सर्वोत्तम (पिन्न) मित्र आप ( भद्गस्य ) 
कल्याण की रक्षा आदि के लिये प्रदत्त हां ॥ १ ॥ 

भसावाथ:-इस मंत्र म॑ वाचकल०-जो धर्मांचरण करने वाछे भधर्भ स 
प्रथकू सब को रखन मर प्रवत्तमान हूँ घ कल्याण का प्राप्र द्वात है || १ | 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
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फिर उप्सली बि० ॥ 


यूथ दवा: प्रमातग्यमाजा उये दृषास सन॒- 
तयुयोत | अभिश्षत्तारों अभि च क्षम॑ध्वमया च॑ 
तर मृव्यय॑तापरञ्च ॥ २॥ 
यूयम्‌ । ठेवा: | प्र5माति: | ययम्‌ । ओज: । ययम्‌। 
देषासि । सनुतः । युयात | अभिन्‍क्तत्तार: | अभि । च । 


चमध्वम्‌ | अद्य । च | नः | मक्यंत | अपरम । च ॥ २॥ 


पदाथ:-( यूयप्र्‌ ) (द्वा:) (प्रमति)) प्रक्ृष्टा प्रज्ञा (यम ) 
(झाजः ) पराक्रमम्‌ (यूयम) (हृषांसि) देषयुक्ताने कमाणे 
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( सनुतः ) नेरन्तर्थ ( ययोत ) गह्लीत वा प्रथक्क्रुत ( अ- 


भक्तत्तारः ) झआाभमख्य यांगस्य कत्तारः ( आंभ ) (च ) 
( चमध्वम्‌ ) ( अद्य ) इृदानाम्‌। अत्र ननपातस्य चाते दोघ 
(च )(नः ) अस्मान्‌ ( सलछयत ) सुखयत ( अपरम ) जी- 
वप्तमृहम ( च ) ॥ २ ॥। 

ग्रन्वगः-हे देवा यय या प्रमातेस्तां यूयमाजश्व स- 
नुतथयोत यूयं द्ेषांलि सनुतयुयोताउच्य नो5परञ्च मृत्धय- 
ताएमिक्षत्तारो यय॑ं नाउपराधे चाभचमध्वम्‌ ॥ २ ॥ 


भवान्त ॥ ९२ ॥| 


6. 


बाई 


निरन्तर ( युयोत ) ग्रहण करा । ( यूयम्‌ ) तुम (ट्वेषॉंसि ) द्वपयुक्त कमा को 
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निरन्तर पृथक्‌ करो (अद्य ) इस समय ( नः ) हप को ( अपरम्‌ ) (च) , 
| और जीवसमूह को (म्रडयत ) सख। करा ) ( अभिन्ञत्तार: ) सन्मुख याग | 


करने वाले तम लाग हमार अपराध का ( आ।भे, च्मध्वम्‌ ) सब प्रकार क्षपा 


कर।| ॥ २ ॥ 
लसावाथ:-जो विद्वान छोग दष को छोड क निरन्तर बु 
करत दसरे क अपराधों को क्षमा करते जार सब का सखी करत 
गतू में सत्कार के योग्य द्वोते ६ || २॥ 
पुनस्तसंव ।विषमसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


किम न॒ व: कृणवामाप॑रेण कि सनेंन वसव 
आप्येन । यूयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमि- 
न्द्रामरतो दधात ॥ ३॥ 
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हि तर 


द्धि 
भ्ड 
द्‌ 


ऋरग्वद! मं० २ | झअ० हे | स्रू० २६ ॥ ४२६ 


भावाथः-य विद्वांसो दपष॑ विहाय सततमुन्नयन्त्य- 
न्यपामपराध चुमनन्‍त सवान्‌ सुखयानत च तऊनत्र सत्कत्तव्या 


पदाथ:-हे ( देवा: ) विद्वानों ( यूयम्‌ ) तुम जा ( प्रमातिः ) उत्तम बुद्धि 
हैं उस को (च ) झार ( ययम्‌ ) तुम ( आज ) पराक्रम को ( सनुत३ ) ' 
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किम्‌ । ऊं इति । नु । वः। कृणवाम | अपरेण । किम्‌ । 
सर्नेन | वसवः | आप्येन । यूयम । नः । मित्रावरुणा | अ- ' 
 दिते। च। स्वस्तिम्‌ । इन्द्रामरुतः । दघात ॥ ३॥ 


पदाथः-( किम ) (3) (छु )( वः ) युप्माकम 
. ( कृणवामस ) कुयाम ( अपरंण ) अन्येन ( किम ) ( सनेन ) 
| विभक्तेन ( वसवः ) प्राथिव्यादय इच विद्यानिवासा: (आप्य- 
न ) व्याप्पेन वस्तुना ( यूयम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( मित्राव- 
रुणा) प्राणाउपानाविव प्रियकारकावध्यापको पदेशकों (अदिते) 
विदुषि मात: ( स्वस्तिम ) ( इन्द्रामरुतः ) इन्द्रश्व विद्यन्म- 
| रुतश्र वायवस्तान्‌ ( दधात ) घरत ॥ ३ ॥ 
ग्रन्वथः-है वसवो वयं षः किम क्ृणवासापरेण स- 
नेनाप्येन किन्न कुयांम । हे मित्रावरुणाईदिते च यूयं नः 
स्वस्ति।मेन्द्रामरुतो द्धघात ॥ ३॥ 
भावाथे!-परे प्रथधमकल्पा विद्वांस: स्युस्तान्‌ राजानः 
पच्छेयुयुष्माक कां सेवां वयं कुय्याम कि कि युष्मभ्यं दबद्या- 
म येन यूयं विद्यासशिक्षाधर्मोन्नतिं कुय्यात्‌ ॥ ३॥ 
पदाथ।;-हे (वसवः ) पृथिध्यादि के तुल्य विद्या को निवास देन वाले 
विद्वानों इम लोग ( वः) आप के ( किम्र, उ ) किसी काये को ( कृणबाम ) 
कर | ( अपरण ) अन्य ( सनेन ) विभाग को प्राप्त ( आप्यन ) व्याप्य वृत्त 


से ( किस ) क्या है कर। है (मेत्रावरुणा ) प्राण अपान के तुल्य प्रियकारी 
अध्यापक आर उपदेशक ( च ) आर ( आदेते ) विदुषि माता ( यूयम्र्‌ ) तप 


लोग ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्तिम्‌ ) कल्याण को तथा ( इन्द्रामरुत: ) 
बिजुल्ली आर वायुओं को ( दधात ) धारण करो ॥ ३ ॥ 
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| ऋतगऋगेद! में० +। अ० हे | सृ० २६ ॥ ४३१ 


| शाप का क्या सवाहस कर कया २ हि के दव ।अजस स।|वन्धा सुरक्षा आर धम 
' की जन्नत करो ॥ ३॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥। 

फिर डसी वि० ॥ 
हये देवा यूयमिदापय: स्थ ते मुझत नाधमा- 
 नाय मझ्यम्‌ | मा वो रथों मध्यमवाठूते भून्‍्मा 
यष्मावत्स्वापिपु श्रमिष्म ॥ ७॥ 


नाधंमानाय । मह्यम्‌ | मा | वः। रथः । मध्यम वाट | कृते। 
_ भूतू | सा । युप्मावत८सु | आपिषु। श्रसिष्प ॥ ४ ॥ 
पृदार्थ:-( हये ) सम्बोधने ( देवाः ) विद्वांसः 
. ( यूयम्‌ ) ( इत्‌ ) एवं ( आपयः ) सकलशुभगुणव्यापिन: 
( सथ ) भवत ( ते ) ( मब्ठत ) सुखयत ८ नाधमानाय ) 
याचमानाय ( मद्यम्‌ ) ( मा )( वः ) युष्माकम्‌ ( रथः ) 
रमणीय यानम्‌ ( मध्यमवाट ) यो मध्य पाथ्रव्यां भवान्‌ 
पदाधान्‌ वहाते सः ५ ऋत ) उदकमय सम्ुद्रादोा | ऋत- 
मेत्युदकना० ननेघं० १ । १२९ भत्‌ ) भवत्‌ (मा ) ( यु 
प्सावत्सु ) युष्मत्सद्शेषु ( आपिषु ) विद्यादिगणेव्यप्तेषु 
( श्रामेष्त ) श्रम कयाम | अन्राइभावः ॥ ४॥ 
जन्वयः-हये देवा ये यूयसिदापयः स्थ ते नाथ- 
| माना मं सुलछत यो वो. सध्यमवाड्थ ऋते जल गमयति 


स नष्टीमासदीटशुष युष्मावत्सवापिष विद्याप्रातये वर्य 
अश्रमिष्प अये च श्रमा नष्टो माभ्नत्‌ ॥ ४8 ॥ 
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भावाध(-जा प्रथग कक्षा क |व्रद्वदान ह। उन का गाज्ा छा पतछ्छ के । 


हय । ढेवाः | यूयम्‌ । इत्‌ । आपय: । स्थ । ते | मतठत। 


के नी मनन नमन मनन नननननननिनिननिननीन नीनीननऊऊक्‍ऊक्‍ऊक्‍ऊऊक्‍ न्‍]ा3चचचललललल्् 5 












3. ५++विमागकाक+ 4-3. ५>. नमक 3७-3५ -७>--+भन ८ जलन न--+-34 3७०७-५५ ०५ लननज--+ 3 रिनननान- नमन पिन-निनन-यनीन-व-कनकिनन न + +नान नम मकर कक फनज ७३३3 +3७+ ६७ +ीी-म---3-न कम +---32 94 नमन अना 3. 
कल 








नि नीफलऊ-+. +-3+क०-++०००--ाक «० » बन नकनन्‍न 2०. 


४२३२ ऋग्वद।/ ग्र० २। झअ० ७। वब० ११॥ 


के» कया ओअकमकनीननमनाा «9 >नरिनननन के तन >०य०५9 अजनक-+ 3०. _-. ०७ 


५५०४५ ७ ७०अबजकत- 





सावाथ:-सत्रमनुष्यावद्याः प्राप्य सर्वे सुखायेत- 

व्या; । यथा दृढहान यानान स्थस्तथा अयाततठय सदव 
चद्धर्स आत वधाय वद्यान्न त: काया ॥ ४ ॥ 

पदाथ:-( हये ) है ( देवा: ) विद्वनो नो (यूयम्र्‌ ) तुम लोग (इत ) 

| ही ( आपयः ) सकल शुभगण व्यापि ( स्थ ) होओ ( ते) वे (नाधमानाय) 

मांगत हुए ( मह्मम्‌ ) भेरे लिये ( मृब्ण ) सुखी करो जो (वा ) तुम्हारा 
( मध्यमवाद ) पूथिवी के पदार्थों को इधर उधर पहुंचान वाला ( रथः ) 

विमान आदि यान ( ऋते ) जलरूप समद्रादि में चलाता है वह नए (मा, 


)3->-१०५>००« “ 


भृत्‌ ) न हो | एस ( युष्पावत्सु ) तम्हार सरश ( आपप ) विद्यादे गणा 
| सर व्याप्त सज्जनों में विद्या प्राप्ति के अथ हम ल्ाग ( श्रप्रिष्प ) परिश्रम 
| करें | यह हमारा श्रम नए (मा ) न होने ॥ ४ ॥ 
मावाधे:-सब मनुष्यों को योग्य दे 5 विद्याओं को प्राप्त हो के सब 
को सुखी करें ओर जैश्न दृढ पुष्ट यान बनें बेखा प्रयत्न करें सदा विद्वानों में 
प्रीति रख के विद्या की उन्नति किया करें ॥| 9 ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


प्र व एकों मिमय भूयांगो यन्‍्मां पितेव॑ 
कितवं शंशास । आरे पाशां आरे अपानिं देवा 
मा माधि पुत्र विर्मिव ग्रभीष्ठ ॥ ५॥ 

प्र ।वः | एकः । मिमय । भारिं। आग॑ः | यत्‌ । मा । 
पिता5इव । कितवम्‌ । शशास । आरे। पाशां: । आरे । 


अधघाने । ठवाः। सा । मा | अधि | पत्र । विम्ृ८ईव 
ग्रभीष्ट ॥ ५॥ 


ांांभभभााा आम 
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१ के ट्रयवाण्क 


ऋाग्वद! म० २ | अ० ३। स० २६ ॥ ४२३३ 


४ अत अजन+ ०. 
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पृदरथु;-( प्र )( कः ) युष्माकम्‌ ( एकः ) असहा- 
यः ( मिसय ) प्रात्तेपेयस ( भारे ) बहु ( आगः ) अपरा- 
धम््‌ ( यत्‌ ) ( मा ) साम्‌ ( पितेव ) पितृवत्‌ ( कितवस्‌ ) 
ृतकारिणम्‌ ( शशास ) शाधि ( आरे ) दूरे ( पाशाः ) 

बन्धनानि ( आरे ) दरे ( अघानि ) पापानि ( देवाः ) 
विद्वांस: (मा) निषधे (मा) माम्‌ ( अधि ) उपरि ( पन्ने ) 
( वामेव ) पक्षिणमिव ( ग्रभीष्ठ ) गल्लायाः ॥ ५ ॥ 


अन्वय:-हे देवा विद्वांसो वो युष्माक संग्येको 5ह यद्धू- 
यांगोसर्ति तदारे प्रमिमय पितेव कितवं मा शुशास यानि पाशा 


२ 


अघानि च तान्‍्यार विमिव मिसय । इसमानि पुत्रे मा 
माधषिग्रभीष्ठट ॥ ५ ॥ 


७२५६ 


सावाथ:-सत्रराशालतव्य भो वेहजना यष्मार 

सड्भेन व्य पापानि त्यक्तवा धमाचारिणः स्यथाम। भवन्तो जन- 
कवद स्मान्‌ शिक्षध्वम्‌। यतो व दुष्टाचाराद दुरे वसेम॥ ५ ॥ 
पद्ाथे:-हे ( देवाः) विद्वानों ( वः ) तुम्हारा संगी ( एकः ) एक झस- 
हाय में ( यत्‌ ) नो ( भूरि ) बहुत ( आगः ) अपराध हैं उस को (आरे) 
दूर ( प्र, मिमय ) फेंक ओर ( पितवे ) पिता के तुल्य ( कितवम्‌ ) जुआ खेलने 
बाल ( पा ) मुझ को ( शशास ) शिक्षा कीजिये | जो ( पाशाः ) बन्धन 
आर ( अधाने ) पाप है उनकी ( आर ) दुर ( विभेव ) पत्ती के तुल्य | 
फेंकूं। इन सब को ( पूत्रे / पुत्र के निपित्त (मा ) मुझ को (मा) मत 

( अधि, ग्रभीष्ट ) अधिक कर ग्रहण करो || ४ ॥ 

आवाधे।-सब को प्रशंस्रा करनी चाहिये के दे बिद्वान्‌ जनो तुम्हारे संग 

से हम छोग पापों को छोड़ धम का आचरण करने वाले हूं | आप लोग पिता 
के तुल्य हम को शिक्षा देशो जिससे दस दुष्ट आचरण से दूर रहें || ५४ ॥ 
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४३४ ऋगेद! अ० २। झ० ७। व० ११॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


( | | ७. (सुर 
अवाशदध्ा अया मवता यजनत्रा आ वा हाढ 
मयमाना व्यययम्‌ । बाध्व ना दवा जरा वृक 
स्थ बत्राध्व कत्तादवपदा यजत्रा:॥ ६ ॥| 
अरववाच्च:। अद्य । भवत । यज़त्रा: । आ । वः । हार्दि। 
भयेमानः । व्ययेयम्‌ । त्राध्यम्‌ । नः । देवा:ः। निःजुरः । 
वृकस्य । त्राध्वम्‌ | कत्तात्‌। अवपद॑: । यजन्राः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( अवाज्चः ) ये5वांगज्चन्ति विद्या प्रा- 
पुवन्ति ते ( अद्य ) आस्मन्‌ दिने। अन्न निपातस्य चेति 
दीर्घ: ( भवत ) । अन्न संहितायामिति दीघेः ( यजत्नाः ) 
सुसड़तेः कत्तारः ( आ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( हादि ) हा- 
देमास्मन्नस्ति तत्‌ ( भयमानः ) भय प्रापः ( व्ययेयम्‌ ) 
अ जक ए घ ३० 
व कुय्पाम ( त्राध्यम ) कल ( नः ) अपलानू ; देवा: ) 
विद्यासाशुक्षादानरक्षका: ५ नजुरः: ) नतरां ॥हसकात्‌ 
( वुकस्य ) वुक इव वत्तमानस्य चोरस्य । वुक इति स्तेन- 
ना० निघं० ३। २४ ( त्राध्वम ) पालयत ( कत्तात्‌ ) छेद- 
कात्‌ (अवपदः) आपत्कालात्‌ (यजन्नाः) विद्वतपूजकाः ॥६॥ 
अन्वयः-है अवाजञ्चो यजन्ना देवा ययमद्य नस्रा- 
ध्वम। यद्दो हादि तदयमा गृक्लीयाम। अ्रस्मभ्य विद्याप्रदाता- 
रो भवत निज्ञुरः कत्तादवपदख्राध्वम्‌ । हे यजनत्रा बृकस्येव 
वत्तेमानस्य सकाशाद्रच्चत यतो भयमानो5हं व्यर्थभायन 
उयययम्‌ ॥ ६ ॥। 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० ३ | स० २९ ॥ ४१५ 








भ्न भर डर क्र « # हा श्र 
वाथ:-अत्रापमाल०- वेद षान दसंव ऋरृत्यसास्त 
यदज्ञानाविद्यादिदाषेभ्यः प्थगरदुय सवेस्मादःखात्ए थक्‍्क्ृत्य 
दीघायुषो धमात्मनों जनान्‌ कयुरिति ॥ ६ ॥ 
पदाथ/-हं ( अवाज्चः ) भात्मज्ञान सम्बन्धी आदि विद्या को प्राप्त 
होन वाले (यजत्रा।) अच्छी संगति करनहार ( देवा) विद्या ओर अच्छी 
शिक्षा के रक्तक विद्वान लोगो तप (अद्य)आनददिन (नः) हम लोगों की 
(त्राध्यम्‌ ) रक्षा करा। जा (वः ) तुम्हारा (हार्दि ) जिस काय्ये भें मन लगता 
उस को हम लोग (आ) अच्छे प्रकार ग्रहण करें हमारे लिये आप विद्या देन 
वाले (भवत ) होओ (निज्ञरः) निरन्तर हिंसक (कत्तात्‌) छेरक (अवपदः ) 
आपत्काल से (त्राध्यम्‌) रक्षा करो । हे ( यजत्र:;) विद्वानों के पूजक लोगों 
( वकस्य ) भोड़िया के तुल्य वत्तमान चोर के ससग से रक्षा करो जिस से 
( भयमान। ) भय का प्राप्त में व्यथे आयु को न ( व्यययम्र ) नए करू ॥ ६॥ 


सलावाधे:-इस मन्त्र में उपमालं ०-विद्वानों का यद्दी कत्तव्य है कि जो 


भज्ञान णविद्यादि दोषों स पुथक्‌ रख क सब दुःख से पथक्‌ कर मनुष्यों को 
बड़ी अवस्था वाले घमात्मा करें ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० || 

माह मधोनों वरुण प्रियस्प॑ म्रिदाव्न आ विंद॑ 
शनमापः । मा राया राजन्त्सयमादव स्था 
हंदेम विदथ्थे सुवीराः ॥ ७॥ व्‌० ११ ॥ 

मा | अहम्‌ । मघोन: । वरुण । प्रियस्य | भूरि5दाव्नः । 
झा | विदम्‌ । शनंघ््‌ । आपे; । मा रायः | राजन । सुई- 
यरमात्‌ । अव॑ । स्थाम्‌ । बृहत्‌ | वदेम । विदर्थे । सुवीराः 
॥ ७ ॥ व७ ११ 


"नजर कल ८०-मलमननालसपननमाक»स कण नरम पाक नमक. 
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ड 
+$ | 


४३६ ऋगण्वेदः अ० २। झ० ७। वब० ११॥ 





इसका सका + ०९ मककन कम मक- 


ही ३ खा 


पदाथ:-( मा) नषध (अहम ) ( मघोनः ) प्रशु- 
सितधघनवतः (वरुण ) श्रेष्ठ (प्रियस्य ) कमनीयस्य ( भ- 
रिदान्नः ) बहुदातु: ( आ ) ( विद ) प्राप्तयाम (शूनम्‌) 
सुखम्‌ | अत्राउन्यपासपात दाघे | शनामात सखना * निघ० 
३।६(आपेः ) प्राप्तवतः (मा) ( राय?) धनात्‌ ( राजन ) 
( सयमात्‌ ) सष्ठ यमसाधकात्‌ ( अब ) ( स्थाम ) लिष्ठयम्‌ 
( बहतू ) ( बम ) (वेंद्थ ) ( सुवीरा: )॥ ७॥ 
अन्वपः-हे वरुण विद्नन्‌ यथा55ह प्रियस्य भरिदातन्न 
आपभमेघोनश्शनमावद येन दुःख मा5५प्तयाम । हे राजन्‌ 
यथा5हं सयमाद्रायोउबसस्‍्था यस्माद दारंद्रमाप्नुयाम तथा 


| 
| 
व॑ भव । यतो मिलित्वा सबीरा व विदथे बहद्वदे मोति ॥७॥ 
| 


खसावाथ:-वह्राह: सभापत्यादराजपुरुषश्च ताने 
घमंकायाणु कत्तेव्यान येदःखदारंदय न प्राप्नताम्‌। परस्पर 
मिल्तित्वा च सवीराः प्रजा; कत्तेडया: ॥ ७॥ 


हर जे ही 


अस्मिन्‌ सुक्ते विददद्य॒णवर्णुनादेतदथस्य पूवसक्तार्थेन 


| 


सह सड्भति रस्तीति वेद्तिव्यम्‌ ॥ 
मं 


9 पी 


इत्येकोनात्रेशत्तम सृक्तमेकादशों वर्गश्ध समाप्त: ॥ 
पदा्थे:-हे ( वरुण) श्रेष्ठ विद्वान जेसे ( अहस) में (मियरुय ) कामना 


के योग्य ( भूरिदावन! ) बहुत दान के दाता (आप) प्राप्त होते हुए (मघोन। ) 
प्रशांसित धन वाले पुरुष के ( शूनम्‌ ) सुख को ( आ, विदम ) अच्छे प्रकार 


प्राप्त हऊ जिससे दुःख को (मा ) न पाप्त हों हे ( राजन ) राजन सभापते 


न्‍न्माकलनकरज तक ७७ तजन- पनण पनाजत-॥ छत जनतन- व वा पीते फल जज जनम समन । ककमवानन क... "सका कन-फ- "कक फ» 
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ऋग्वद! म० २। झअ० २ | स० ३० ॥ ७२७ 


५5 ++७०++ +++++-8०७-+०-*०-+ *_ «. >सकन लन+->>+ 


जज अत च+ा 











तक के० शा ल्‍ । 
जैसे में ( सुयमात्‌ ) सुन्दर यप्र नियम के साधक / रायः ) धन से ( अब, 


स्थाम्‌ ) अवस्थित होऊं जिससे दरिद्रता को ( मा ) न प्राप्त हऊं शिससे मित् 


कर (सुबीराः ) सन्दर बीर पुरुषों वाले हप लोग ( विदथ ) युद्धादि पें 
( बृहतू ) बहुत बत्तपृुवक ( वदम ) कहँ ॥ ७॥ 





| 
। 
मावाधथेः-विद्वान और खभापति भादि राजपुरुषों को योग्य है कि उन 
धर्मसम्बन्धी कार्या को करें जिनसे दःख ओर दरिद्रता प्राप्त न हों । भौर 
ल्‍ 
| 
। 


आपस में मित्र के सन्द्र वीरों वार्ली प्रजाओं को कर ॥ ७ ॥ 
श्‌ क 
इस्र सक्त में विद्वानों के गुणों का वणन द्वोने से इस सतक्त के क्थ को 
| पिछले सृक्त के अथ # दाथ संगति हे यह जानना चादिय ॥ 


यह उनतीसवां सृक्त ओर ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


आतमित्येकादशचेस्य त्रिशत्तमस्यथ सक्तस्य गृत्समद ऋषि: । 
१-५ । ७। ८। १० इन्द्रः । ६ इन्द्रा सोमों । ६ बह- 
स्पति:ः । ११ मरुतो देवताः। १ । ३ भुरिक्‌ पडू- 
क्तिश्छन्द! । पञचमः स्वरः | २।८ निचृत्‌ त्रि- 
प्रुपू । 8३ । ५। ६। ७। ६ त्रिष्टप्‌ । १० बिराट्‌ 
त्रेष्टप्‌ । ११ भुरिक्‌ त्रिप्टपछन्दः । घेवतः स्व॒रः॥ 
अथ वायुसूयविषयमाह ॥ 
भय तीसवें सृक्त का आरम्भ है इस के प्रथम सन्त्र में वायु भोर 


सूर्य का विषय कहते हैं. ॥ 
ऋतं देवाय॑ कृण्वते संवित्र इन्द्रांयाहिध्ने 
न रमन्त आप॑: | अहरहयांत्यक्तुर॒पां कियात्या 
प्रंथमः सगगें आसाम्‌॥ १ ॥ | 














छेरेट ऋग्चनेदः ह्म० २। झ० ७। ब० १२॥ 





ऋतम्‌ | देवाय॑ | कूखते । सतित्रे। इन्द्राय । क्‍ 
घ्ने । न । रमन्ते | आप: । अ्हः:अ्रहः | याति । अक्तः । 
झपाम्‌ । किय॑ति । आ | प्रथम: । सगे: | आसाम ॥ १ ॥ 

पदार्थ:- ऋतम ) उदकम्‌ (देवाय ) दिव्यगुणाय 
( कृण्वते ) क॒वते ( सवित्रे ) सकलरसोत्पादकाय सूयोय 
( इन्द्राय ) परमेश्वयहेतवे ( अहिघ्ने ) यो$हिं मेघ हन्ति 
तस्में ( न) निषेधे ( रमन्ते ) ( आपः ) जलाने (अहरहः) 
प्रतिदिनम ( याति ) प्राप्नोति ( अक्तः ) व्यक्तीकत्तः ( अ- 
पाम ) जलानाम्‌ ( कियति )। अत्र संहितायामिति दीघः 
(आ ) ( प्रथमः ) ( सगे ) उत्पत्तिः ( आसाम्‌ ) 
अपाम ॥ १॥ 

अन्वयः-द्दे मनुष्या युष्मामिक्रतं कृएवते सव्विश्रे- 
६हिष्न इन्द्राय देवाय या अहरहरापो न रमनत आासामपां 
प्रथमः समो$क्तः कियत्यायाति ते यये विजानीव ॥ १॥ 

भावाथेः-ण्था5न्तरिक्तस्थे वायो ज्लमस्ति तथा 
सूर्य न तिष्ठति सयादेव वृष्टिदारा जलप्राकव्य जायते5यमे- 
बोपयोकषेति वर्षयाति च जलस्यादिमा सूश्रगनेरेव सकाशा- 
ज्जातेति वेदितव्यम्‌ ॥ १॥ 

पदाथः-हे मन्नुष्यो तुम को ( ऋतम्‌ ) जल को उत्पन्न (कृण्वते) करते 

हुए ( सवित्र ) समस्त रसों के उत्पादक (अहिध्ने) मेघ को काटने सूच्मकर 


गिरानेहारे ( इन्द्राय ) उत्तम एश्वय के हेतु ( देवाय ) उत्तम ग्रुणयुक्त सूर्य 
के लिये जो ( अहरहः ) प्रतिदिन (झापः ) जल (न, रमन्ते ) नहीं रमण 








करते अर्थात्‌ सूये के आश्रय नहीं ढहरते ( आसाम्‌ ) इन ( अपाय ) जलों 








ऋतवेद! मं० २ । झ० ३ | सृ० ३० ।। ४३१९ 





की ( प्रथमः ) पहिली ( सर्ग: ) उत्पत्ति ( अ्रक्तु: ) प्रकटक्ता सूये के सम्व- 
न्‍नथ स ( कियति ) कितने ही अवकाश में ( आ, याति ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होती है उस को तुम जानो ॥ १॥ 


शे ये अ., - च्क च बह ० हु 

मावाथे।--जस अ्रन्तारंक्षरथ वायु म जल ठदरता ६ बेस सय सन्‌ 
स्‍् स्फ हे चोर बे | 

ठद्दरता सूर्यमण्डल स्वर दी वर्षा द्वारा जल की प्रकटता हांती हूँ ओर यही स 

हर श््  आक ४5 ३ अर 

जल को ऊपर खांचता ओर वर्षाता है जछ की प्रथम सृष्टि भाग्न स ही दह। 


० # 
हैं एसा जानना चाहय || १ ॥ 


>> “+४ 
> 72, के ट 


श् 


| 


हे 
पुनः सय्यमण्डलकूत्यविषयमाह ।॥ 
फिर सूय्यम्रण्डल के कृत्य वि० ॥ 


पल 


यो वृत्राय सिनमत्रा मरिष्यत्म तं॑ जनित्री 
विदुर्षे उवाच ।पथो रद॑न्तीरनु जो पमस्मे दिवे- 
दिवे घुन॑यों यन्त्यथंम्‌ ॥ २ ॥ 
य: । वृत्रायं | सिनेम्‌ । अन्न । अभरिष्यत्‌ । प्र । तम्र्‌ । 
जनिंत्री । विदुर्षे। उवाच। पथः । रद॑न्तीः | अनु । जोषम। 
अस्से। दिवेददिंव । धुनंयः | यन्ति । अर्थेम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( यः ) सूथ्येः ( वत्राय ) आवरकाय मेघाय 

( सिनम्‌ ) बन्धनम्‌ ( अत्र )( अभरिष्यत्‌ ) भरति (प्र) 

( तम्‌ ) ( जनिन्री ) माता ( विदुषे ) विद्यावते ( उवाच ) 

वक्ति ( पथः ) मागात्‌ ( रदन्ती: ) भूमि विलिखन्त्यः ( अनु ) 
( जोषम्‌ ) प्रीतिम ( अस्ते ) ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनमर- 
( घुनयः ) राश्मिगतयः ( यन्ति ) ( अथंगम ) द्रव्यम ॥२॥ 
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७४० ऋग्वेद: ञझ० २।| अ० ७। व १२॥। 


ननन आगिनाओलनन+ + जज जजल 3७-55 है. सके ननपानननी फनी जकिननककन-कलकलक कननन-+++-क-ऊ+ न तन +०-+-+- ७-५७०७५०*-००+०--९--+ %--- २+-९०--००५-०००*०५->५५-५-४- 2--९००२७९०अनमकनकी रन चरम जागामीना-नान-3 अल न का बफवपनकोगान+नकमकरनन+कन- >»5 
पिनलककक नाक >> “नकन-पतक ४८ ज >« के अनितिनभिनाधान+ तीज 3०3 हि 


अन्वयः-यः सूृय्यो५त्र वृत्रायथः सिनमभरिष्यत्त 
जनित्री विदषेएपत्याय प्रोवाच | अन्र रदन्तीधनयो दिवोदिवे- 
5थ यन्ति पथो5नु जोषमुत्पादयन्ति तासां ऋृत्यं विद॒षे 
पितापि प्रोवाच ॥ २॥ 


भावार्थ:-सथा सूर्य्यों मेघस्य बन्धनकत्त।5स्ति तथा 
भृम्यादेजल्ञोकानामपि यथा प्रत्यह सथ्यों रसानाकृष्य नियत- 
समये वर्षयति तथेवास्य किरणा: प्रति द्रब्यं प्राप्तुवन्ति ॥२॥ 


१ 


पदा्थे।-( यः ) जो सय्ये (अन्न) इस जगत्‌ में ( हत्नाय ) घाम आदि 
के आवरणकत्ता मेघ के लिये ( [सनम्‌ ) बन्धन की ( अभारष्यत्‌ ) धारण 
करता ( तम्न ) उसका ( जनित्रा ) माता ( विदुष ) विद्यावान्‌ सन्‍्तान के 
लिये ( प्र, उबाच ) कहती उपदेश करती है हस सूयये विषयक (रदन्‍्ती।) 
भर्तियों को प्राप्त होती हुई ( घुनयः ) किरणा की चाले ( दिवेदिवे ) , नि- 


त्यप्रति ( अथंम््‌ ) पदायपात्र को ( यन्ति ) प्राप्त हात। ( पथ; ) सागे स 


३ 


| 
| 
( अनु, जोषम्‌ ) अनुकूल प्रीति को उत्पन्न कराती हूँ उनके कृत्य को 


च्िच्क्डिोोोोो्ोिनिले:ख आस नल लतीस कक ७ ततज नमन नम >रीन-ी++-++०-५००५५... 
हा कज-++तबस सी डीसी तत333न्‍-.क्‍0-9+ ७»-..३३+--७०---००क्ेन-कववककनकज»७७ हक एन ५५३५० >-लकवकनक+ज++७७ ० म्क- 


विद्वान पुत्र के लिये पिता भी उपदेश कर ॥ २॥ 


७ 5 ८ 
भावाथे/--जैखे सूय्ये मेघ का बन्धनकत्तो दे वेसे ही पथिवी आदि 
# (१ # जज ्ध शी 
लोकों का भी द्वे जैसे सय्यमण्डल प्रतिदिन रखसतों को स््वरींच कर नियत समय पर 


९ 
२ ७ कह 


व्षाता है वसे इस सय्य के किरण भी प्रत्यक द्रव्य का प्राप्त होते हैं ॥| २ ॥ 


छ 


न >> -म -. 


पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती बि० ॥ 


उर्ध्वों बस्थादध्यन्तरिश्षे5्धां वृत्राय प्र वर्ध 
जमार। मिहं वर्सान उप हीमहुद्रोत्तिग्मायुधो अज- 
यच्छब्रुमिन्द्र: ॥ ३ ॥ 
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ऋषणवंद। म० | झ० हे | स० ३० ॥ ४७७९ 


दंड 5 >> +>> 9 अत : «४ ० + अकि 
कर "ककन 8-3 १(ल्‍माकाहए]॥4दलफक 4 ५. ५५०६ ?न विपकिकी/ अड/स्‍१७ #५... >कडमिकआाक १ प. कि ५.५६ ५ 300॥ एक , ७०५० था "धाधााक-802-00+ नी पलक: १" चाल विकाए-॥क कक आाका02 00009 । 


प्र; । हि ।अस्थातू। आपषे | अन्तारचे। अब । वृत्राय । 
पे । वृधम्‌ ! जमार | मिट । वश्तानः | उप । हि। इस । 
अदुद्रोत्‌ ।तेग्मइआयुत्ः | झअजयत्‌ | शुत्र् । इन्द्र: ॥ ३॥ 


सीकस अंडा... 20०-न्छ. आका:क० 





के । 


तिष्ठतति (आप ) (अन्नश्लि ) आकाश ( अथघ ) अथ (वृ 
त्राय) वृत्रस्य । अच पध्यथ चलुघा (श्र ) (बधम्‌ ) ताडनम _ 
(जभार ) हरति ( गिहश ) वष्टिस ( बसामः ) आच्छादयन 
(उप) (हि) खल (इस ) सवंतः ( झादठात्‌ हृवयाते ) (ति- 
ग्मायघः ) लिग्माने ताब्ाग बाय घानी व किरणा यस्य सः ( श्र- 
जयत्‌ ) जयति ( शुक्षस्त ) बेरिशस ( इन्द्र: ) ४ सा॥१॥ 

अन्वध :-हे मलष्या: तिग्मायुष ऊध्व इन्द्रो स्वन्त- 
रिक्षद्ष्यस्थात्‌ । अधघ बच्चाय हि वर्ष प्रजभार सिह वसान 


भ् 


द ४ 
श्सुपाठ हाच्डजसमजयतस बच्यब्यम्त । ३ !। 


| 
पृदाथ:ौ]( ऊच्यः) उपारास्यत: (|) फेल ( अस्थात्‌ ) | 
। 
| 


रे क्‍््ऊे 


५५७८ कप काले ज>अकरे #ू ०5 जप 33: कप रडक लेबर... हम लक पक पके" 


सावाथ:-सख्याउलिदर्र स्थतों साल धराति जल्न- 
माकषति यथाएउये संधं इस क्षम। सिपालवानि तथेव राज- 


पुरुष: शत्रत्रों निपातनीया: ॥ ३ 
पदाथ;-ह पनुष्यो (तग्पयायूघः ) तीचण आय्ों के तुल्य किरणों वाला : 
| (ऊच्चे;) ऊपर स्थित (इन्द्र) रेघ का हस्ता सूख्य ( हि) ही ( अन्तरिक्ते ) ' 
| आकाश में ( अध्यस्थात्‌ ;अपिष्ठित है । ( अब ) इस के अनन्तर (द॒त्राय ) 

मेघ के (हि) ही (वधम ) ताड़न को (प्र, जमार) पहार करता है| ( मिहस्‌ ) 

हृष्ठि का (वसान; ) आच्यादन ऋरता हुआ (इस )सद् आर से (उप, अदुद्र तू ) 
समीप से द्रवित करता पिघल्ाता हैं इस प्रकार अपने (शत्रुभ) वेरी भघ को 

( अजयत्‌ ) जीतता है उध् का बोध करो ॥ ३ ॥ 


फककननक आबकनननननननन कपल नि जिननमनम जमीन जीतना आन पिन वि क्‍डीयिएण जम पा ५ अफसर ५ जनक जिजजनजती पककचनलल2लसत स्‍लकक8 फ जमा, २-0 मच्कन, कक तन जनन्‍न्‍कन+ 3 यन्‍>म>+«>- 


दे 
औ 
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॥ 
हि न ज>ौनिलनिल-ननी नम नमक पलक 33७.भ७७ -+ कक न-नअननननननान+4७०- 4 पान्कनान--+त3 «0 +ा के 3 >+-नल>-+ ०» >->->०००>० 
श्ज् 





| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 








हा... "रमन सील-कनज+-+++ ५ 2 ४7 ॑3- "कनन *०कम्का तंज ना. $+.... ७ 


ठड२ ऋग्वेद: श० २ ।| आअ० 9 | ब० २२॥ 
| 
| 


हे रेन+-- कम ० २ के जजज+ +» हे लाजीी-जअमनपकनब्म> 368. + ७ कान ला... >> न कब जनक वन जता नल अन्‍न्‍न्‍> क० «4 ५४... # >लि- लव >े कल 


आावाधोः--सरे आतिदरस्थ ह। भामे को धारण करता जछ को खींचता 


। ऐ  औ 
| हैं जैसे यह मघ को छिन्न भिन्न कर भरमि पर गिराता हूँ बेस द्वी राजपुरुषों 


| 
क्‌ शज गराल चाहय ॥ ३ ॥ 


अध राजपरुषकत्तेव्यविषयमाह ॥ 
अब राजप्रुषों के कम्तव्य बि० ॥ 

... इहंस्पते तपुषाश्षेव विध्य वृकंदरसो असुरस्य 

वीरान्‌ | यथा जघन्थ धृषता पुरा चिढ़वा जाहि 
शत्र॑ंमस्माकमिन्द्र ॥ 9 ॥ 

बृहस्पत | तपुंषा । अश्ला$इव । विध्य । बक5दरसः । 

असुरस्य । वीरान्‌ । यथा । जघन्थ । धृषता । परा। चित्‌ । 

एव । जहि । शत्रंघ् । अस्माकम्‌ | इन्द्र ॥ ४ ॥| 
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ज>+-++जओनन -“सजनककनननन -क०->+- मत - +»- 


९्‌ः त 
पृदा[थ:-(ब॒हस्पत ) बहतां पालक (तपुषा ) तापेन 
 (अश्वव) यो5श्षाति भुड़क्ते तद्वत्‌ ( विध्य ) ताडय (वृुकद्व रसः ) 
; हि श्र शी बिक ९ 
. वृकस्थ मधस्य द्वाराण ( असुरस्य ) वदुषः शत्रा: ( वारान ) 
. ( यथा ) ( जघन्थ ) हन्ति ( धृषता ) प्रागल्म्येन ( पुरा ) 
(चित्‌) (एव ) अश्न निपातस्थ चाति दीर्घ: ( जहि ) (शत्र॒म ) 
| ( अस्माकम ) ( इन्द्र ) विदारयितः ॥ ४ ॥ 
अन्वय:-हे बहस्पत इन्द्र यथा सूथ्यों वकद्दरसो5- 
श्र ७. # कस घर है" धर 
सुरस्य वीरानश्षत्र तपुषा विध्यांते तथा दुष्ट्स्त्व॑ विध्य घ्षता 


श 


परवास्माक श॒त्र जाहे चिदपि दोषाञ्जघन्थ ॥ ४ ॥ 


न्‍हनन->कक अ--ब-ा8 फिटओं पा अपन पपरतोभक गल++ नाजन हक 


|; 
| 
। 
| 
।( 
| 
। 
हि 
| 
| 
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आशा करना कह 5०: : पअ+पंबंकाके 


ऋग्वद: मं० २ । अ० ३। सू० ३० ॥ ४४ 


नील + >>>ल 





९ पा 
भावाथः-अन्रोपमालंकारो-य विद्यद्वहलवन्तो भत्ता 

ल्‍ न री 4 
शुत्रन्‌ घ्नन्ति ते सूथ्यवद्राज्य प्रकाशमाना भवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदाधः-हे ( वहस्पते ) वड़ों के रक्षक ( इन्द्र ) दुष्ठों को विदीणं करने 
हारे राज१रुप ( यथा ) जैसे सूय्य ( हृकद्ृरसः ) मेघ के अग्र भागों को 
( अप्ठुरस्य ) विद्वान के शत्र के ( वीगान्‌ ) वीर का ( अश्लव ) अच्छे भोजन 
करनेह।रे वीर के तुल्य ( तपुपा ) अपन ताप से बेधता हे वैसे आप दष्ठी को 
| ( बविध्य ) ताड़ना देशा । (छपता ) प्रगल्मता के साथ ( पुरा ) पहिल्ते ( एब) 
ही ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( शत्रम ) शत्रु को ( जाहे ) मार ( चित्‌ ) ओर : 
दं।षो को ( जघन्थ ) नए्ठ कर ॥ ४ ॥ 

मावाधे:-इस मन्त्र मे | जलपमाल0०-- ज्ञ' लाग बिजली कक तुल्य वबग 


हि 
>+. चज-ा+-++5-5 + ऑन नवीन िननकी ॑ी फल ननमन- ऑन आती >-++००-- +-०+«-« 
+ “33 मनन -न+- न +-न- ना + जनी+ट->+-..-५००-०००५३००००+०७०००७... 


जज + >>जज लव .-3>-3++--+- 


न» ०. ब. ७ हू « जज 
बल्युक्त दाकर शत्रआ का समारत हृ व सूखप कृ तुल्य रज्य से प्रक शान 
३ सपा 
हात है ॥ ४ ॥. 


५4 सके ० >र- जनम.» स्‍्न-पनम जम, 2० “मो पन-म+मननकन-मंनकानीनन- -+ अमन 4 ८»बणमैमक “थक. अनना ०» 


पुनस्तमव विषधमाह ॥ 


फेर उसी वबि० ॥| 
अब श्षिप दिवा अश्मानमृच्चा येन श्र मन्‍्द- 
सानो निजूवा:। तोकस्य सातों तनयस्य भ्रंग्स्माँ 
अर्ड कृणतादिन्द्र गानाम्‌ ॥ « ॥ वृ० १२॥ 
अव । चिप । दिवः। अश्मौनम्‌। उच्चा । येन॑। शत्रंस । 
मन्दसानः । नि5ज़वा:। तोकस्य | सातो तनंयस्य । भरें: । 
अस्मान। अद्धम। कण॒तात्‌ | इन्द्र। गोनाम्‌॥ ५ ॥ व० १२ ॥ 


पदाथः-( अवब )( ज्षिप ) दरगमय (दिव:). दिव्य 
| दाः शात््‌(अश्मानम ) या 5श्नुत सहान्तत सघम्‌ ( उच्चा ) 


अदा  पप थ | 





8... क>-००-> के... 5>«> वलकमा) के ने परन॥ कम्कनक धन... ७५. ०>+ 
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बन 








४४४० ऋण्नेंद। अ० २ | अर ७ | ब० १२॥| 


लेससलनलरलस++ नल न+ पलभ भू- है ; यो 4 22225 नाल आाण ४: | 


'#दााक बहटलैडकाम '#८खल्ह' आ+२४>+७-प१ “न ०००: लादह , "कप" | 2५ ५ >९डाएसमककस्निआ प, 


| 
ऊध्च स्थितानि ( येन) वलन ( शज्रम्न ) ( सन्द्रसानः ) प्रश्स्य- 








मानः (नेज़बवाः )नतरा हस्था; ( ताकस्य ) हृस्व॒स्थाउपत्य- 
स्‍्यथ ( सातो ) संसेवने ( तनयस्थ ) यून: पत्नस्य ( करे: ) चहुवे- 
धस्य ( अस्माय ) ९ अदछय) कादप ( कगतात्‌ ) कुरु( इन्द्र ) 


4 


परम खय्यप्रापक € मानाम ) एथदीघतनाग्‌ | ५॥ 


अन्वश :-ह इन्द्र -ससापत राजन भन्दसानस्त्व येन 
भ्रेस्तोकस्प तनवस्थ सातावस्मान्‌ सोनासछ कृणशलाकत्तन यथा 
की 


सूय्य उच्चा घना दिवः प्रासरुश्मान सत्ता फ्रल्तेयाते तथा 
शत्रमव जक्षिप दष्टान्‌ निज्ञवा: ॥ ५ ॥ 


“2 % 


अं पत-अत्र दाजलाकूल<५८ जपसपण था स्वसनता- 
नानां दुःखानि दूरीकृत्य संपाज्य दर्खयान्त तथेव प्रजाकणट- 


कान निवय्य शिघत|न्‌ संपाल्य वद्धनोंया;॥ ४ ॥ 


|... पदाथः- हे (३ह ) परफशश्य के देन बाल सभापति राजन ( मन्द- : 
| सानः ) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप ( यन ) जिस वल स ( भूरः ) बहुतधकार : 
| के ( तोकेस्य ) छोट सम्तान (तनयस्त्य ) यूवा पत्र के | खातों ) सम्यक सबन 
| में ( अस्मान ) हम का ( गोनास्‌ ) पूथिदी आर गाओं की ( अद्धुम्‌ ) सेप- 
| जता समृद्धि का ( छुछुतात्‌ ) कीजिये उस वल्ल से जेसे मृय ( उच्चा ) ऊंचे. 
' स्थित बइला ओर (दव:ः ) दिव्य आकाश से प्राप्त ( अश्मानम्‌ ) मप्र को 
ल्‍ भूपषि पर फता ॥ बस ( शत्रम्‌ ) शत्र का ( अब, क्षेप ) दर पहँचा ओर 

| 
। 
| 
] 


9 


दंछा का (॥नजद।; ) नरभन्‍्तर जारय नए काजिय ॥| ५ ॥ 


| जाके 


पन सन्‍्तानों के दुःख दूर कर सम्यक्‌ रक्षा कर बढ़ाते हूँ बसे ही प्रजा 
कण्टकों को निवत्त कर शिष्टों का सम्यक्‌ पालन कर बढ़ावें ॥ ४ ॥ 


न जा७॥७७७४७/ाााां 
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डे 


_._ +५ स । 
सावाथ।--श्स मन्त्र म दाचकढ०--राजपुरुष। का चाधश्यि के जैसे भ- 
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दल नजर» 











पुनस्‍्तमवच विषम्माह।। 


फर उच्चा ब० ॥। 


प्र हि करत बहथो ये वनथो सश्रस्थं स्था यज 


चल 


मानस्य चोदो । इन्ह्रामोमा सुवसस्मोँ अविष्टम- 
स्मन्स्यस्थ झणजसऊ लचफिस | ६ 

प्र।हि। ऋतुय | वहर्थ:। यम्‌। वनुथः । रध्रस्थ । स्थः । 
यज॑मानस्व | चोदा इन्द्रालामा | युवघ्त । अस्मान्‌ | अविष्ठम। 


# 5 | 


अस्मिन्‌। भयः्थें। कणतस्‌ | उं इति | लोकम ॥ ६ ॥ 


पदाथ:-( श्र) (है) खलु (क्रतुम ) प्रज्ञाम (चुहथः ) 
वरद्धयेथाम्‌ ( यम) (वजुधः ) या चथाम्‌ ( रभस्थ ) संराध्नु वतः 
( स्थः ) भवथ., (यजमानस्थ ) सुखप्रदातुः ( चोदो ) प्ररको 
( इन्द्रासोमा ) सनापत्थेख्य्यवन्तो ( युवम्‌ ) युवाय (अस्मान ) 


( श्रविष्टय्त ) व्याप्तुतम ( अस्मिन्‌ू ) ( भयस्‍्थे ) भये तिष्ठती- 
ति तस्मिन्‌ ( कृणतय ) (उ) (लोकम ) द्रष्ट योग्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय:-ह इन्द्रसोमा यो यव रधस्य यजमानस्य 


हि चोदो ये प्रबहथो यं क्रतु बनुथस्तो सुखिनों स्थः । 
अस्मिन्‌ भयस्थ अस्मानविष्टसुलोकं कृशुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

भावाथः-राजपुरुषा बहुबल धनाठ्या: पृष्कलमे- 
श्वय्य च प्राप्य कस्मेचिर्नयं न दच्युः किन्तु सदेव दरिद्रानि- 
बलान सुख निवासयेयु; ॥ ६ ॥ 


/ «है #िकक---न-ल अर काना १९३ “»कलॉयआ न «कक >> फनी 7 "नकल ल्शोताक “५.०० - “००-मेलकल 











कर + ।६ 
ऋग्यत!) प० २ | झअ० हे | ० ३५० ॥| छ्ड८ 
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2४६ ऋग्वेद: अ० 5२। अ० ७ | ब० १३॥ 
पदथः--ह ( इन्द्रासामा ) सनापति ओर एश्वय्येवान महाशयो (युवम्र ) 
: जो तुम दोनों (२प्रस्य ) सम्यऋू सिद्धि करते हुए ( यजमानस्य ) सखदाता 
| यजपान के (हि) ही ( चोदों ) ध्र'क ( यम्‌ ) जिसको (प्र, बृहथ। )बह/ओ 
और जिस ( क्रतुप् ) बुद्धि का ( चन्तुथ: ) म गा चाहा व तुम द्‌। ना सर्खी क्‍ 
( सथ; ) होओ ( आम्मिन ) इस ( भयस्थ / भय भ॑ स्थित ( अस्मान्‌ ) हम 
को ( अविष्टम्‌ ) व्याप्त होओ। ( उ , ओर ( लोकम्‌ देखने योग्य स्थान 
_ वा देश को ( कृणतम ) करा ॥ ६ ॥ क्‍ 
सावार्थ:--राजपुरुष बहुत बल और घनाह्य छोग यथष्ठ ऐश्वय्य को पा 
| कर किसी को भय न देतरें किन्तु सदेव दारंद्री भौर नित्रेछों को सुख में स्थापन ; 
। करें निवास कर.वें || ६ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 

नमातमन्न श्रमन्नेत तंन्द्रन्न कंचाम मा सु- 

| नोतेति सोमंम। यो में पृणाद्यों ददद्यों निर्बाघा- 
द्यो मां सुन्वन्तम्ुप गोमिरायंत्‌ ॥ ७ ॥ ल्‍ 
न।मा।तमत्‌। न | श्रमत्‌ । न । उत | तन्द्रत्‌ । न । 
बोचाम ।सा। सनोत । इति । सोमम्‌ | यः । में । पृणात्‌ । यः। 
क्‍ ददत्‌ | यः । निबोधांत । यः। मा | सन्वन्तम्‌ | उप । गामिं । 
झा। अयंत्‌ ॥ ७॥ का 


न आड जज +++ सतत »-+ ७०-> ++>-- ७० -> +- »« «»«« 5 





पदाथ :-(न) निषधे (मा) साम्‌ ( तमत्‌ ) श्रभिकां- | 
चेत ( न ) (अश्रमत्‌) भ्राम्याच्छमं प्रापयेत्‌ | अतन्र दर भ्यां विकर- 
णव्यत्ययेन शप्‌ ९( न )( उत ) श्रपि ( तन्द्रत्‌ ) मुद्मत्‌ ( न ) 


७ ५+3«०«२०७-.९-२०-+०)०७००००-०-* ० जॉब अनजननक++-त बज >३+->- ०७ 
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( बोचाम ) वरेम । अन्राडभाव: ( मा ) निषेध ( सुनोत 
आ।धभषत्र कुरुत (इाते ) (सासस ) श्राषाधरसम्‌ (यः ) (में ) 
मह्यम्‌ ( प्रणात्‌ ) तपयेत्‌ ( थः ) (ददत्‌) सुख द्यात्‌ (यः) 
(नवाघात्‌ )नाश्वत बाधयत्‌ ( यः) ( मा ) माम ( सुन्व॒न्तम ) 
यज्ञ कुवन्तम्‌ (उप ) ( गाभ: ) द्ान्द्रयें: सह वत्तमानः ( श्रा ) | 
समन्तात्‌ ( अयत्‌ ) प्रप्तयात्‌॥ ७ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यो मे प्रणाद्यो मा दददो मा 
निवाधाद्रों गाभिः सुन्वन्तं मापायत्स मया सेवनीयः । यो मा 
न तमन्न श्रमन्नोत तन्द्रद्यय यमिति न वोचाम त॑ साम॑ यूय॑ 
मा सुनोत ॥ ७ ॥ 
थ्‌ जी कि ब्क 4 श्> हि /्‌ हे हे क ९ 
भावाथ:-ये प्रजायां कज्चिन्न क्लशुयन्ति विरुद्ध कम 
ना55चर॑न्त सवान्‌ सुखयन्त्युपदेशु बोधय[न्त ते सुखदानेन 
नित्यं तपेणीया: ॥ ७ ॥ 
०. छ ३ कक 5 | 
पदाथे:-ह मन्नुप्यो ( यः) जो ( में » मुझे € पृणात्‌ ) तप्त करे ( यः ) 
जो मुझ को ( ददत ) सुख देवे ( यः ) जो मुझ को ( निवाधात्‌ ) निश्चित | 
बोध कराबे ( यः ) जो (गोमिः ) इन्द्रियों स ( सृन्वन्तम्‌ / यज्ञ करते हुए 
( मा ) मुझ को ( उप, आ, अयत्‌ ) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होवे वह मुझ 
का सेवने योग्य है जो ( मा ) मुझ को (न ) नहीं ( तमत्‌ ) चाहता ( न ) 
नहीं ( श्रवत्‌ ) श्रम कराता (उत ) ओर (न ) नहीं ( तन्द्रत्‌ ) मोह करता । 
हम लोग जिस को ( इति ) एसा ( न ) नहीं ( बोचाम ) कहें उस ( सामम ) 
ओपधि रस को तुम लोग ( मा ) मत ( सुनोत ) खींचो ॥ ७ ॥ 
मावाथ:-जो राजपुरुष प्रजा में किसी को छुंशित नहीं करते विरुद्ध कर्म 
का अ/चरण नहीं करते ! सब को सुखी करते उपदेश से बोध कराते वे सुख के 
देने स नित्य ठृप्त करन योग्य हू ॥ ७॥ 
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४४८ ऋग्येद। अ० २। आअ० ७। व० १३॥। 





पुनस्तन्षव [वपससाह (| 
फर उक्षा ।|७० ॥। 
मरस्वति लम्स्मोँ अंबपिड्हि मरलता 
पृषती जाप शत्रु न्‌। त्य॑ चिच्छद्धन्त तावेषीयमा- 
णामन्द्रों हानत वृष्मं शशिडकानास ॥ ८ 

सरस्वाते । त्वम | अस्मान्‌ | अवेडांद | मरुत॑ती । 
 घषती । जंबि। शत्रन्‌ | त्यघ्न | चित्‌ | शब्धन्तम्‌ । तविपी- 
| उयमसांणम्‌ ! इन्द्र । हन्ति | वृषभस्त । शागेडकानाम्‌॥ ८॥ 
पदाथ -( सरस्वति ) विज्ञानवाते ( त्वम ) ( अ- 
; समान ) ( अविड्ढि ) प्रविश ( सरुखती ) प्रशुस्तरुपयुक्ता 

 ( क्षषतां ) प्रगल्‍ल्भा ( जाप ) जयास । अन्न शबभाव 
 ( शूत्रन्‌ ) अस्माक शातकान्‌ सुखावेच्छुदकान्‌ ( त्यम ) 

| तम्‌ (चत्‌ ) इव (शुद्धन्तम ) बलवन्तम्‌ ( तावेषायसाणम्‌ ) 

' सेनयेवाचरन्तम्‌ ( इन्द्र: ) सनेश: ( हन्ति ) ( वषभम्‌ ) 
' बालेष्टम ( शाण्डकानाम्‌ ) शुत्रणा तस्यथाधवयवभूत।नां सध्य 
वत्तमानम्‌ ॥ ८ 
जन्पवृयः-हे सरस्वाते मरुत्वती धषती भवती यथा 
| इन्द्रस्त्यं शुरूनत तविषीयमार्ण शुग्डिकानां मध्ये वत्तमान _ 
| वृषभ हान्ति चिद॒स्मॉस्त्वमविडूडि शत्रून्‌ जेषि तस्मात्सवें: : 
सत्कत्तेव्यासि ॥ ८ ॥ 
मावाथः-अन्रोपमाल ०-यथा राजा शज्नन हत्वा पुरु- 
पाणा न्याय कराति तथव राज्ञी दष्टाः खत्रियो निवाय्य स- 

वासा रक्षण सदा कय्याद थाद्यथा पुरुषा न्याया5घाशाः स्यु 
स्तथा स्त्रियोअपि भवन्तु ॥ ८॥ 
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ऋगेद मं? २। अ० ३ | सू० ३० ॥ ४४६ 

पदाथ:--है ( सरस्वति ) विज्ञान युक्त बिदुपी राणी (मरुत्वती ) 

प्रशंसित रूप वाली ( ध्ृषती ) प्रगल्भ्य उत्साहिनी आप जसे ( इन्द्र। ) सेना- 
| पाते ( त्यम ) उस ( शद्धन्तम्‌ ) बलवान ( तावधायमाणम्‌ ) सना जस युद्ध 
| करें वैसा आचरण करते हुए ( शण्डिकानाम्‌ ) शत्रुओं की सेना के अवयक्‍ 

| रूप याद्धाझा मे वत्तेमान ( हृषभम्‌ ) अत्यन्त बला शत्रु का ( हान्‍त ) मारता 
| 
! 
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ब्ैे 


हैं ( चित्‌ ) ऑर वेस ( अस्मान्‌ ) हम का (त्वम) आप ( आावेदाह ) व्याप्त 
वा प्राप्त हो ओर ( शत्रन ) हमार सूख को नष्ट करन हारे शत्रुआ को (जापे ) 


३ 


जातता हा इस स सब का सत्कार करने याग्य हा ॥ ८ ॥ 
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कर 


सावाध!।-इसमन्त्र में उपमा्ं०--जैस राजा शात्रओं को मार कर 
जप 
को 


ल्‍ है ह 5 5८ 
पुरुष का सत्कार व न्यास करता है बेसे ही रार्णी दुष्टा स्त्रियों को निवृत्त कर 


कफ भी 


क 
सब स्त्रियां कफ सदा र्चु। कर अधथात जस पुरुष न्यायाधाश हा बस आस्न्रया भ। 
' हां ॥ ८ ॥ 





हो १ पट: 2 जा ++++ लव जननन> “-+ “ - - 


पुनस्तसमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी |ब० ॥ 
गरी नः सलुत्य उत वां जिघत्ल रंसिख्याय 
त॑ तिंगितेन॑ विध्य | वृहस्पत आयुधेजोपे श्र 
न्ठ्रहरापन्त पार धाह राजन ॥ ९ ॥ 
यः। नः । सनुत्यः | उत । वा। जिघत्नु)ः । अभिदख्या- 
य॑। तम््‌ | तिगितेन । विध्य । बहस्पते । आयुधेः । जेषि । 
शत्रून्‌ | ठुह्दे । रिष॑न्तम्‌ । परि । घेहि । राजन ॥ ६॥ 


अमीर पिन जीजाथ- स्‍ऑकनि जी पलान >लमजी ली औिीणओआ +ा पाए पृ ा+ण 7: ४“ 


पद थेः-( यः )( नः ) अस्माकम्‌ ( सनलुत्यः ) 


कल ९ कक 
सनुतेषु नम्नादिगुणेः सह वत्तमानेषु भवः ( उत ) अपि 


श्र 


| ! ४ ७७७८७४एा 
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ऋग्वेदः अ० २। झर० ७ | व० १३॥ 
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( वा ) ( जिघतनः ) हन्तामच्छ! ( आभरूयाय ) आराभेतः 
सवंत : सख्याय ( तम्र ) ( तागतेन ) प्राप्तन ( ववेध्य ) 
ताडय ( बहस्पते ) बहत; पालक ( आयधें: ) शखस्त्रास्र 
( जाधषे ) जयासे ( शत्रन ) ( द्॒हे ) द्राग्ध ( रोषन्तम्‌ ) ६- 
सनतम । अन्ना न्यषामपात दाघः ( पार ) सवतः ( धहे ) 
( राजन ) प्रकाशमान ॥ & ॥ 





ग्रन्चय:-हे राजन्‌ यो नः सनुत्य उत वा जिघत्नु- 
वत्तले तममभिख्याय तिगितेन विध्य | बहस्पते यतस्त्वमायघधे- 
श्शन्नन रीषन्तं च जोषि तस्मात्तान द्रहे परि धेहि ॥ ६॥ !' 


कह 


सावाथ:-भ्जास्थजनः स्वदःखान राजपुरुषन्या 


जे 


निषेध निवारणीयानि ये प्रजारख्ायां प्रात्या प्रवत्तन्ते ते 
सखनीया ये [हसकाः सल्ति ते निवेद्य दग्डनीयाः ॥ ६ ॥ 


पदाथ।-है ( राजन ) प्रकाशमान राजन्‌ झाप ( य। ) जा ( न; ) हमारा 
( सन्नुत्यः ) नम्नादे गणयुक्त जना मे रहने वाला ( उत,वा ) अथवा (ज- 
घत्तु। ) पारने को इच्छा करने वाला है (तम्‌ ) उस को ( आभरूयाय ) 
सब आर से प्रकट कर (तिगितेन ) प्राप्त हुए शस्त्र से (विध्य ) ताड़ना दी- 
जिये। ह ( बहरुपते ) बड़े २ विपय के रक्तक जिस कारण आप ( आये; ) 
शखस््र अख्रा से (शत्रन ) शत्रुआ को ( जाषे) जीतते हो भोर ( रोषन्तम्‌ ) 
मारते हुए को जीतते हो इस से उन को ( ब्रह्टे ) द्रोह कत्तो के लिये ( परि, 
घधेहि ) सब झोर से धारण कीजिये ॥ 8 ॥ 


के बजज- अनन-क-3- >परमलज>++-कनकमन 


के. आप पे 
भावाथे।--प्रजा पुरुषों को चादिये के अपने दुःखों को राज पुरुषों से 
निवेदन कर निवृत्त करावें | जो प्रजा की रक्षा में प्रीति से बत्तमान हैं उन को 
 .. सै ३ 4 ३ ५ 
सुख्र दिलाव ओर जो द्विंसक हैं उन का निबेदन कर दण्ड दिलाबें ॥ & ॥ 
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ऋगण्वद। म० २।|। भ्र० ३ | स० ३० ॥ ४४? 
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पुनस्तसव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥ 
अस्माकेमिः सत्वभिः शूर श्रैर्वीयों कृधि 
यानि ते कर्वांनि । ज्योगंमवन्नन॑धपितासो ह 
तवा तपामा भरा ता वसान ॥ 3० ॥ 
अस्माकेमिः । सत्वएइभि: शर । शरः । वीय्यो । काथे । 
यानि। ते । कत्त्वाने | ज्योक | अभवन्‌ । अनु5घूपतासः | 
हत्वी । तेषांस | आ। भर । नः | वर्सूनि ॥ १० ॥ 
पृदार्थ:-( अस्माकेमिः ) अस्मदीयेः । अन्न वाच्छ- 
न्द्सीत्यणि वृद्धयभावः ( सल्भिः ) ( शूर ) दुछानां हिंसक 
( शरे: ) निभय: ( वाय्या ) वोरभ्या हेताने धनाने ( का ) 
कुरु (यानि )( ते) तव ( कत्त्ताने ) कत्त याग्याने ( ज्योक्‌ ) 
निरन्तरम्‌ (अभव॒न्‌ ) भवयुः ( अनुध।पतास: ) अनुकूल 
सुगन्धेः संसक्ृताः ( हत्वी ) ( तेषाम्‌ ) (आ ) ( भर ) धर । 
अन्न दृयचोतास्तड इंते दाघः ( नः ) अस्माकम्‌ ( वस्ताने ) 
उत्तमानि द्रव्याणिे ॥ १० ॥ 
जुन्वय-हे शर यानि वीय्या ते ज्योक्‌ ते कत्त्वानि 
सन्ति तान्यस्माकेमिः सत्वभिः शरेस्त्वं क्ाषे येधनुधांपेतासो ६ 
भूवन्तान्‌ रक्षयित्वा दुष्टान हत्वी तेषां नो वैसानि लमाभर ॥१०॥ 
भावाथः-यदा राजसु युद्ध प्रवत्तत तदा प्रजास्थ- 
जनेस्तान प्रत्येवं वाच्यं नेव भेत्तव्यं धावन्तो वर्य स्मस्तावन्तः 
बे भवतां सहायाः स्मः यघ्षेवं यूयं वयं च न कुय्यास तहि 
कुतो विजय: ॥ १० ॥ 


| नललनउन>>न्‍र-+>-पदकपनाइअरक-अलप++ कक कवच पम्क कर नव नकप 2फजज-«+--+हु॥.. सिकमकमल डा, 
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पदाथ;-हे (श्र) दुष्टों को मारने हारे वीरणन (यानि) जो (बीय्यो) 
ल्‍ घीर पूरुषों के लिये हितकारी धन ( ते) आप के (ज्योरू) निरन्तर ( कत्त्वोनि) 
करने योग्य हैं उन को (अस्माकेभिः) हमारे सम्बन्धी ( सरवभिः) शरीर- 
| धारी प्राणी ( शरे! ) निर्भय पुरुषों के साथ आप ( क्रृधि ) कीजिये । जो 
| (अनुधूपितासः) अनुकूल गन्धों से संस्कार किये हुए (अभ्ूवन) हावें उनकी 
, रक्षा कर दुष्टा को ( हत्वी ) मार के ( तेषाम्‌ ) उन के ओर ( नः ) हमार 
| (बसनि ) उत्तम द्रव्यों को आप (झा, भर ) अच्छे प्रकार धारण की जिये ॥ १ ०॥ 

मावाधे:-जब राजाओं म॒॒ युद्ध प्रवृत्त हा प्रजास्थ मनुष्य उन क प्रति 
ऐसे कहें कि तम डरो नहीं जितने हम लाग हैं वे सब तुम्दारे सद्।यक हैं. जो 


ऐसे आप हस आपस में एक दसरे के सहायक न हूं तो विजय कहां से दोवे।१०॥ 
पुनसस्‍्तसव ।वैषयसा है ॥ 
फिर उसी बि० ( 

. तंवः शर्ड मारुतं सुम्नथंगिरोप॑ ब्रवे नमसा 
 देव्यं जनम्‌। यथा रयि सर्वेवीरं नशांभहा अप 
 टासाच श्रत्य दवादेव ॥ ११ ॥ वृ० १३॥ 

तम्‌ । व: । शद्धेम्‌ । मार्रुतम्‌ । सम्न॒5युः।गिरा।उप॑ । 
 बरुवे । नम॑सा । देव्यंम्‌ । जन॑ंग । यर्था । रयिम््‌ । सर्वेदवी- 


रम्‌ । नशामहे । अप॒त्य:साचम्‌ । श्र॒त्यंम। दिवे5दिवे॥११॥ 
व० १३ ॥ 


९ , ल्‍ 
पदाथ:-( तम्र्‌ ) (व: ) युष्माकम््‌ ( शुद्ध) बलस 
(माउतम्‌ ) मरुतामिदस्‌ ( सुम्नयुः) य आत्मन: सम्नमिच्छति 
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('गरा) वाणया (उप) (ब्रव) (नमसा) सत्कारेण (देवयम) दवु 
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ऋग्वेद; म॑ं० २ | झ० ३ | स० ३० ॥ ३४५४३ 


| सकन-ननमक--झ५+3-जब,. निनननफरमनान- ५०. था जलन 


। 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


आसमान य.५»>.4५५>लना५ था ५७ 4 +७ 44 थम ऊ न कक» -+-+ननननकाकन-न- 3० जन “थी प ८ अननाकनननान “फट ड5 '-पजमक- अ+-->-न---क33--५५+-पकाभ+->पकन- नि ++न-नन-नीन कनन-नाक न न ननन- मय न नर + मन ५++ ९७; -+-+43+भ५-ा-+3+ तन जीनिनिना-+न+--क्‍33++ नव -+33+-++33+थत9तभ.-3-3तन-त नमन नमन सनक न+ नमन 5 न भानिक जत आने 


अजित वज.3०७-०००००क न बन ० अकिलल->>+---+-+-०>क नली -+ल्‍ज+++++ निजी अण-ा+ 5 जन >> 





+ असीम (क-मनमक>+++-०>+ अन्‍य लि 3ील७०-3 जीनत किट भाजपा. जम पक नानीनिनीज+न न लक 








जज +-+०--२२००० ०० कक केलनक---- क्‍ीननिजन+-+ 59 अं जलन ज>ब> तीज अर 3---ककन-म--ान 3»पानवीजलमंन-+-ी++म नमक, 





विद्वत्सु भवम ( जनम ) प्रसिद्धम्‌ ( यथा ) (रायेम ) धनम्‌ 
( स्ववीरम ) सर्वे वीरा यस्मात्तम्‌ ( नशामहे ) अदृष्टा 


 भवेम ( अपत्यसाचम्‌ ) उत्तमापत्यसंयक्तम ( श्षुत्यम्‌ ) श्र- 
 तिषु श्रवणेषु भवम्‌ ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा सम्नयुरहं नमसा गिरा वस्त॑ 


; मारुतं शुद्ध दिवादिवे देय जन प्रत्युपन्रुवे तथा यूयम- 


स्‍्माक बल॑ सवान्‌ प्रत्युपब्रृत यथा वयं श्र॒त्यमपत्यसाचं स- 


| है ९५७ २५ ९ (ः के 4 
। वबार राय प्राण्य पइणमायुभक्तवा नशामह तथा यूयमांप 


भवत ॥ ११ ॥ 
रू ० 
मसावाथः-अन्रोपमाहूं-- यथा राजपुरुषाः प्रजागुणान्‌ 
स्वकीयानू प्रति ब्रुयुस्तथा प्रजाजना राजपुरुषगुणान्‌ स्वकी- 
3 ० पी. * ९५ (५७ 
यान्‌ प्रत्युपदिशेयुरेव परस्परषां गुणज्ञानपुरःसरं प्रीति प्राप्य 


नित्यमन्योन्यमानन्दयेयाराति ॥ ११॥ 
अत्र स्त्रीपुरुपराजप्रजायुणवर्णनादे तदर्थस्य पूवरसक्ता- 
र्थेन सहसड्ूगतिरस्तीते वेद्यम्‌ ॥ 
इंते त्रिशत्तमं सक्त त्रयोदशों वर्गेश्व समाप्त ॥ 
पद्ार्थ:--है मनुष्या ( यथा ) जसे ( सम्नयु। ) अपने को धन को 
इच्छा करन वाला भें ( नमसा ) सत्काररूप (गिरा ) वाणी से (वः ) तुम्हारे 
( तस्‌ ) उस ( मारुतम्‌ ) वायुझ्ा के सम्बन्धी ( शद्धुम ) बल को ( दिवे- 
दिये ) प्रतिदेत ( दव्यम्‌ ) विद्वानां में प्रसिद्ध हुए ( जनम्‌ ) जन के भाति 
( उप, ब्रुव * ) उपदेश करू वैसे तुम लाग हमार बल को सब के प्राति कद्दा 
करा। जसे हम लोग ( श्रत्यम्‌ ) सनने में प्रकट ( अपत्यसाचम ) उत्तम 
सम्तानयुक्त ( सर्ववारम्‌ ) जिस से सब वीर पुरुष हों ऐसे ( रयिम्‌ ) धन 
को प्राप्त हो के पूर्ण अवस्था को भोग के (नशापहे ) शरीर छोड़ें बसे हुम 
सोग भी होओ ॥ ११ ॥ 


"अल -मनमका ८ तसथपा- 3 > सा. 
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५ ञज्क ० व थे ७ | 
भावाथं।--इस मन्त्र में उपतालं०-जैसे राजपुरुष प्रजा के गरृणों को अपने 
लोगों के प्रति कहें बेसे प्रजापुरुष राजपुरुषों के गृणों को अपने सहयोगियों से 
कहे ऐसे परस्पर गुण ज्ञानपूर्वक प्रीति को प्राप्त द्वोके नित्य आनन्दित हावें।| ११॥ 


इस्र सृक्त में स्त्री पुरुष ओर राज प्रजा के ग॒णों का वर्णन द्वोने से इस सूत्त 
है 


के अथ को पिछले सृक्त फे अथे के साथ खज्ञति दे यह जानना चाहिये ॥ 
यह तीख का सूक्त भोर तेरहवां वर्ग श्रमाप्त हुआ ॥ 


अस्माकमिाति सप्तचस्य एकत्रिशत्तमस्य सृक्तस्य श्त्समद 
के: | विश्वेदेवा देवता: !।२।४ जगती । ३ 
विरादू जगती । ५ निचुजगती (छन्दः । निषादः 
स्‍्वरः । ६ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्दः। घेवतः स्वरः । 
७ पड्क्तिश्लन्द: । पञ्मचमः स्वरः ॥ 
झथ शिल्पविषयमाह ॥ 


भव इकतीशतवें सृक्त का भारस्भ है उस के प्रथम मन्त्र में शिल्प 


4] 5  चोए 
(वद्या का ।बषषय कहत ह€ ॥। 


। , अस्माक॑ मित्रावरुणावतं रथंमाढित्ये रुद्रे- 
वसा मिः सचाभुवां | प्र यहयो न॒पप्नन्वस्म॑न- 
स्परिं श्रवस्पवों हृपीवन्तो वेद: ॥ १ ॥ 


अस्माकंम्‌ । मित्रावरुणा। अवतम । रथम्‌। आदित्येः। 


रुद्रे:। वर्सुईभिः । सचा5भुवा। प्र ।यत्‌ । वय: । न। पछ्तन्‌। 
वस्म॑नः । परे । श्रवस्यवः: । हृषींअवन्त:। वन५सदः ॥ १॥ 





>-+-->न न नितिन “ 
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पृदार्थ:--( अस्माकम्‌ ) ( मित्रावरुणा ) राजप्रजा- 
जनों ( अवतम्‌ ) गच्छतम्‌ ( रथम्‌ ) यानम्‌ ( आदित्ये: ) 
मासेरिव वत्तमाने: पणाविद्ये: ( रुद्रेः ) प्राणवहललिष्ठे: ( व- 
सुभिः ) भूम्यादिवदृगणाढथेजने: ( सचाभुवा ) सचेन 
गुणसमवायन सह भवन्‍्ता (प्र )( यत्‌ ) ये ( व्यः ) 
पाचाणः ( न ) इव ( पप्तन्‌ ) पतंयुः ( वस्मनः ) निवसन्त 
( पारे ) ( श्रवस्थंवः ) आत्मनः श्रवराउन्नामच्छव: ( द्वषा- 
वन्तः ) वहुहबयुक्ता: ( वनषदः ) ये वन सादान्‍त ते । अत्र 
वाच्छुन्दसीति रफागमः ॥ १ ॥ 
अन्वय॒ः-हे सचाभुवा मिन्रावरुणा यथा युवामादि- 
त्येरूद्रवेस॒ुभिनिर्मितमस्माक रथमासाद्य प्रावतं तथा यह्दस्मनः 
अ्रवस्यवो हषीवन्तो वनषेदो वयो न परिप्तन्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-मनुष्येविदुषासनुकर ण॑ कृ- 
त्वा विमानादीनि यानानि रचयित्वा पक्तिवदन्तारिक्षादिमार्े- 
थ॒ सुखेन गमना5गमने काय ॥ १॥ 
पदाथ-हे ( सचाभवा ) गृणसम्बन्ध के साथ हुए ( मिन्नावरुणा ) 
राजप्रजा पुरुषो जैसे तुम लोग ( आादित्येः) महीनों के तुल्य वत्तमान पूर्ण 
विद्वान्‌ (रुद्रे)) माण के तलल्‍्य बलवान ( वसुभिः) भूमि आदि के तुल्य गुण 
युक्त जनों ने बनाये ( अस्माकम ) हमारे (रथस्) रथ पर चढ़ के ( प्र, अव- 
तम्न ) अच्छे प्कर चलो तथा (यत्‌ ) जा ( वस्मनः ) वसते हुए ( श्रवस्यव३ ) 
अपने को अन्न चाहने वाले ( हृपीवन्तः ) बहुत आनन्दयुक्त (वनपेदः ) वन 


में रहने वाले (वयः, न) पत्तियां के तुल्य सब आर से ( पार, पप्तन ) उड ॥ १! 
लावाथे;-इस मन्त्र में वाचकलछु०-मनुष्यों को चाहिये के विद्वानों का 


अज्लुकरण करके बिसमानादि यान बना के पाक्षि के तुल्य भन्तरिक्षादि मार्गों में 
| सुख्ध से गमनागमन किया करें ॥ १॥ 


तक ५-3 -++3+७-+-+ «बन कनन+कक न अनन--म«>+ामन 


ऋरऱ््ंद! पम० २ अ० ३ स० ३१ ॥ ४५५ 
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पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अभि विशक्ष वांजयुम | यदाशवः पद्मांभिस्तित्रतो 
रजः पृथिव्या: सानों जधनन्त पाणिमिः ॥ २ ॥ 

अरध | सम | नः। उत। अवत | सष्जाषसः । रथंम्‌ । 
देवासः | अभि । विक्ष | वाजयम्‌ । यत्‌। आशुव॑ः । पर्या- 
मिः | तित्रतः । रजः। प्रथिव्या: । सानों। जंघनन्त। 
पाशिएमिं! ॥ २॥ 


पदा्थ:-( अधघ ) अथ ( सम ) एवं। अन्न निपातस्यथ 
चोति दीघेः ( नः ) अस्माकम्‌ ( उत्‌ ) ( अवत ) कामय- 
ध्वम्‌ । अत्र सहितायामिति दीघे: ( सजाषसः ) समानप्री- 
सिसेवना: ( रथम ) ( देवास: ) विद्वांस: ( अभि ) 
झाभिमुख्ये ( वित्ष ) प्रजासु ( वाजयुम ) यो वाजयति 
वेगेन गच्छति तम ( यत्‌) ये ( आशवः ) शीघ्रगामिनो-5श्वाः 
( पद्मामिः ) पत्ते गन्तुं योग्याभिगेतिभिः ( तित्रतः ) तरन्तः। 
अन्न विकरणव्यत्ययेन शसा5 भ्यासस्येत्वज्नच ( रजः ) लोकान्‌ 
लोका रजास्युच्यन्त इतिे निरुक्तात्‌ ( पथिव्याः ) भूमेः 
( बम ) उच्चप्रदेशे ( जंघनन्त ) भृशं हृत ( पाणिभिः ) 
करे!॥ २ ॥ 


्े से 8. 4१ कक कल + रु 

अन्वयः-हैं सजोषसो रजस्तिन्नतो देवासो यूयं नो 
वाजयु रथ विच्वस्युद्वताधघ यथा यदाशुवों गच्छन्ति तथा 
पद्यात्िः प्थिव्याः सानो पाणिमिः सम जड्घनन्त ॥ २॥ 


_<००कृजकअमअटासरमउकक 
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अध॑ समा न उदवता सजोषमो रथ देवासो 


जी आज पापाजण- ८ 
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भावार्थ:-पादे मनुष्या हस्तेयनिषु यन्त्राणि संस्था- 

| प्य हत्वैतानि चाकयेयुस्ते5ख्ववत्शथिव्या उपय्युपरि गन्तु- 
| मागन्तु शकनुवन्ति ॥ २॥ 

पदाथे।-हे ( सनोषसः ) आपस में बराबर प्रीति के निबाहने वाले 

( रजः ) लोकों के ( तित्रतः ) पार होते हुए ( देवास; ) विद्वान लोगों हुम 


३ 


( न; ) हमारे ( वाजम्‌ ) वेग से चलने वाले ( रथम्‌ ) विमानादें यान को 


8 


| ( विज्ष ) म्रजाओों में ( अभि, उत्‌, अवत ) सब प्रकार चाह ( अध ) इस के 
। 


बन -त-ममान-कक 








अनन्तर जंस ( यत्‌ ) जा ( आशव; ) शीघ्रगामी घोड़ चलते हैं बेस ( प- | 
द्याभिः ) चलने योग्य गतियों से ( पृथिव्या: ) भूमि के ( सानो ) ऊंचे 

| प्रदेश में (पाणिमिः ) हाथों से ( सम ) ही ( जदघनन्त ) शीघ्र ताड़ना 
| देझ ॥ २॥ 
|. भावाथः-जो मलुष्य द्वाथों से यानों में अन्‍्त्रों को स्थिर कर भरे 
हे 
। | 
| 

| 

। 





ताड़ना दे कर इन को चढ्ावें तो वे घोड़े के तुल्य पृथिवी के ऊपर रे जाने 
आने को समथ द्ोते ६ ॥ २ ॥ 


पुना राजप्रजाविषयमाह ॥ 
फिर राज प्रजा वि० ॥ 


उत स्ये न इन्द्रा वश्वचपषराणादवः शबद्धत 
मारुतन सुक्रेतः । अनु न्‌ स्थात्यवृकाभररू- 
तिभीरथ॑ महे मनये वाज॑सातये ॥ ३ ॥ 

उत। स्यः। नः। इन्द्र: । विश्व:चषणिः | दिव:। शर्वन । 

मारुतेन । सु>क्रतु:। अनु । नु । स्थाति । अवकामि: । 
ऊतिइमिं: । रथम्‌ । महे | सनयें । वाज5सातये ॥ ३॥ 

पदार्थ:-( उत ) ( स्थः ) सः ( नः ) अस्माकम्‌ 

( इन्द्र: ) सूथ्ये इव सभेशः ८ विश्वचर्षणि: ) विश्वस्य 
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जन्नत अध्याय: हि पा टणाशएणणीडिणओओओ 





दशकः (दिवः ) प्रकाशात्‌ ( शद्धेन ) बलेन ( मारुतेन ) 
 मनुष्याणामनन ( सक्रतुः ) श्रष्ठप्रज्ञ: ( अनु ) (न॒) 
शीघ्रम ( स्थाति ) तिष्ठाते ( अवृकाभिः ) अविद्यमानस्ते- 
नादिमिः ( ऊतिभि: ) रक्षादिभिः ( रथम्‌ ) विमानादियानग्र 
( महे ) महते ( सनये ) सुखसंविभागाय ( वाजसातये ) 
पाजस्य सड़्ग्रामस्य सम्यकूसेबनाय ॥ ३ ॥ 


4 


ल्‍ अन्वयः-विश्व्चर्षणस्सक्रत्रिन्द्रों दिव: सूथ्यइवा- 
 वृकामिरूतिभिर्मारुतन शुद्धंन महे सनये वाजसातय नोर- 
थमनुष्ठाति स्य उत न्वेखय्यमाप्नोति ॥ ३ ॥ 


े न. 
भावाथः-अन्न वाचकलु ०-यथा सूथ्यः स्वप्रतापेन 
सर्व जगत्पालयति तथा धामिकाः प्रजाराजपुरुषाः स्वराज्यं 
पालयेयु: ॥ ३ ॥ 


पदाथः--( विश्वचपंणि. ) सब को दिखाने चिता ने वाला (सक्रतु! ) 
उत्तम बुद्धि युक्त ( इन्द्र! ) सूये के तुल्य तेजस्वी सभापाति ( दिवः ) जैसे 
प्रकाश स सूर्य शोभित हो वेसे ” अहृकामि) ) चोर आदि दुष्टों से राहित 
( ऊतिभिः ) रक्षा आदे से ( मारुतेन , मनुष्य सम्बन्धी ( शर्द्धून) बल 
के साथ ( महे ) बड़े ( सनये ) सख के सम्यक विभाग के लिये और ( वा- 
जसातये ) सह्ग्राप के सम्यक सबने के लिये ( नः ) हमारे ( रथम््‌ ) वि- 
मानादि यान का ( अन्नु, स्थाति ) अनुष्ठान करता है ( स्यः ) वह ( उत ) 
तो ( ज्ञ) शीघ्र ऐश्वये को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


५ कक 
भावाधथे--इस मन्त्र में वाचकछु०--जैसे सूय्ये अपने प्रताप से सब 
कर है हक कद 
जगत्‌ की पालना करता बेसे धार्मिक प्रजा और राजपुरुष अपने राज्य की 
रक्ष। किया करें ॥ ३ ॥ 
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रमन ०94०० अन्न कका भर करन कल दे. 
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पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥| 


तस्य देवों मर्वनस्य सश्नणिस्लष्ण ग्रार्मि: 


ऋग्वेद। में० २। अ० ३ | स० ३१॥ १६ 


! 


| 


सजोषा जजवद्रथंम ।इछा भगोंवृहद्दिवोत रोदंसी 


पपा पुरन्धिरश्विनावधा पतीं ॥ ४ ॥ 


द् 


ग्नाभिंः | स$जोपाः | ज़जुदय्‌ । रथम्‌ । इत्ठां । भगः । बहत्‌५- 


उत । स्यः । ढेवः | भुवनस्य । सक्तणें! । ल्वर्टा । 


द्विवा। उत। रोदेसी इति । पूषा | पुरन्धि:। अख्िनों | अर्ध। 


पती इति ॥ ४ ॥ 
भें २ उ हम जप ब्छ्‌ 
पदाथ:-५ उत ) आप ( स्यः ) सः ( दवः ) ग्योत- 
नात्मकः ( भुवनस्प ) लोकसमृहस्य ( सच्षशिः ) समचेता । 


अन्न सच घातारनिः प्रत्ययः ( त्वष्टा ) छेत्ता € ग्नाभेः) 


सशिक्षिताभिवाण्मि: ( सजोषाः ) समानसखदुःख प्रीतयः 


( जजुबत्‌ ) गमयेत्‌ ( रथम्‌ ) ( इछा ) वाणी ( भगः ) 


ऐसश्रयभागी (बहत्‌ )( दिवा) प्रकाशन (उत ) श्रपि ( रांद- 
सी ) द्यावापथिव्यों ( पूषा ) पोषकः ( पुरन्धि: ) पुराणां 
धत्ता (अश्विनों ) सय्याचन्द्रमसो (अध ) आनन्तय्यें। अन्न 
निपातस्य चाति दीघः ( पती ) पालयितारों ॥ ४ ॥ 

अन्वग्र:-यः पूषा पुरन्धि: सच्षणिः सजोषा भगो 
देवो$खिना पती इवोत दिवा रोदसी भवनस्य त्वष्टा सूयइब 
' रथं ज़जुवदधोताप्यस्य ग्नाभिः सहेक्कोत्तमा वत्तेते स्‍्यो बह- 
त्सखमाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


सहज हे ५ है 7 जि ड़ - -._ +.--.मममनानानभााकाशभाा ३, 
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४६० ऋगणेद! झ० २। झ० ७। ब० १४॥ 
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सावाथे:-अत्र वाचकल०--ये विद्यव्वत्सुशिक्षिता 
| वाणावश्च प्रवत्तेन्त तेउनकाने शुल्पसाध्यान नमायसख्वय- 
न्तः स्युः॥ ४॥ 


पदार्थ:-जो ( पूषा ) पृष्टिकारक ( पुरन्धि: ) पूरों का धारण करने 
वाला (सक्तणिः ) मेली (सजोषाः ) सुख दुःख ओर गशीति को बर बर रखने , 
वाला ( भगः ) ऐश्वये भागी (देवः ) प्रकाशक ( पती ) पालन फरने हारे 
(आश्वना) सयेचन्द्रमा के तुल्य (उत ) आर (ददिवा ) प्रकाश के साथ 
(रोंदसी ) सूर्य भूमी ( भ्वनस्य ) लोकों के (त्वष्ठा) छेदन करने वाले सूये 
के तुल्य (रथम्‌ ) विमाना।दे यान को ( जूतवत्‌ ) पहुंचाव (अधथ ) इस के 
अननन्‍तर (उत) आर इस का (ग्नाभिः) वाशियां कु साथ (इठा ) उत्तम 
वाणी है (स्यः) घह (बृहत्‌) षढ़े सुख को प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 















ज्जकडिण/ण-//णंकफकिकक्इक-- 5 


सही श्र से श | 

भावाथे।-इख मन्त्र में बाचकलु०---जो बिजली के तुल्य घोर सुशिक्षित | 

49९ र शी चक मं श्र 

वाणी के तल्य वत्तेते दें वे भनक शिल्प विद्या से साध्य यानों फो बना के एश्वय 
७ ७ चोडूँ 


ः दांत हू ॥ ४ ॥ 


पुनः स््रीपुरुषक सेव्यविषयमसाह ॥ 
फिर स््रीपुरुष के कत्तव्य बि०॥ 


उत ते ढेवी सभगे मिथद्शोषासानक्ता जग॑- 
तामपीजुवां। स्तपे यहाँ प्रथिवि नव्यंसा वर्च 
स्थातुश्च॒ वयस्रिवया उपस्तिरें ॥ « ॥ 


उत | त्ये इति । देवी इति | सभगे इति। सु5भगे । 
मिथु5दृशा । उषपसानक्ता । जगंताम्‌ । अपि5जुवां । स्तुषे । 
यत्‌ | वाम्‌ | पृथिाव । नव्यसा । वर्च: | स्थातः | च। वर्यः। 
त्रिध्वया: । उप$स्तिरें ॥ ५ ॥ 


२५०३०» <०६-+>क कम » ७-+-->कक-क ० 
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ऋग्द म० २। झ० है | सू० ३१ ॥| ४९ ) 


नम >म+.. नह अरनकपनी-ियमान3-++--->अड 4७. साक-क की ककन»»भ भक+& - ९ नमन कानाक ८-34 ही. संजना-ाकनानकमनकअकक ++.+. साल ०सक3-3--+ ५ +नका- इक -*-मनपन--2क)-क+--++-3-. 3७4१-०4 








पृदा्थः:-( उत ) अपि ( त्ये ) ते ( देवी ) देदीप्य- 
माने ( सुभगे ) शाभने खयनिमित्ते ( मिथूदृशा ) परस्परद- 
शूयितारों | अन्न सहितायामिति दी्घः ( उषासानक्ता ) प्र- 





त्यूपरात्रयो । अन्रान्येषामपीति दीघे: (जगताम ) मनुष्यादि- 
ससारस्थानाम ( अपीजुता ) प्रेरक (स्तुष ) (यत्‌ ) ये 
(वाम्‌ ) त ( प्थिवे ) भमिवद्गवत्तमाने ( नव्यसा ) अतिशयेन | 
नवानेन ( वचः ) वचसा । अत्र सपां सलगिाते टालोापः ( स्था- 
तुः ) स्थावरस्य (च) ( वयः ) कमनीयम ( त्रिवया: ) 
त्रीण व्यास यस्य सः (उपस्तिरे ) उपस्तृणोमि । अन्न 
वाच्छुन्दसीति रेफादेशः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-ह प्थिविवद्धत्तमाने त्रिवयास्त्वं यथा त्ये 
मिथटशा सुभगे देवी अपीज्ञवोषसानक्ता जगतां स्थातुश्र 
पालको उतापि यथा5हं नव्यसा वचो वयो यद्ये स्तुष उप- 
स्तिरे तथेव वां ते चोपस्तुद्दि ॥ ५॥ 


भावा्थे:-अन्न वाचकल०-यथा रात्रिदिवसों परस्पर 
संहतो वरत्तेत तथेव स्त्रीपुरुषो वत्तेयाताम्‌ । यथा पुरुषा ब्रह्मच- 
यंण  विद्यामधीत्य सर्वषां पदाथानां गुणकमस्वभावान्‌ 
विज्ञाय विद्वांसो जायन्त तथेव स्रियोद्राप स्थुः॥ ५॥ 


पदाथः-ह ( पृथिवि ) पृथिवा क तुल्य वत्तमान सहनशाल खत ( तजिवया: ) 
तीनों अवस्था भागन वाली तू जसे ( त्ये ) वे ( पिथूदशा ) आपस | 
में एक दसरे को देखन वाले ( घुभग ) सुन्दर ऐश्वय के निर्मेस ( दवा ) 
प्रकाशमान ( अपीजुदा ) प्रेरक ( उपसात्रक्ता ) दिन रात ( जगतासू्‌ ) ससार- 
सथ प्रमष्यादि (य) ओर ( स्थातु: ) स्थावर वत्ताद के पालक हांत हूं (उत) 
ओर जैसे में ( नव्यसा ) नवीन ( बच! ) वचन से ( वयः ) अभाष्ठ 
अवस्था को (यत्‌ ) निन की (स्तुपे ) स्तुति करता हूं ओर ( उपस्तिरं ) 
निकट आच्छादित रक्षित करता हूं बेस ही ( वाम्‌ ) उनकी स्तुति कर ॥ ५ ॥ 
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। 


6 रे की 
मावाथे/।--इस गन्त्र में वाचकछु3+--मेखे रात दिन परस्पर मिले हुए 
वत्तत हैं वैसे ही स्त्री पुरुष वर्तें जेसे पुरुष ब्रह्म चय से विद्या पढ़ के खब पदार्थों के 
०० ञर्‌ ८ न कोड ये 5 के ल्‍... ० 
गुण कम खभावाों को जान कर विद्वान द्वोत हैं बसे ही ख्रियां भी हा ॥ ५ ॥ 


0 रू च््‌ + (१ शी 
पुनरस्माभिसनुष्ये! कि कक्तव्यसित्याह ॥ 
फिर हम मनुष्यों का क्या करना चाहिये इस बत्रि० ॥ 


उत वः शेसमशिजामितव उेमस्थाहिवैध्न्यों * 


नन अ- +- +- +++ क--०-+लजलल आना जा जे 


ज एकंपादत | त्रित ऋभुक्षाः सविता चनों दघे- 


5पी नपादाशुहमा ।धया शाम ॥| 

उत । वः । शूसम । उशिज्ञाम ५इव । श्मास । अहिं 
बुध्न्यः । अजः । एकष्पात्‌ | उत | त्रित: | ऋभज्षा: 
विता । चनः | दघ | अपाम। नपात्‌ । आश5हमा । घिय 
शूमि ॥ ६॥ 

पदाथ:-( उत ) (वः) युष्माकम्‌ ( शेसम्‌ ) स्तुतिग्॒ 
( उशिजासिव ) कमनीयानां विदुर्षासिव ( श्मासे ) कामये- 


महे (अहिः ) व्यापनशीलो मेघः ( बुध्न्यः) बुध्ने5न्तरिक्षे . 


व्याप्त: ( अज: ) न जायते कदाचित्‌ सः ( एकपात्‌ ) एक 
पादोगमन प्रापणं यस्य सः ( उत ) एवं (त्रितः ) ब्रह्मच- 
य्या5ध्ययनविचा रेभ्य (ऋशभुक्षाः) मेघावी ( सविता) ऐस्- 
य्येकारक: ( चनः ) अ्रन्नम्‌ ( दध ) ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ 
( नपात्‌ ) न पताते कदाचद्ृद्दा न सान्त पादादयोवयवा 
यस्य सः ( श्राशहमा ) शोध वद्धमान: ( [धिया) प्रज्ञया 
कमंणा वा ( शुमि ) कमांण। अत्र वरणुव्यत्ययेन हूस्वः सुपां 
सलागा।ते सलोपः ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० ३ | स्‌० २१ ॥ ४६३ 


। 
| 





अन्वय:-ह विह्ांसो यथा त्रित ऋभनक्षा: सविता 
नपादाशहेमा उताप्यज एकपादहिबुध्न्य इव वत्तमानो5हं 
घिया शप्ति प्रवरत्ते श्रपाँ चनो दघे तथा हे पत्नि लव प्रवत्तस्व 
यथा वयमुशिज्ञामिव व: शुस श्मस्युतापि युष्मान्दधीमाहि 
तथा यूयमप्यस्मासु वत्तध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


सावाथ:-अन्रापमावाचकल ०-य थे खरोएजन्मा क 
मनोयः सत्यगुणक मस्व भाव: सवनी याइास्त तथा वय सव जावा 
स्मा5ता ब्रह्मचयादाभेश्श भकमणयस्माभ. सदा वात्तत- 


व्यम ॥ ६॥ 

पदाथ:-ह विद्वाना जंस (॥त्रत; ) ब्रह्मचप अध्ययन आर |वचार इन 
तीन कर्मो से ( ऋभुक्ञा ) मेघा्व। ( सविता ) ऐशवय करने हारा (नपात्‌ ) 
न गिरन वाला वा पग आदि झवयवों स रहेत ( आशुदेमा ) शीघ्र बढ़ने 
वाल ( उत ) ओर ( अजः ) कभी न उत्पन्न होन वाला ( एकपात्‌ ) एक 
प्रकार का प्राप्त यक्त ( आहे। ) व्याप्तिशील ( बुध्न्य,। ) भन्‍्तारेद्त मे व्याप्त 
मेघ के तुल्य वत्तमान में ( घिया ) बुद्धि वा कम से ( शाप ) कम में प्रदत्त 
हाऊ ( अपाम्‌ ) प्राणों के ( चन; ) अन्न को ( दधे ) धारण करता हू बसे 
हैं पात्न तू प्रहत्त हा जसे हम ( उशिज्ञापिव ) कामना के योग्य ( वश ) तुम 
वद्वाना का ( शप्तम्‌ ) स्तात को ( श्मसि ) चाहत है ( उत ) आर तुप का 
घ।रण कर वस तुम लाग भा हमार विपय मे वत्तत ॥ ६ ॥ 

भावाधथ --ईस मन्न्र सम उपसा आर वाचकछ०--जंस इखर अजमन्मा 
कामना के योग्य सत्य गणकर्मस्वभाव वाला खबने योग्य है वेसे हम सब जीव 
लोग हू इस से ब्रह्मचयादि शुभ कर्म में हम को सदा वत्तेना चाहिये ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 
फर उसा |ब०७ ॥| 


एता वो वश्म्यद्यंता यजन्रा अतंक्षन्नायवी न 
व्यसे सम ।श्रठस्यवों वा चकानाःसाप्रेन रथ्यो 


अहं धीतिम॑ंश्याः ॥ ७॥ व० १४ ॥ 
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४६४ ऋग्वेद: अ० २। अ० ७ | व० १४॥ 
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आयवं: । नव्यंसे | सम्‌ | श्रव॒स्यवः | वाजम्‌। चकानाः । 
सप्तिं: । न। रथ्य: | अहँ । धीतिम। अश्या: ॥ ७ ॥ व० १४॥ 
पदार्थः-( एता ) एतानि (वः ) युष्माकम्‌ ( वश्मि ) 
कामये ( उद्यता ) उत्कृष्टतया यतानि गहीतानिे ( यजत्राः ) 
सड़ुन्तारः ( अतच्षन्‌ ) तन कुवन्ति ( आयवः ) मनुष्याः । 
आयव इति मनुष्यना० निघं* २। ३ ( नव्यसे ) नवीयसे 
(सम्‌ ) ( श्रवस्यवः ) आत्मनः श्रवोन्नं श्रवण वेच्छन्तः 
( वाजग् ) विज्ञानम्‌ ( चकानाः ) कामयमानाः ( सप्ति: ) 
अख:ः । सप्तिरित्यश्वना० निघं० १ ।१४ ( न ) इव ( रथ्यः ) 
यो रथं वहति सः ( अह ) विनिम्महे ( धीतिम्‌) ( अश्या:) 
प्राप्नया: ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-यथा वाजं चकानाः श्रव॒स्यवो यजन्ना 
आयवों नव्यसे रथ्यः सप्तिने समतक्षन्‌ तथा व एतोय- 
ता(हं वश्मि | हे विद्वन्‌ू यथा त्महधीतिमश्यास्तथा>हं 
प्राप्तयाम्‌ ॥ ७॥ 
भावाथ: “अन्नोपमावाचकलु “--मनुष्येयबद्विद्वांसः 
कामयन्ते तत्तत्सदा कामनीयं यथेवत उपदिशेयुस्तथा तच्छू- 
त्वा निश्चित्य प्रहीतव्य करणीयञूचेति ॥ ७॥ 
अन्न विद्ृद्विदुषीगुणव णुनादेतदथस्य पृवसूक्तार्थेन सह 


सड्भगतिरस्तीति वेयम्‌ ॥ 
इत्येकाधिकांत्रेशत्तम॑ सूक्त चतुदशों व्गश्च समाप्त: ॥ 
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ऋग्वेद! मूं० २। अर० ३ | सण० 2१॥ ४५९४५ 

पदाथः-जैसे ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( चक्रानाः ) चाहते हुए ( श्रवस्य- 

व; ) अपने का भन्न वा शासत्र सनन का इच्छा करते हुए (€ यज॒त्रा। ) मेल 
पिलाप रखते हुए (आयवः ) मनुष्य ( नव्यसे ) भ्रति नवीन नन के लिये 
( रथ्य; ) रथ के चलान वाले ( सप्तिः ) घोड़े के (न) तुल्य विचार- 
णीय विषय को ( सम्‌, अतक्तन्‌ ) सम्यकू सृद्म करते हैँ अथांत अच्छे 
प्रकार समझते है बस ( वः ) तुप लागा के ( एता ) इन ( उद्यता ) उत्तम 
प्रकार ग्रहण किय बचनों को में ( वश्पि ) चाहता है । है विद्वन जसे आप 

5 हर 


( झह ) नियमपूवेक ( धीतिम ) पेय को ( अश्या; ) प्राप्त होझो वैसे में 
भी घेये को पाप्त होऊं ॥ ७॥ 
भावाधेः--इस मन्त्र में उपसा ओर वाचकछु>+-- मनुष्यों को चाद्दिये 
के जिस २ पदाथ की कामना विद्वान छोग कर उस २ को कामना करें जैसे 
विद्वान छोग उपदेश करें बेख्वे उस का सुन निश्चय कर स्वीकार और भनुष्ठान 
किया करें | ७ ॥ 
| 
! 
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३ 4 थे 


इस सूक्त म॑ विद्वान ओर विदुषी स्त्रियों के गुणों का वर्णन द्वोने से इस 
हे ९ को 


सूक्त में कद्दे क्थ को पत्र सक्त के अर्थ के स्राथ संगति दे यह जानना चादिये ॥ 


कै 


यद्द श्कतीखव। सूक्त और चोदहवां वर्ग समाप्त हुआ॥ 


श्हे 





' कक ३-क नमन प-शानकशाब बन ५०पकननक बन पता पिच धन िक ५ पपश 7 7ए/0::/5 


४६६ ऋग्वेद; अ० २। अ० ७ | ब० १५॥ 
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अस्यत्यस्याष्टरचस्य द्वात्रिशुत्तमस्य सक्तस्य गत्समद ऋषि: । १ 
द्यावापुथिव्यो । २। ३ इन्द्रस्त्षष्टा वा। ४। ५ राका। 
६।७ सिनीवाली। ८ लिड्भोक्ता देवता: । १ जगती । 

३ निच्रजगती । ४ । ५ विराट्‌ जगती छन्‍्दः । 
निषादः स्वर: । २ त्रिष्टप्लन्द: | घेवत: स्वरः । 

६ अनुष्टुप्‌ । ७ विराडनुष्टप्‌ । ८ निचद- 
नुषप्टप्‌ छन्‍्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
झथ मनुष्याः कि कुय्येरित्याह ॥ 

'क्षष बच्तीसवें सूक्त का आरम्भ द्वे इस के प्रथम मन्त्र से मनुष्यों 
को क्या कत्तेठय हैं इस विषय को कद्द त हैं ॥ 


अस्य में द्रावाप्रथिवी ऋतायतो भूतमंवित्री 
वचसः सिर्पासतः । ययोरायुं: प्रतरन्ते इदं पुर 
उप॑ स्तृते वसूयुवां महो दंधे ॥ १ ॥ 


अस्य । मे | द्यावाषाथवी। इंते | कतइयतः । भतम । 
आवत्रा शत । वचस:; | ।सपासतः! । यया; । आय; । प्र९- 
तरम्‌। त झात | इृदम । पुरः। उपस्तुत इत्युपंस्तते। 
वस॒य! । वाम्‌ | महः | दथ ॥ १ ॥ 

पदा[र्थ:-५ अस्य ) ( में ) मम ( द्यावाएथिवी ) सू- 
य्यभूमा ५ ऋतायतः ) उदकमिवाचरतः ( भूतम ) उत्पन्नम्‌ 
( आावंत्री ) रक्षादानामेत्ते ( वचसः ) वचनस्य ( सिषा- 
सतः ) सभक्तामेवाचरत: ( ययोः ) ( आयुः ) जोीवनसम 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० हे | सू० ३२॥ ४६७ 


कंक+- 


( प्रतरम्‌ ) पृष्कलम ( ते ) ( इृदम्‌ ) (पुरः) ( उपस्तुते ) 
उप समीप प्रशंसिते ( वस॒युः) आत्मनो वस्विच्छु: (वाम्‌ ) 
तयोः ( महः ) महत्सुखम (दघ)॥ १॥ 
अन्वयः-ये<वित्री उपस्तुते द्यावाएथिवी मेप्रस्य 
। 
। 
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वचसो भृतम्र॒ तायतः सिषासतो ययोः सकाशुर्प्रतरमिद- 
५ «७ ४» ४» (ः २ ञ 
मायु. वसृयु: सन्नह पुरा दथ त सवस्य जमतः सुख साध्नुता वा 
तयोः सकाशादहं महत्सुखं दघे ॥ १ ॥ 
भ॑ः कर 8 ० 
सावाथ:-मनुष्यराग्नभृम्या: सवन युक्तथा क्रयते 
चेत्तहि पूर्ण मायषन च प्राप्येत ॥ १॥ 
पदा्थ:-जों ( अबित्री ) रक्षा आदि के निपित्त ( उपस्तुते ) समीप में 
प्रशंसा को प्राप्त ( द्यावापृथित्री ) सूये ओर भूमि ( में ) भरे (अर्य ) इस पत्यक्ष 
( वचसा ) वचन के सम्बन्ध से ( म्ृतम्‌) उत्पन्न हुए (ऋतायत:) जलके समान 
आचरण करते ( सिषासतः ) वा अच्छे प्रकार विभाग होने के सपान आचरण 
करते जिन से ( प्रतरम्‌ ) पुष्कल ( इदसमू ) इस (आयु; ) वन को ( वसूयुः ) 
धन की चाहना करता हुआ में ( पुर: ) आगे (दघे ) धारण करता हूँ ( ते ) 
वे सब जगत्‌ का सुख सिद्ध करते हैं ( वाम्‌) उनकी उत्तेजना से में ( महः ) 
बहुत सुख को धारण करता हूं ॥ १ ॥ 
भावाथे।--मनुष्यों का भूमि और अग्नि का सेवन जो युक्ति के साथ किया 
जाता हे तो पुणे आयु भोर धन की प्राप्ति दासकती है ॥ ९१ 
अथ विदुर्षा मिन्नत्वभमाह ॥ 
अब विद्वानों की मित्रता को अ० || 


मा नो ख॒द्या रिप॑ आयोरहंन्दभन्मा न॑आभ्यो 
रारधो दुच्छुनभ्यः । मा नो वि यों: सख्या विधि 
। तस्य॑ नः सुम्नायता मनसा त्ेंमह ॥ २ ॥ 
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मा | नः | गुह्म। रिपः | आयोः | अहन्‌ | दभन्‌ । मा । 
नः । आभ्यः | रीरध: | दुच्छुनाभ्यः । मा। नः। वि । यो: । 
सख्या । विद्धि। तस्य॑ । नः । सुम्न:य॒ता | सर्नसा। ततू। त्वा। 
डसहे ॥ २॥ 

पृदार्थ:-( मा ) निषेषे ( नः ) अस्माकम्‌ ( गुद्या ) 
गुप्ताने रहस्यानि (रिपः ) प्थिवी। रिप इति प्रथित्रीना० 
निघं० १। १ ( आयोः ) मनुष्यस्य सुखम्‌ ( अहन्‌ ) अहाने 
दिवसे ( दभन्‌ ) दश्नुयु: ( सा ) ( नः ) (आशभ्यः ) पाथिवीभ्यः 
( रीरधः ) हिंस्‍्यात्‌ ( दुच्छुनाभ्यः ) दुःखकरारिणी भ्यः शत्रु से 
नाभ्यः ( मा ) ( नः ) अस्मान्‌ (वि) (यो: ) पृथक्‌ कुयोः 
( सख्या ) सख्युः कमांणि (विद्धि ) जानीहि ( तस्य ) ( नः ) 
अस्माकम ( सुम्नायता ) श्रात्मनः सुम्नं सुख मिच्छता ( मनसा ) 
झन्तःकरणन (तत्‌ ) तम ( खा) त्वाम्‌ (इमहे ) याचामहे ॥ २॥ 

अन्वय:-यानि नो गुद्या सर्या55योरहनूमा दभन्‌ । 
रिपश्च मा दभ्नीयाद्यथाहं कस्य चिन्मनुष्यस्यथ सुर्ख न दभ्नुयां 
तथा हे सनेश त्वमाभ्यों दुच्छुनाभ्यो नो मा रीरधो मा नो 
वियोः सुन्नायता मनसा नो विद्धि तस्थ सज्जनस्य सखं मा 
वियोस्तस्माद््य तत्त्वमहे ॥ २॥ 

भसावार्थ:-सर्वैमन॒ष्पैरेवं सदेवेषिद्यं यदस्मामिः क- 
स्यचित्सुखहानिः कदाचिन्न कत्तेव्या मित्रताभड्गो नेव विधेयः 
शुत्रुसनाभ्यः सर्वे सज्जना: सदा रच्षणीया: सतत सत्पुरुषेभ्यः 
सुख याचनीयं च ॥ २॥ 
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पदाथ:--जों ( नः ) हपार ( ग॒ह्या ) गुप्त एकान्त क (सख्या ) पिन्न- 
पन के काम ( झायो: ) मनुष्य के सुख को ( अह्दन्‌ ) किसी दिन में ( मा, दभ- 
न) मत नष्ठ करे (रिप)) और प्थिवी (पा) मत नष्ठ करे वा जसे में 
किसी मनुष्य के सुख को न नष्ट करूं वेसे हे सनापति आप (आशभ्यः ) इन 
पृथिवी वा ( दुच्छुनाभ्यः ) दुःखकारिणी शत्रु को सेनाओं से (नः) हम 
लोगों को ( मा,रीरधः ) मत नष्ट कर (मा ) मत (नः) हम ले।गों को (मन- 
सा) अन्तःकरण स (वि, योः) अलगककरें वा (सुम्नायता ) अपने को सख 
की इच्छा करते हुए ( नः ) ह_म लोगों का (विद्धे) जानो (तस्य) उस स- 
ज्ञन के सख को (मा) मत नष्ठ करो इस कारण हम लोग उक्त कर्म और 
झापको (इमह ) याचते हैं ॥ २ ॥ 

भावायः-- सब मनुष्या को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिय 








कि किसी क सुख की द्वानि कभी न करनी चाहिय मित्रता का भंग न करना 
च।।हय॑ सब सज्जरनों की सदा रक्षा करनी चाहिये । निरन्तर सज्जनों फे ।लिय 
सुख मांगना चाहिये ॥ २ ॥ 


( 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
(फेर उसी बवि० ॥ 
अहेब्ता मनसा श्रुश्मि वंह दुहानां धेनुं 
पिप्युषीमसश्रतम। पद्यां मिराश वर्चसा च वाजिने 
त्वां हिनाम पुरुहत वदश्वहीं ॥ ३ ॥ 

अहेब्ृता | मनंसा । श्रुष्टिम । आ । वह । दुहांनाम्‌ । 
घेनुम्‌ । पिप्युषीम्‌ । असश्चतंम््‌ । पद्य/ंमिः । आशुम्‌ । 


वचसा | च्‌। वाजिनम्‌ | त्वाम्‌। हिनोसि । पुरु5त । 
विश्वह्ा ॥ ३ ॥ 
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पदाथ :-( अहत्यता ) अनादृतेन ( मनसा ) विज्ञानन 
' ( श्रष्टिम ) सद्यः ( श्रा ) समन्तात्‌ ( वह ) प्राप्तुहि प्रापय 
वा ( दुहानाम ) सुखप्रध्रिकाम्‌ ( घेनुम्‌ ) गामिव वाणणीस्‌ 
( पिप्युपमि ) प्रवद्धां वद्धेयित्रीं वद्धय्ती वा ( असश्चतम्‌ ) 
अप्राप्तम्‌ ( पद्मामिः ) प्रापर्णगायाभिः क्रियामिः ( आाशम्‌ ) 
सद्यः (वचसा ) (च ) (वाजिनम्‌ ) प्रशुस्तविज्ञानवन्तम् 
( त्वाम्‌ ) ( हिनोमे ) प्राप्तेमि ( पुरुहुत ) बहुमिः सत्कृत 
( विश्वद्ाा ) स्वाणि दिनानि । अत्र काल्नाध्वनो रत्यन्तसंयोगे । 
२।३। ४ इतिे द्वितीया ॥ ३ ॥ 





अन्वयः-हे पुरुहृत खमहेद्वता मनसा पद्याभिवेचसा 
चासश्रत॑ पिप्पुर्षी दुह्दानां पेनुं विश्वहा श्रष्टिमावह । 
झह वाजिनं त्वां हिनोमि ॥ ३ ॥ 
- ह | रू 
भावाथ:-यो समहितेनानतःकरणनान्येभ्यः साश- | 
जितां वार सद्मः प्रापयति त॑ सर्वे सत्कृत्य वद्धयन्तु ॥३ ॥ 


पदाथ:--हें ( पुरुदूत ) बहुतों से सत्कार पाये हुए आप ( झहेझता ) 
झनादर किये हुए ( मनसा ) विज्ञान से वा ( पद्मामिः ) प्राप्त करने योग्य 





का 


| क्रियाओं से ( बचसा, य ) और वचन से ( असश्रतम्‌ ) अप्राप्त (पिप्युपीम ) 

| बढ़ी हुई बढ़ाने वा बढ़बाने ( दुह्दानाम्‌ ) ओर सुख को अच्छे प्रकार पूरा करने 
वाली ( पेनुम्‌ ) गो के समान वाणी को ( विश्वह्व ) सब दिन ( श्रष्टिम्‌ ) 
शीघ्र (आ, वह ) प्राप्त होओ वा भाप्त कराओ में ( बाजिनम्‌ ) प्रशंसित 
विज्ञान बाल ( त्वाम्‌ ' आप को (हिनामि ) प्राप्त होता हूं ॥ १ ॥ 


भावाथेः--जो समाधानयुक्त अन्त:करण से औरों के हिये उत्तम शिक्षा- 
युक्त वाणी को शीघ्र प्राप्त करता है उस को सब सत्कार करके बढाबें ॥ ३ ॥ 


१७७७७एथ ० ०७७छएाकाओं 
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ऋग्वेद! भं० २। अ० ३ । सू० ३२ ॥ ४७१ 
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अधथ स्त्रीणां गुणानाह ॥ 
अब स्त्रियां के गणा को अ० || 


राकामहं सुहवा सुष्ठता हवेशणात नः सम 
गा बाधत त्मना | साव्यलपः सच्याच्छ्दम।नया 
दांत वीर शतदायम॒क्थ्यम ॥ ४॥ 

राकाम। अहम । स॒प्हवाम्‌। स5स्तती । हवे । शणोत॑। 

। स॒$भगा | बाघतु । त्मना । सीव्यंत। अपः । सच्या । 

अच्छिद्यमानया | ददौतु। वीरम। शत5दयम्‌ । उक्थ्यंम ॥ ४॥ 

परदाथ:-( राकाम ) पूणेप्रकाशयुक्तेन चन्द्रण युक्ता 
रात्रीम्‌ ( अहम्‌ ) ( सुहृवाम्‌ ) सुष्ठु स्पद्धंन|याम्‌ ( सष्टती ) 
शाभनया स्तुत्या ( हुवे ) स्पद्ध ( श्व॒णातु ) ( नः) अस्मान्‌ 
( सुभगा ) उत्तमेश्वय्यप्रापेका ( बाघतु ) जानात॒ ( त्मना ) 
आ्रात्मना ( सीव्यतु ) सूत्राणि सन्तानयतु ( अपः ) कर्म 
( सूच्या ) सीवनसाधनया ( अच्छिद्यमानया ) छेत्तमनईया 
( ददातु ) (वीरम्‌ ) उत्तमसन्तानम्‌ (शुतदायम्‌ ) असद्रूय- 
दायभागिनम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशुसितमहँस्‌ ॥ ४ ॥ 
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अन्वयः-अहं त्मना राकामिव वत्तमानां सहवां यां 
स्त्रियं सुष्ठती हुवे सा सुभगा नो5स्मान्‌ शणोत बोधतु । 
अच्छिदमानया सूच्या5पस्लीव्यतु शुतदायं सीव्यतृकथ्यं 
शुतदाय वार ददातु ॥ ४ ॥ 


थे हा 
भसावाथु:-अ्रत्र वाचकलु०-तस्यथ जनस्य ख्रिया 
वा5होभाग्यं. भवाति यामभीष्ठटः पतिः प्राध्नयादभीष्टा स्त्री 
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वा ये यथा गुणकमस्वभावः परुषो भवत्तथा पत्नयपि स्याद्य- 
दिद्वा विद्वांसो यथत्तु प्रम्णा सन्तानमुत्पादयेतां तह तदपत्य 
प्रशुंसितं कथ न स्याद्यथा छिन्न॑ वस्र॑ं सच्या सन्धीयते तथा 
ययोमनलि परस्परं प्रीतिः स्यात्तत्कुल सवमान्यं भवाति॥ ४॥ 


पदार्थः-में (त्मना) आत्मा से (राकाम ) उस रात्रि के जो पू्ो प्रकाशित 
चन्द्रमा से युक्त है समान वत्तेमान ( सुहवाम्‌ ) सुन्दर स्पद्धां करने योग्य 
जिस स्त्री की ( सुष्टती ) शोभन स्तुति के साथ ( हुवे ) स्पर्द्धा करता हूं वह 
( सभगा ) उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली € नः ) हम लोगों को ( शरृणोतु ) 
सने ओर ( जानातु ) जाने ( अच्छिद्यमानया ) न छेदन करने योग्य 
( सच्या ) सई से ( अपः ) कम ( साव्यतु ) सान का कर (शतदायम ) 
झसंख्यदायभाग वाले का सावे ( उकथ्यम््‌ ) ओर प्रशस। के याग्य असरूय 
दायभागी ( वारम्‌ ) उत्तम सन्तान का ( ददातु ) देव ॥ ४ ॥ 


मावाधेः--इस मन्त्र में वाचकछ०--उस मनुष्य वा स्त्री का अद्दोभाग्य 
होता दे जिस को अभीष्ट सत्री वा पुरुष प्राप्त दो जेसे गुण कम स्वभाव बाला 
पुरुष हो बैसो पत्नी भी द्वो यदि दोनों विद्व/न्‌ स्री पुरुष ऋतु समय को न 
उल्रूंघन कर णथोत्‌ ऋतु खमय के अनुकूछ प्रेम से सन्तानोत्पत्ति करें तो छन 
की सनन्‍्तान प्रशेस्तित क्‍यों न द्वो । जैसे छिन्न भिन्न वस्त्र सुई से सियां जाता है 
चैस्े जिन के मन में परस्पर प्रोति हो उन का कुछ सब का सान्य द्वोता है। ४॥ 


निनीन-+म>७----+- ००० 





पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


यासस्‍्तें राके समतय॑ः सपेशसो यामिदेदांसि 
दाशुषे वर्मूनि। तामिनों अद्य सुमनां उपार्गहि 
सहस्रपोष॑ सुंभगे ररोणा ॥ ५॥ 














अ>न >मक अरनननाकयरननानमन--- ५. आना कक कक चिन-म+ >>णम+फमणमगभ> > # बन+जलज+ नि न लत *>++ «+ बल्ले कक नेक का अलज+ +«+ 


ऋग्वेद! मं० २। अ० ३ । सू० ३२ ॥ ४७३ 


अन>->+>. के अन्‍न्‍नगनगगरफअणगओओ 34 » चित >++++-+ हे कला३ ऑलक-पनाा डील मेक. अत तफेननकन---+3-+-७++०%# #फ 3०८ पक-क2क+क न »»क 3-3 -+परभत १७आ७५+>क+कन>++>-++ जम क्‍ 


494०8+8००७ 3०." कन--न कम पननयनिननोक ककल-जोकमन-मवक+न-इन सी» >७-कन्‍-%- न 
कक». “७० +--3कक-क-५»-ननननननी नीननननन-++> न >»3०-+++%--००+ 3००० न्‍- _ॉलीन-लिन-कीन+नननलन परी ननीननननभ--+०:+0 4. कनि-»-ननककक-+-० 3 जी पनिनगिनन अनमन समन अन्य 






या:। ते। राके। सप्म तय । सफप्रपेशस:। यारमि:। ददासि। 
दाशुष । वस॑नि । तामिं: । नः:। अद्य । सउम्तना: | उप5- 
झागाहे। सहस्नर पपोषम। स५्भग । ररणा ॥ ४ ॥ 
पृदार्थ:-( या: ) ( त ) तव ( राक) सुखप्रद रात्रि- 
( सुमतयः ) सष्टप्रज्ञा: ( सपेशुसः ) स॒रूपा दाप्तयः 
ज्िः) (ददासि ) ( दाशष ) दात्रेपपत्ये ( वसाने )दद्र 
याणि ( तामभिः ) ( नः )अस्मान्‌ ( अद्य ) ( सुमनाः ) 
| प्रसन्नचित्ता: ( उपागहि ) (सहस्नपोषम्‌ ) असड्ख्यपुष्टिप्त 
| ( सुभगे ) सोभाग्ययुक्ते ( रराणा ) सुष्ठदात्री॥ ५ ॥ 
अन्वयः--हे राके यास्ते सपेश्ल: सुमतयः सान्ति 
| 


7 टए४+++-8२२७७ऋ+ ००० -- 





$7 “के 
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नशःःरर 


याभिस्त्वं दाशवे वसूनि ददासि तामिनोद्र्य सुना: 
सती उपागहि | हे सभगे त्वं रराणा सती नो->स्प्भ्यं सह- 


सत्रपोषं दहि॥ ५ ॥ 
९ ५ हर 
भावाथः---यदि सुलक्षणा विदुष! स्त्रो श्रष्टावेदुषा 


/ कफ 
# 


जनसस्‍्य पत्नी स्यात्तहि धनस्थ सुखस्य च बहुविधा प्राप्ति: 
स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाथ।-हे ( राके ) रात्रि के समान सुख दन वाली जा ( ते ) आप 
की ( सुपेशसः ) सुन्दर रूप वाली दाम आर ( सुमतयः ) उत्तप बांद्ध है 
जिनसे आप ( दाशपषे ) देने वाले पति के लिये ( बसूनि ) धनों को 
(ददासि ) देती हो उन से ( नः ) हम लोगों को (अद्य )आज (समनाः ) 
प्रसन्नचित्त हई ( उपागाहि ) समीप झाझो | है ( सुभगे ) सोभाग्ययक्त 
स्‍त्री ( रराणा ) उत्तम देने वाली होती हुईं हम लोगों के लिये ( सहस्रपो- 


पम््‌ ) असंख्य प्रकार से पुष्टे को देशो ॥ ४ ॥ 
सलावाथे।-याद सुल्क्षणा वदुषा स्त्रा श्रष्ठ ।वंह्वानू जन का पत्ञा हांता 


धन का आर सुख का बहुत श्रकार प्राप्त हां ॥ ५ ॥ 


६० 


7 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी बि० ॥ 
।... सिनींवालि पृथ्थष्ठके या ढेवानाममि स्वसां। 
पर्व हव्यमाहुत॑ प्र॒जां देवि दिदिड़ढ़ि नः॥ ६ ॥ 


सिनीवाले | प्रथं्तुके। या। देवानांम। असिं। 
| 


स्वसा । जुषस्व । हव्यम | आउहुतम्‌ । प्रजाम । दवे। 
दिदिडढि । नः॥ ६॥ 

पृदा५-( सिनीवाले ) प्रम्णायक्ते ( प्रथष्टके ) 
विस्तीणजघने ( या ) ( दवानाम ) विदषाम्‌ ( आसे ) 
(स्वसा ) भागनों ( जपरव ) सवस्व ( हव्यम्‌ ) दातुमहेम् 
( आहुतम्‌ ) समन्तात्‌ प्रन्षिप्तम ( प्रजाम्‌ ) ( देवि ) का- 
मयमान (दांदड़ाढ ) उपाचनुह । अत्र बहल छन्दसाते 
शपः श्लः ५ नः ) अस्मान ॥ ६ ॥ 


अन्वग्रः---ह एथप्टफे सिनीवालि या त्वं देवानां 
स्वसासि सात्व मयाहतं हृव्य ज़पस्व। हे देनि त्व नः प्रजां 
दिदिड्ढि ॥ ६ ॥ 


सावाथ-या तवद्वत्कुलस्य कन्या ।वंहृहन्धुब्रह्मच- 

यंण प्रापावद्या प्रकाशमाना भ्रवत्‌ ता पत्ना वधाय वाध- 

नास्‍यां सन्‍्तानाने य उत्पादयत्‌ सच सतत सुखना स्या- 
ताम्‌ ॥4९॥ 

पदाथ:--है ( पृथष्टके ) माटी २ जघाओं वाली ( सिनीवालि ) णो 

आतेप्रम स युक्त तू ( दवानाम्र ) विद्!ना को ( स्वसा ) बहिन ( अभ्रसि ) 

हूं सातू भन जा ( आहुतम्‌ ) सब ओर से होमा है उस ( हृव्यस्‌ ) देन 


याग्य द्रव्य को ( जुपरव ) प्रीति स सेवन कर | है ( दवि ) कामना करती 
हुई स्त्रा तू हमारी ( मजाम्‌ ) प्रजा को ( दिदिडदि ) देशो ॥ ६॥ 
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ऋगण्वद।/ म० २। अ० हे | स० २३२॥। 9० 


मसावाधे:--जो विद्वानों क कुछ की कन्या ।वद्वानों की बन्धु प्रह्मचय से 
विद्या को प्राप्त हुई प्रकाशमान हो उसे पत्नी कर विधि स्रे इस में सन्तानों को 
जो उत्पन्न करे वह पुरुष ओर वह स्त्री दोनों सखी हों ॥ ६ ॥ 
पुनस्तप्रव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
| 4५ ३ 
या मुंवाहुः स्वडगरे: सुषमा बहसूव॑री । तस्यथे 
विश्पत्य होवः [सनावाल्य जहातन ॥ ७॥। 
या | सह्याह:। स५षअटड्गार!। सुससा | बह 5सवरा | 
तस्य । विश्पत्न्य । हावे: । ।सनावाल्य । जहातन ॥ ७ ॥ 


पदाथ:-( या ) ( सुबाहुः ) शौभनों वाहू यस्याः सा 
( स्वड्गार: ) शाभनाउड्गुरया$ड्गुलयो यस्या!सा (सुपू 
मा) सुष्ठु प्रसवित्री (बहुसूवरी ) बहुनामपत्यानां जनयिन्नी 
अश्‌ु ९ आह ९ # अर, 
तस्य (वेश्पतल्य ) विशः प्रजायाः पालायन्रय ( हावेः 
0 ४५ 5 8 आओ. पक ९ हक 
दातुमह वीयम ( सिनोवाल्य ) प्रमबद्धायं ( जुहोतन ) 
प्रच्षिपत ॥ ७॥ 
जाके ० > कै च डः “बी कै 
का आय आजम मम 
बहुसूवरी र्री तस्ये विश्पत्न्य सिनीवाल्य हांवजुहोतन॥ ७ ॥ 
भें 
भसावाथ्थे:-पुरुषेस्ता एवं पत्न्यः सूत्तमाः सन्ति या: 
सवाडेः सुन्दर्य: बहुप्रजोत्पादयिद्रयः: शुभगुणकमस्वभावा | 
भवेयुरिति वेद्यम्‌ । तासां मध्यादकेकेन पुरुषणेकेक्या सह 
विवाहं कृत्वा प्रजोत्पत्तिविधेया ॥ ७॥ 
चदाथे;-हे मन्नुष्यो (या ) मो ( सुधाहु) ) सुन्दर बाहु ओर ( स्व 
हंगारिे; ) सुन्दर अंग्रुलिया रालोी तथा ( झुपू्षा ) सुन्दर पृत्नात्पात्त करन 
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४७६ ऋग्वेद! अ० २। झ० ७ । ब० १४॥। 


7२( बहसूबरा ) बहुत सन्ताना का उत्पन्न करन वालो स्त्री है ( तस्ये ) उस 
विश्पत्न्य ) प्रजभाजनों को पालने वाली ( सिनीवाल्ये ) प्रम से सम्बद्ध 
४ ७. 

३ के लये (.हावे! ) दंन याग्य वाये का ( जुहोतन ) छाडी ॥ ७॥ 


शी ० हीए ० ३५ चह 


| 
शसावाथ-पुरुष। का यह जानना चाहय ।के व हां पत्ना उत्तम द्वाते ह्‌ 
जो सब।ज्भ सुन्दरी बहुत प्रजा उत्पन्न करन वाली शुभगृणकर्मस्वभ।वयुक्त हा। उन 


: में से एक २ पुरुष को चाहिये कि एक २ स्री के साथ विवाद करके प्रजा 
उत्पन्न करें ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमव विषधमाह ॥ 
फिर उसी बवि० ॥। 


या गुदगूया सिनीवा्ी या राका या सर- 
स्वती । इन्द्राणीमह् ऊतयें वरुणारनी स्वस्तयें 
॥ ८ ॥ व० १५॥ अ० ३॥ 
गुड़ग:। या । सिनीवाली । या। राका । या। सर॑- 
स्वती । इन्द्रायीम । अहे । ऊतयें । वरुणानाम्‌ । स्वस्तयें 
॥८5॥ व० १५ । आअ० ३ ॥ 
पदार्थ:--( या ) ( गड़गः ) अव्यक्तोच्चारणा 
. ( सिनीवाल्ञी ) प्रेमास्पदप्रवणा ( या )( राका ) पोणमासी- 
वद्तत्तेमाना (या) ( सरस्वती ) विद्यासशिक्षासहितया वाचा 
युक्ता ( इन्द्राणीम ) परमे श्वय्ययक्ताम ( अह् ) आह्यामि 


( ऊतये ) रक्षणाथाय ( वरुणानीम ) श्रेष्स्य ख्रयम्‌ 
( स्वस्तये ) सुखाय ॥ ८ ॥ 


अन्वपः-ह परुषा यथा5हं या गुड्गयो [सनावाली 
या राका या व सरस्वती वत्तते तामिन्द्राणीमतय5ह ॒ताँ 


वरुणाना स्वस्तय5छ्ठू तथा यूयसाप स्वकाया ३ सस्त्रयसाहयत 
(८ 
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भावाथः-यदि काचित स्री मुका काचिच्छेष्ठा सवेल- 
क्षुणसंपन्ना विदुषी भवेत्तयेश्वर्यसुखे सतते वरद्धनीये इाति॥ ८॥ 
| क्षत्र विहन्मित्रखीगुणवर्शनादेतद्थस्थ पू्नसृक्तार्थन सह 
! 
सड़ुतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


( 


इति द्वाश्रिशत्तमं सूक्त पञ्नचद शो वगेस्तृतीयो5 नुवाकश्व समाप्त: ॥ 


पदा्थे!-है १रुपो जसे में (या )जो ( गुड़गः ) गुड़ग मुड़्ग बोले वा 
(या ) जो ( सिनीवाली ) प्रेमास्पद को प्राप्त हुई (या ) जो (राका ) पौर्ण- 
मासी के समान वत्तेमान अथाोत्‌ जसे चन्द्रमा की पूण कान्ति से युक्त पांण- | 
मार्सा हाती वसा पूणा कान्तिमतो आर ( या ) जा ( सरस्वता ) विद्या तथा 
सुन्दर शिक्षासाहत वाणी से य॒क्त वत्तेमान है उस (इन्द्राणीम्‌) परमेश्वय्ये 
युक्त को ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( अहये ) वुल्लाता हूं उस ( वरुणा- 
नीम ) अ्रेष्ठ की स्री को (स्वस्तये ) सुख के लिये बुलाता हूं बेस तुम भी 
अपनी २ स्री को बुलाओ ॥ ८ ॥ 

लावाधे।-यदि कोई स्त्री गूंगी ओर कोई उत्तम सब लक्षण स्रम्पन्न विदुषी 
हो उसे एश्वर्य और सुख निरन्तर बढाने चाहिये | ८॥ 


"कि #५३. “5 ञ कर 
इस सूक्त में विद्वानों की मित्रता ओर स्त्री के गुर्णों का वर्णन होने से इस 
पे /७ 


सक्त के अर्थ क॑ साथ ॥५पछलछ सक्ताथ का सहगात दूं यह जानना चाहय ॥| 
यह बत्ताख का सक्त पनद्रहवा वगा आर तासरा अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 
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७७८ ऋषण्वंद! अ० २। झ० ७। बृ० १६ ॥ 


झा त द्ाते पञचदशचस्य लयख्त्रिशुत्तमस्य सृक्तस्य गृत्समद 
ऋषि: | रुद्रो देवता । १ । ५। ६। १३ । १४। १५ निच- 
स्त्रिष्टप + ३।६। १० । ११ विराट्‌ त्रिष्टप्‌ । 8 । ८ 
ल्रिष्टपू छन्‍्दः । घेवतः स्वर:।२ । ७ 
पड़क्तिः। १२ भु रिक्‌ पड़ क्तिश्न्दः । 
पञुचमःस्वरः ॥ 
अथ चिकित्सकाविषयधमाह ।॥ 


अब पन्‍न्द्रह ऋचा वाले तेंतीसवें सूक्त का आरम्भ दे उस के प्रथम 
# क्र श्र 
मन्त्र मे वेद्यक विषय को कद्दत हैं ॥ 


आ तें पितमंुतां सुम्रमेंतु मा नः सूय्येस्थ 
मंहशों युयोथा:। आभे नों वीरो अर्वति क्षमेत प्र 
जथिमहि रुद्र प्रजामिः ॥ १ ॥ 

आा। ते | पितः । मरुताम्‌ । सुम्नम्‌ । एतु । मा। नः । 
सूथस्य । सं5दशु: | युयोथा:। झआभे। नः | वीरः। अवैति। 
चामत । प्र | जायमा।हे। रुद्र । प्रपजाभेः ॥ १ ॥ 
पृदाथ:-( झा ) समन्तात्‌ ( ते ) तव ( पितः )पित 
स्वरूप ( मरुताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( सुम्नम्‌ ) सुखम ( एतु ) प्रा- 
प्रोतु (मा ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सयस्य ) सयस्येव वक्तमा- 
नस्य (सहशः ) यः सम्यक्‌ पश्याते तस्य ( युवोथाः ) एथक्‌ 
कु्यो: ( आमि )( नः ) अस्माकम्‌ ( वीरः ) शुभगरुणव्यापी 
( अ्रवेति ) उत्तमे5श्वे स्थित्वा ( क्षमेत ) सहेत (प्र )( जाये- 
महि ) ( रुद्र ) दुष्टानां रोदायेतः ( प्रजाभिः ) सन्ताना- 
दिभिः ॥ १॥ 





'अिकमन लिन कल न की ना 7 +० * 
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ऋग्वेद! मं० २। झ० ४ | स० ३० ॥ ४७६ 
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जन्वयः-हे मरुतां पितारुद्र सयस्य संदशस्ते स- 
काशाज्न सुम्नमा एतु त्व सुखादस्मान्मा युयोथा यतो5वति 
स्थित्वा नो वीरो$मिक्षमत यन वयं प्रजाभिः सह प्रजाये- 
माहे ॥ १॥ 

भावाथे:-सर्वे मनुष्याः परमेखरं परमं पितरं 
न्‍्यायकारिणं मत्वा सुखमभिवद्धेयन्तु कदाचिदीख्वरं मत्वा 
विरुद्धा मा भवन्तु सहनशीला भत्ता वीरत्व॑ सपाद्य प्रजया 
सह सुखयन्त ॥ १ ॥ 

पदाथ:-हे ( मरुताम ) मन॒ष्यां के ( पितः ) पिता के सपान ( रुद्र ) 
दुष्ठों का रुलाने वाले ( स॒य्यस्य ) सूथ्य के समान वत्तमान और (सदृशः ) 
जो अच्छे प्रकार देते हईं उन ( ते) आप के सकाश स ( नः ) हमार लिये 
( सम्नय ) सुख ( आ, एतु ) आवे आप सुख से हमें ( युयोथा; ) भ्रलग 
न करें | निससे ( अबंति ) घोड़े पर चढके ( न! ) हमाग ( वीरः ) शुभ- 
गणों में व्यापत जन ( अमि, दामेत ) सब ओर से सहन करे जिस से हम 
लोग (प्रजामिः ) सन्‍्तानादि प्रजाजनों के साथ (प्र, जायेमहि ) प्रसिद्ध 
हों॥१॥ 

भावाधथ!-सखब मनुष्य परमेश्वर को परमपिता न्‍्यायकारी मान कर सुख 
बढ़ावें कभी इश्वर को मानकर विरुद्ध न हों सहनशीछ द्वोकर वीरता सिद्ध कर 
प्रजा के साथ सुर्ती दां॥ १ ॥ 

पुनर्वेद्वविषषमाह ॥ 





प++>- ०++++> 


फिर है । वि ० ॥॥ 
त्वादत्तेमी रुढ़ शन्तमेभिः श॒तं हिमा अ 
शीय मेषजेमिः । व्यश्स्महेषों वितरं व्यंहों 
व्यमीवाश्वातयस्वा विषूचीः ॥ २॥ 
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त्वा(देत्ताभः । रुद्र | शम5तमाभः । शतम्‌ । हिसाः 
' अशीय । भेषजलिः । वि। अस्मत्‌ | देषः | विएतरम्‌ । वि। 
 अहंः | वि। अमीवाः । चातयस्व । विषची:॥ २॥ 
पृदाथ:-( ल्वादत्तेमिः ) तथा दत्तेभिः ( रुद्र ) स- 
वरोगब्योषनिवारक ( शुन्तमेभिः ) आतेशयेन सुखकारकः 
( शुतम् ) ( हिसाः ) संदत्सरान्‌ ( अशाय ) प्राप्तयाम ( भे- 
पजमिः ) आंषधेः ( वि) ( अस्मत्‌ ) अस्माक सकाशात्‌ 
( द्वेष: ) देष्टन्‌ इष्पोदीन्‌ दाषान वा ( वितरम्‌ ) विशुषण 
तरणीयमल्लड्घनीयम्‌ ( वि ) ( अहः ) पापात्तक कम 
कुपथ्यादिक वा ( वि ) ( अमीवाः ) रांगान्‌ ( चातयस्व ) 
याचयस्व । अन्रान्येषामपीति दीघः ( विषृ्वीः ) समग्रशु- 
रीरव्यापकान्‌ रोगान्‌ ॥ २ ॥ 

जन्वयः-हे रुद्र वे्रराज त्वमस्मान्वि चातयस्व 
त्वादत्तेभिश्शतमेभिभेषजेसिर्विषची रमी वा वियो जयेदूरे कुया 
त्वमस्मदद्वेषो वितरमंहश्व वियोजय थतोहं शत हिसा आ- 
नन्‍द व्यशीय ॥ २ ॥ 
- मावाथे:-हे वेद्या ययं॑ अत्यत्तमेरोषधे! सर्वेषां 
महतो रोगाज्निवाय्य रागद्वेषोन्मादादिदोषोश्व वियोज्य 
श॒तवाषिद्रान्प्रायो जनान्‌ कुरुत ॥ २॥ 


पदाथे)-ह ( रुद्र ) सब राग दापा के ।निवारन वाले बृच राज आप हम 

गों को (वि, चातयस्व ) विशेष करजांचें ( त्वादत्तेमि;) आप से दिंई हुई 

( शंतमभि; ) अतीव सख करने वाली ( भेपजेभिः ) ओषध।! से (विषूचाः) 
सप्रग्र शरीर में व्याप्त ६ अमीवा; ) रोगों को दूर करो ओर आप ( अश्मत्‌ ) 


0... >*+- --+--बल> >> जा ऑडीििणिणणओं 5: 


........ ........... नल जज पते “जज जि” 7 7 णय:///ण/ण/कआऋ्ू7 बडे 








ऋग्वेद! मं० २। अ० ४ | सू० ३3३ ॥ ४८ 


« + अनिननन--++न++ जन लत नतन- असिनननगगरनरतनतनीई+-कतनमझ-क्‍4++.२७०+०+०+-२००००हन मनन च्किनजज नि वि हल 








अमल कम कक ० 


हम से हमार ( द्वेषः ) वेरियों को वा इंष्यो आदि दोषों को ओर ( वितरम ) 

विशेषता से उल्लंघन करने योग्य ( अप; ) पाप भरे हुए कम वा कृपथ्यादि 

कम का दूर कर जिसस से ( शतम्र ) सा ( हिमा; ) सवत्सर आनन्द का 

( वि, अशाय ) विशष कर प्राप्त हाऊं ॥ २॥ 

भावाथे।-इ वद्य लोगो तुम अव्युत्तम ओषाधियों खे सब के बड़े २ रोगों 
को निबारण करक रागद्गषों को और उन्प्राद आदि दोषों को झअलग छर शतवष्ष 
आजु ।जनका एब् सनुप्या का [ धद्ध करा ॥ २॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 

| 


। 
| 
| 
| 
| 
। 


.. श्रेष्ठों जातस्थ रुद्रश्रियासिं तवस्त॑मस्त॒वसा 
 वज्जबाहो । पर्षि णः पारमहंसः स्वस्ति विश्वा 
अभीर्ती रपँसोी युयोधि ॥ ३ ॥ 
श्रेष्ठ. । जातस्य । रुद्र | भिया । असि । तवः5तंमः । 
 तवसाम्‌ । वजबाहो इति वज्भ5बाहों । पर्षि | न: | पारम । 
अंहसः। स्व॒स्ति। वि शख्वा:। अभि५इति: | रपसः। ययोधि ॥ ३॥ 
पृदाथ:-( भ्रष्ट ) आतशयन प्रशासतः ( जातरय ) 
प्रसिद्धस्य जगतो मध्य ( रुद्र ) रोगाणां प्रलयकृत्‌ ( श्रिया ) 
शोभया लच्म्या वा ( श्रासे ) ( तवस्तमः ) अतिशयेन बली 
( तवप्ताम्‌ ) बलिनाम ( वज्बाहों ) वज्ञवदोषधं वाहो यस्य 
तत्सम्बुद्धों ( पषिं ) पारयसि ( नः ) अस्मान ( पारम ) 
(अहसः ) कुपथ्यजन्या5पराधात्‌ ( स्वति ) सुखम्‌ ( विय्ाः) 
सर्वा; ( अ्रभीति: ) अभितः स्वत इत्या प्राप्त्या ( रपसः ) 
पापस्य ( युयोधि ) एथक्‌ करोषे ॥ ३॥ 
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अन्वृय:-ह वज्ञवाहा रुद्र यतस्तत तवसां तवस्तमोा 
जालस्य श्रष्ठ/ श्रया सह वत्तमाना फ्स नॉ5स्समानहसा रपसः 
पारं पष्दि विश्वाः पीडा युयोधि स्वस्ति जनयथासे तस्माद स्मा- 
भिः सत्कत्तेव्योईइसि ॥ ३॥ 
९ ३ हि १ 
भावाथ-ये स्वयमरोगाःशोभमाना बल्लिष्ठा वेदया 
अन्यानरोगान्‌ कृत्वा सतत॑ सुखयन्ति ते सर्वः सवदा 
सत्कत्तेव्या: ॥ ३॥ 
पदाथ।-हे ( वज़बाहो ) बज के तुल्य ओषध बाहु में रखने और 
( रुद्र ) रागा के लाप करन वाले जिससे आप ( त्तवसास्‌ ) बालेष्ठा म 
( तवस्तमः: ) अताव बलवान्‌ ( जातस्य ) प्रासद्ध जगतू्‌ के बाच ( श्रष्ठ: ) अ 
त्यन्त प्रशंसायुक्त ( श्रया ) शोभा वा लद्॒पी के साथ वत्तेमान ( असि ) 
हा वा ( नः ) हम लाग। को ( अहसः ) कुपथ्य से उत्पन्न हुए ( रपस$ ) 
कमे से ( पागर्मू ) पार (पर्षि ) पहुंचाते हो वा ( विश्वा; ) समछतत पीड़ाशों 
का ( युयाध ) झलग करत हा वा ( स्वास्त ) सख उत्पन्न करते हा इससे 
हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ॥ १ ॥ 
भावाधथे।-जो आप रोगरहित शोभते हुए अतीब बलवान हैं ओरों को 
रोग रहित करके निरन्तर सुखी करते हें वसब को सवंदा सत्कार करन योग्य हैं ॥ १ 
पुनर्वेध्कविषयमाह ॥ 
फिर बच्यक वि० || 
ने ध्‌ ०१50... ६९ 5 
मा तां रुद्र चक्रधामा नमॉप्रिर्मा दुष्ट॑ती 
७ (१) चर 


वृषभ मासहृता। उन्ना वारा अपय भसपजाभ्राभि- 
पक्तम ता भषजा। शणाम ॥ ४ ॥ 


मा | त्वा। रुदू। चक्रधाम | नमः5भिः। सा। दुःस्तुती। 


वृषभ । मा । सहूती । उत्‌ । नः । वीरान्‌। अपय । भेष- 
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४८२ ऋण्वदशः अ० २ | शझ० ७। ब० १६॥ 


जाभे; । भिषक्‌ू:तमम्‌ । स्वा। भिषजाम। शणोसे ॥ ४ ॥ 


स्‍७५०--..3..._. 3-34 >+ आफ क०-क-+-क++-+वा>-मक 3 नरक. 
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(ः हे के 

पदाथः-( मा ) ( त्वा ) त्वास ( रुद्र ) कुपथ्यकारियां 
रोदयितः ( चक्रुधाम ) कुृपिता भवेम। अन्नान्‍्येषामपीति 
दीधः ( नमोभिः ) सत्कारे: ( मा )( दुष्टती ) दुष्टया स्तुत्या। 
अत्र सुपामितिपू्वंसवर्णः ( वृषभ ) भ्रष्ट ( मा) (सहूती ) 
समानया स्पद्धंया (उत) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( वीरान्‌ ) अरोगान्‌ 
बलिष्टान्‌ पत्रादीन्‌ (अपय ) समपय ( भषजभि:ः ) रोग- 
निवारकेरोषधे: ( भिषक्तमम्‌ ) वेद्याशिरोमणिम (त्वा ) ल्वाम 
( भिषजाम ) वेद्यानां मध्ये (शुणामि ) ॥ ४ ॥ 

अन्वग:-ह वृषभ रुद्र व्य दुष्टुती त्वा प्रति मा चुक्रधाम 

९ ९ ज३ु + (0 हा 
सहूती मा चुक्रुधाम त्वया सह विरोध मा कुय्यास किन्तु 
नमोमिः सतत सत्कुय्यास यन्त्वाहं भिषजां भिषक््‌तमं शुणो- 
मिं सत्वं भेषजेमिनों वीरानुदपंय ॥ ४ ॥ 
के ३ # ७ २ जे को 6 टन कु 

भमावाथः-कंनचिद्देद्न सह विरोध: कदाचिन्न कत्तेठयो 
नेतेन सहेष्यो कार्य्या किन्तु प्रीत्या सर्वोत्तमो वेद्यः सवनीयों 
येन रोगेन्यः एथग्‌ भृत्वा सुखं सतत वर्द्धत ॥ ४ ॥ 

पदाथेः-हे (वृषभ ) श्रेष्ठ ( इन्द्र ) कुपथ्यकारियों को रुलाने काले ! हम 

लोग (दुष्दुती) दुष्टस्तुति से ( त्वा ) आप के (प्रति ) पति ( मा ) पत (चुक- 
धाम ) क्रोध करें | ( सहती ) समान स्पद्धा से ( मा ) मत क्रोध करें आप 
के साथ विरोध ( मा ) मत करें कैन्तु ( नमोभि; ) सत्कार के साथ निरन्तर 
सत्कार करें। जिन ( त्वा ) आपको में ( भिषजाम्‌ ) वैद्यों के बीच ( मिष- 
कतमम्‌ ) बच्चों के शिरोपणि ( शुणोमि ) सुनता हूं सो आप ( भेषजेभिः ) 
रोग निवारने वाली ओपधियों से ( नः ) हम लोगों के लिये ( वीरान) वीर 
नीरोग पुत्रादिकों को ( उत्‌, अपेय ) उत्तमंता से सोपें ॥ ४ ॥ 
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ऋरएछेद! झ० २ | अ० ७ | ब० १६ ॥ 
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भावाधे;-किसी को वेद्य के साथ विरोध कभी न फरना चाहिये न इस 
के साथ इंप्या करनी चाहिये किन्तु प्रीति के साथ सर्वोत्तम बेय की सेवा करनी क्‍ 
चाहिये जिससे रोगों स्र अछग धोकर सुख निरन्तर बढ़े ॥ ४॥ 
पुनर्वेश्वविषयमाह | 
फिर वेद्य वि० ॥ 
य्ी नव ग्राम बिक आओ > ल गम भी * 
हवामाभहवृत या हावासरव स्तामभा रुद्र 
#3 ४५ ५ आप के] ञ्र का ५ 6 35] : 
दिपीय। ऋद्दरंः स॒हवो मा नों अस्पे बश्रुः सुशिप्रों 
७ ध 2२ को 
रासरधन्मनाथ ॥ ५ ॥ वृ० १६ ॥ 


-रस-बमनन-+-न न. ७सत-3०े ५ ५ ५-५०५०फन ५3 एन मीन कक के नन+म ८. अनानी ता +ी- अीन ७ 


हरवीम5भिः | हव॑ते । यः | हवि भिं:। झव । स्तोसेमिः |. 
रुद्रम । दिषपीय। ऋददरः | स॒5हर्वः। मा | नः । अस्ये। बश्चु:। 
सुःशिप्र:। रीरघत्‌ । म॒नायें ॥ ५॥ व० १६ ॥ 


का | 


( यः ) जनः ( हविभिः ) होतुं मद्तुमहं: ( अब ) ( स्तोमे- 
कफ हर ञ्र्‌ ९ ९७ जे 

भिः) स्छाघाभेः ( रुद्रम ) वद्यम्‌ ( दिर्पाय ) खण्डयेयम्‌ ( ऋ- 
दृदरः ) मृदूदरः । ऋदूदरः सोमो मुदूदरो मदुरुदरेष्चिति 
निरुक्ते ६। ४ ( स॒हवः ) सुधुदानः ( मा ) ( न: ) अस्मा- 


कम्‌ (अस्ये ) ( बच्चु: ) पालकः ( सुशिप्रः ) सुन्दराननः (री- 
रधत्‌ ) ।हस्यथात्‌ ( मनाये ) मन्यमानाये प्रज्ञाये ॥ ५॥ 


अन्वयः-यो हवीमभिनों5स्मान्‌ हवते त॑ रुद्रमह हवि- 
भिःस्तोममिर्ंदिषीय साखण्डयेयम्म । यतः सुहव ऋदूदरो 


कप कक 


बश्चु: सशिप्रो वेद्यो नोउस्थे मनाये मा रीरघत्‌ ॥ ५॥ 
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पृदाथ:-(हवीममिः ) सुट्टोषधदानः ( हवते ) स्पद्धंते 
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ऋग्वंद! मं० २। अ० ४ । सू० २३ ॥ ४८५ 


७. 2७३७  न्‍णनकणके - क++ 3५९ नम “>जन निया पयथतयओ 
या... लननननननाननननीनानीनाननननीनीनीनीनीननिनीनिननननीनननननननिनीनननननननननननननननननननननननननननन भय ओ  डणघण ण ण फच्लकशन मन» के ऑन 


भावाथ:-ये वेद्या रोगनिवारणनास्माक प्रज्ञां 
वर्द्धयन्ति लेस्सह वयं कदाचिन्न विरुष्येम ॥ ५ ॥ 
पदाधः-( यः ) जो वैद्यजन ( हवीपमिः ) सन्दर ओपषधियों के देने 

से हम लोगों की ( हवते ) स्पद्ध करता है उस (रुद्रमू ) बेच का भे (ह 
विर्भिं: ) ग्रहण करने योग्य ( स्तोमेमिः ) श्लाघाओं से ( अब, दिपीय ). 
न खशणडन करूं अर्थात्‌ न उसे क्लेश देऊ जिससे ( सृहवः ) सुन्दर दान 
शील ( ऋददरः ) कोमल उदर वाला ( बम्रु; ) पालनकत्त। (सुशिप्रः ) 
सन्दर मखयक्त वद्य ( नः ) हमारा ( अस्ये ) इस ( मनाय ) मानने वाली 
बद्धि के लिये ( मा, रारधत्‌ ) मत ।हसा कर | ३ ॥| 
आावाध।--जा। वद्यजन राग ननवारण स॒ हमारा बाद्ध का बढ़ात ६ उ न- 











क॑ साथ दम लोग कभी न विराध कर ॥ ५ || 
पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


ल्‍ 

उन्माँ ममन्द वषभमों मरुत्वान्तक्षीयसा 
वयंसा नाधमानम । प्रणीव छायामरपा अशीया _ 
विंवासेयं रुद्रस्प॑ सम्नम ॥ ६ ॥ 
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उत्‌ | मा | ममन्द । वृषभः । मरुत्वान्‌ | त्वक्षीयसा । 
वर्यसा । नाधमानम्‌ । घर्णो६३व१ । छायासमू । अरपाः । 
अशाय । आ । विवासयम्‌ । रुद्रस्य । सम्तम ॥ ६ ॥ 

जह 


पदा4थ:-९ उत्‌ ) ( मा ) माम्‌ ( ममन्द ) मन्दते 
कामयत ( वृषभः ) सुखानां वषायेता ( मरुत्तान्‌ ) मनु- 


प्यादिबहुप्रजायुक्तः ( त्वक्षीयसा ) प्रदीतीन ( वयसा ) 
झआायुषा ( नाधमानम्‌ ) ( याचमानम्‌ ) ( घ॒णीव ) प्रदीध्त: 
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>+ व्यकजक- 
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४८६ ऋग्वद। झअ० २। अ० ७ | व० १७ ॥ 
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. सय्यइ्वव ( छायाम्‌ ) गहम्‌ । छायातेि गहना० निधघे० ३ ।४ 
. ( अरपा; ) आववंद्यमान रपः पाप यस्य सः ( अभ्रशीय ) 
| प्राप्तुपाम्‌ | अत्र संहितायामिति दीघः (आ ) ( विवासेयम ) 
| 0 रू, 
पारचरेयम्‌ ( रुद्रस्य ) वंद्यस्य सकाशात्‌ ( सम्नम ) 
सुखम्‌ु॥६॥ ||» हि 
ल्‍ गअ्न्वय:-यो वृषभो मरुत्वानरपा वेद्यस्त्वक्षीयसा 
| वयसा नाधमानं मा उन्ममन्द तस्य सकाशादहं पघ्रणीव 
| | रु [क 
| छाया |ववासयम्‌ । सम्नसाशाय ॥ ६ ॥ 
जन ० ७ ओह, ०... 
मावार्थ:-अन्नोपमालं ०-ये वेद्या श्रस्माक॑ रोगा- 
ब्लरिवाय्य दीर्घायुषो जनान्‌ कुर्वन्ति ते सूय्यइव प्रदीसकी- 
त्तयो भवान्त ॥ ६ ॥ 
पदाथः-जो ( हृषभः ) सखो को वर्षाने वाले ( मरुत्वान ) मनुष्य 
आदि बहुत प्रभाजना स युक्त ( अरपाः ) आवेद्यपानपाप--नष्पाए वंच् 
(त्वक्ञी यसा ) प्रदीम्त ( वयसा ) आयु से (नाधमानम्‌ ) याचना किया हुआ 
(मा ) मृझ को ( उत्‌, मपन्द ) उत्तमता स चाहत हो उन की उत्तजना से 
घृर्णाव ) सूय्य के समान ( छायाम्‌) घर का ( विवासयम्‌ ) संवन करू 
( सुम्भप्‌ ) सख का ( आ, अशाय ) अच्छ प्रकार प्राप्त करू ॥ ६॥ 
भसावाध:-इस मन्त्र में उपमाछुं०--जो वैद्य हमारे रोंगों का निवारण 
कर मनुष्यों को दीघे आयु वाले करते हैं वे सूय्य के समान प्रकाशित कित्ति 
वाले दवाते ६ ॥ ६ ॥ 





पुनर्वद्यकयिषयमाह ॥ 
फिर वदच्यक वि० ॥ 


कः स्य तें रुद्र मठ॒याकहैसतो यो अस्ति 


'मेषजो जलांपः । अपभरत्ता रपंसो देव्य॑स्थाभी 
नु मां रर्षम चकश्षर्माथा:॥ ७॥ 
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४ ४8 के हैंड , ह 68. 4:४8 
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कबकाककाकाका+“:ं्जा चाचा  ससलिचसिचः 
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ऋणग्वेदः मं० २। अ० ४ | सू० ३१३ ॥ ४८७ 


नल ++ + ललनफि--++न् (3 हक नस मरनननमक-फलमः_»०-अमक०-->+कबक+आ 6० ०. 
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क॑ | स्यः । ते। रुद्र | मल्॒याकु:। हस्त' | यः । श्रास्ति । 
भेषजः । जल्लाष: | अप5$भत्ता । रपं॑सः । देव्यस्य । अभि । 
नु। मा। वषभ | चचमीथाः ॥ ७ ॥ 

पृद।थ:-( कक ) कुत्र ( स्यः ) सः (त ) तव (रुद्र ) 
दुःखानवारक ( मुठ्याकुः ) सुखायता ( हस्तः ) या हसाते 
सः ( यः ) ( अस्ति ) (भषजः) भिषग्‌ जन: ( जलाष: )सु- 
खकत्ता ( अपभत्ता ) अपबिभात्ति द्रीकरोतीति ( रपसः ) 
पापानि ( रुव्यस्य ) यो दवे: सह वत्तते तस्य ( अभि ) 
आभिमुख्ये ( नु )सद्यः ( मा ) साम ( वृषभ ) श्रेष्ट ( च- 
चुमीथा: ) सहस्व ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे वृषभ रुद्र त्वे देव्यस्य मध्ये माभिच- 
क्मीथा: । यस्ते मत्याकहस्तो भेषजञों जलाषो रपसोपभ- 
त्ताएस्ति स्यः कास्ति ॥ ७ ॥ 

भावाथः-यदाधध्यापको वेद्यः शिष्यानध्यापयेचदा 
सम्यगध्याप्य पुनः परीक्षयत्‌। यो याथातथ्यन प्रश्नोत्तरा- 
णि कत्ता स्यात्त वेद्यककाय्यें नियुञ्जीध्वम ॥ ७॥ 


पदाथः--हे (वृषभ ) श्रेष्ठ (रुद्र) दःखनिवारक वेद्य आप (दैव्यस्य ) 
जो दर्बो के साथ वत्तमाम उस के बीच ( मा ) मुझे ( भाभे, चक्तमीयाः ) 
सब आर से सहन कानय ( यः ) जो ( ते ) आप को ( प्रव््याक! ) सख 
देने वाला ( हस्तः ) हषेम्मुख ( भेषजः ) वेद्यजन (जलाष।) सुखकत्तो और 
( रपसः ) पापों का ( अपभर्ता ) अपभर्त्ता अर्थात्‌ द्रकर्ता (भरत ) है 
( स्य; ) वह (के ) कहां है ॥ ७॥ 

भावाथ5-जब अध्यापक वद्य शष्या को पढाव तथ झच्छ प्रकार पढठाकर 
फर पराक्षा कर | जा यथार्े प्रश्नात्तर करने वाढा हां उसका वांदेकी करने 
का आज्ञा दृुआ।| ७ ॥| 


_ बरेली रवान: एच 5८० दल पापा बए५८क उमा 2३222 तन; उललदक ५ १एल्‍2क: १०९०8 नमक तीर सनम मनन सम > २ >न5- का ६ परत म० 
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७४८८ ऋग्ंद/ आअ० २। अ० ७। व० १७॥। 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० || 


प्र बश्रवें वृषभाय॑ शितीचे महों महीं संफ्रति- 
मीरयामे नम॒स्या कट्मत्यकिन नमो मिग्णी मा से 
लेप रुद्रस्थ नाम ॥ ८॥ 


प्र । बश्नवे । वषभाय । श्वितीचे । महः। महीम । | 
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स॒स्तृतिम्‌। इरयामि। नमस्य | कल्मलीकिनस्‌ | नर्मः5भि!। 


गणीमसि । त्वेषम्‌ | रुद्गस्य | नाम ॥ ८ ॥ 


पदाथ:-( प्र )( बन्नव ) घारकाय ( वषभाय ) श्रष्टाय 
(खतोच)यः खातमावरणमज्चांत तस्म(महः:)महत (महाम) 
महतीम ( सष्ठतिम ) शोभनां स्तुतिम्‌ ( इरयामि ) प्ररयामि 
( नमस्य ) नम्नों भव । अ्रत्र सहितायामिति दीघे: ( कल्म- 
लीकिनम ) देदप्यमानम्‌ । कल्मलीकिनामिति ज्वलतो नाम । 
निध० १। १७ ( नमोभिः ) नमस्कारेः ( एणीमसि ) प्रशसामः 
( त्वेषम ) प्रकाशमानम्‌ ( रुद्रस्य ) सद्दे्यस्थ (नाम )॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हैे वेय यस्मे वृषभाय बश्नवे महः खिती- 
चे वेद्याय महीं सुष्टतिं प्रेरयासि स त्वं मां नमस्थ यस्य 
रुद्रस्य कल्मलीकिनं ल्वेषं नामास्ति ते वय॑ नमोभिगेणीम- 
सि॥८॥ 
भावार्थः- विद्याधिनों योग्यताउस्ति यो विद्या ग्राह- 


१ हक 


येत्त सदा सत्कय्यु: | यस्य वेद्यकशास्त्रे प्रसिद्धिरस्ति तस्मा- 


दव वेद्यकावद्या5ष्यतव्या ॥ ८ ॥ 
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(५५९०३अनमका 8+->>रकहूफर, 
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फायर) म० २। झर० ४ | स० रेड ॥ श्ै८6 












( महः) बड़े ( खितांच ) आवरण का प्राप्त हाते हुए वद्य के लिये ( महीम्‌ ) 

बड़ी ( सुशुतिम ) सुन्दर स्तुति की (प्र, इंरयापि ) प्रेरणा देता हूं। सो आप 

| झुभ ( नमत्य ) नामेय जस ( रुद्रस्य ) अच्छ वद्य का ( कल्मली किनम्‌ ) 

देदाप्यमान ( त्वषम्‌ ) प्रकाशमान ( नाथ ) नाप है उस को हम लाग ( न- 
भाभे ) सत्कारा स ( ग्रणामास ) पशसा करत हूं ॥ ८ | 

'मावाधथ;-विद्यार्थियों की योग्यता है जा कि विद्या प्रदष कराये उच्त का 

सदा सत्कार कर | जिम्न की व्यक्त शाश्न में प्रश्द्धि है उसी खे वद्य विद्या का 

अप्ययन करना चाहय | ८ 
अथ राजपुरुषविषघमप्ताह ॥ 


पदार्थ:--ह वदच्य जिस (हपभाग ) श्र ( वश्च्र ) धारण करने वाले 
| 





आय राजपुरुष रू वि० ॥ 
। आर कल आग बज शत 
पिपिशे हिरण्ये:। इंशानाइस्प सुर्वनस्य मूरेने 


वा उं योषदुद्रादसुय्यस्‌ ॥ ९॥ 


जे | 


स्थिरतिः । अड्डभेः । परु रूप:। उप्र: । बशच्चः | शक्रामिं: । 


ख् # 


पथ । हरणय: | इशानात्‌ | अस्य | भुवनस्य । भरः । 


फममाााा 


धर ५ ## है ३ ₹] 
न। वे। ऊ इॉते | योषत्‌ | रुद्रातू। असय्पम्‌ ॥ ६ ॥ 


पृदाथ:-( स्थिरेमि! ) दृढेः ( अह्ैः ) अवयवः ( ए 
रुरूपः ) बहरूपयुक्तः ( उग्रः ) ऋरस्वभावः ( बश्नः ) थत्ता 
( शक्रभिः ) शद्धेवीयर्यें: (पिपिशु ) पिश्यात्‌ ( हिरणयेः ) 
केरणारेव तेजामिः ( इशानात्‌ ) जगदा खरातू ( अस्य ) 
( भवनस्य ) सवाधकरणुस्प लोकस्य ( भूरे! ) बहुरूपस्य 


॑ै+++ लत +3+ >> +++ +++-++5 ८+जन्‍+०> “ “जज जज बम >-+>-.. 
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४६० ऋगंदः अ० २ । झ० ७ । व० १७॥ 
(न) इव ( वे ) नेश्चवयं ( उ ) वितर्के ( योषत्‌ ) वियोजय: 
( रुद्रात्‌ ) जगदी खरात्‌ ( असुयम्‌ ) असुरस्य स्वम्‌॥ £ 

अन्वृग् :-हे पुरुष पुरुरूप उच्यो बश्न भवान्‌ स्थिरेभिरड्रे: 
शकेभिहिरणयराशानादरद्रादस्य भवनस्य भरेने इव शत्र॒दलं 
| पिषिशे स उ वा असय्य योवत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-ये तीघसूदुस्व॒भावास्ते यथा 
 जगदीश्वरनिभितानि भ्रम्यादीनि वस्तु ने दहढाने सुन्दराणि 

. सन्ति तथा बलिऐ: प्रशुस्थः सनाहईः दृष्टानां विजय ऋृत्वा- 

 5सुरभावं निवारयेयुः॥ & 

पदाथ!--हे पुरुष ( पुरुरूपः) बहुत रूपों से युक्त (उग्रः ) करस्थभ।वी 

( बस्रः ) उत्तम व्यवहारों को धारण करने वाढ्ो आप ( स्थिरेभि: ) दृढ़ 

( अड्ढः ) अवयवबों से ( शक्राभिः ) शद्ध बीये ( हिरणये: ) ओर किरणों के 

समान तजा स॒ ( इशानातू ) इश ( रुद्रात्‌ ) पापेया को रुल्ान वाले जग 

दाश्वर स ( अस्य ) इस ( भ्रुवनस्य ) सवोधिकरण लोक के ( भ्रः ) बह 
रूपिये के ( न ) जैसे वंस शत्रदल को (पिषिशे ) पॉशत हुए ( उ, वे ) 


वहां आप ( असुयेस्‌ ) असुर के स्वत्व का ( यापत्‌ ) वियाग काजय ॥ ६ ॥ 
आदाध।-- हंस मसनन्‍्त्र स उपमाज् ०--ज। तात्र आअ।र मसृदु स्वभाव चाल है 
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बे 


वे जस जगदाशवर क बनाय हएसास आाद पदाथ रह आर सनदर हद वस बाल्छठ 
प्रशसतनन।य उन! ज्ञा ख दफ्टा का ।वेजय कर असरभाव का नवारणु कर ।। < ॥ 


पुनस्तमेच विषयमाह ॥ 
(फेर उसी बि० ॥॥ 


अहँन्विभषिं सायकानि पन्वाहैन्निष्कं य॑जतं 
विश्वरूपम । अहान्नद दयस [विश्वमभ्व ने 
वा ओजींगो रुद्र ल्॑स्ति॥ १० ॥ ब०॥१७॥ 
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जज जजज+ ++5 ७. मा के तु न 


ऋग्द! मं० २ | झ० ४ | सु० ३३ ॥ ४५१ 


| 





अहन्‌ | बिभाषे। सायकाने | धनन्‍्व | अ्रहन्‌ । नष्कम्‌ | 
| 
यूजतम्‌ । विश्व५रूपम । अहन्‌ | इंदमू । दयस । विश्वम्‌ | | 
अभ्वम्‌ । न। वे । ओजीय:। रुद्र | त्वत्‌ । अस्ति : 
। 
॥ १० ॥ व० १९१७ ॥ 
थे € बी हर ह 
पदाथ:-( अहन ) यंग्या भवान्‌ ( विभषि ) धरसि 
शा 5 हो हा (5 
( सायकाने ) शबस्रा स्राण ( धन्‍्व ) धनुरादाने ( श्रहन्‌ ) 
( निष्कम ) सवण|भूषणम ( यजतम्‌ ) सड़गन्तठ्यम्‌ ( विस्- 
रूपम्‌ ) विचित्रस्वरूपभ ( अहंन्‌ ) ( इृदस्‌ ) ( दयसे ) 
( विश्वत्त्‌ ) सवे जगत ( अभ्वस ) महत्‌ ( न ) निषेध ( वे ) 
का २ कर # ९ ३ 4 
निश्चय ( आंजायः ) बालष्टम ( रुद्र ) दुष्ठाना रादायेतः 
( त्वत्‌ ) ( अस्ति ) ॥ १० ॥ 
अन्वृप्रः-हे रुद्र यस्त्वमहन्त्सन्‌ सायकानि धन्च 
बिभष्यहेन्वि खरूप॑ यजत निष्के विभष्यहन्निद्मभ्त्र विश्व 
दयसे तस्मात्त्वदन्यदोजीयो वे नास्ति ॥ १० ॥ 
है अल ; हु ४ 
भावाथः-ये योग्यतां ह्राप्यायुधाने सेना राज्य धन- 
ह5च धरवनिति सर्वेपां धमात्मनामुपरि दयां च कुबन्ति ते 
बालिष्ठा जायन्ते ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--हे ( रुद्र ) दुष्ठों को रुलाने वाले जो आप ( अद्दन्‌ ) योग्य 
होते हुए (सायकानि ) शुद्ध और अद्थों का (धन्व ) तथा धनुवांणख आदि 
को ( पिभषिं ) धारण करते हैं वा ( अहंन ) योग्य होते हुए ( विश्वरूपम्‌ ) 
चित्रविचित्र रूप वाले ( यजतम्‌ ) सद्गम करन यग्य (नष्कत््‌ ) सवणे 
के आभूषण का धारण करते वा 'अहन्‌ ) योग्प होते हुए ( इृदस ) इस (अभ्तम ) 
हान्‌ ( विश्व ) समस्त जगत्‌ को (दयसे ) रक्षा करते है इस कारण (लत ) 
आप स झन्य ( आंजाय; ) बल्न वाला ( न ) नहे। हूं ॥ १० ॥ 


अचीिा जप ं ्घ्््तै न च_चत+*+ 5 तत्व >> ++.-..... >>... -  -_#.0........... 0... 
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४९२ ऋग्वेद! अ० २। झ० ७। ब० १८॥। 
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श्‌ छ छू छ आप चर कक ण््‌ 
भसावाथे।--जो योग्यता को प्राप्त हकर अायुध सना राज्य ओर घन को 

कु जज छत छ / * +>.  चयए 
घारण करते तथा सब धमात्माओं पर दया करत दँ व बलिए द्वाते ६ ॥ १० ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥| 
फ़िर उसी बि० 0 
स्तहि श्र॒तं गंत्तेसदं युवांनं म॒गं न मीमम्ुंप- 
हत्लुमुग्रम। मृत्या ज॑रित्रे रुढ्र स्तवानोष्न्यं ते 
अस्मन्नि व॑पन्त सेना: ॥ ११ ॥ 
स्‍्ताह। श्षतम्‌ । गत्त सदय । युवानम । मगम्‌ |न। 


भीमम्‌। उप$हत्नुम । उसस | सत्ठ । जरित्र। रद | स्तवानः । 
अन्यम । त। अस्मत्‌ । नि। वपन्त । सना; ॥ ११ ॥ 


>-. >3सल तन जे पतन «७ +नत-- ५ न बन न-+->>-+++- »+ “७ “+ «बल नी नकननन-माननन+मानना-तनीन ते ५ किन तन जीन + +ै ० 


पदाथ:-( स्ताह ) ( श्रुतम॒ ) यश्थ्रतवान्‌ तम्र 
( गत्तेसदम्‌ ) यो गत्ते शहे सीदति तभ्‌ ( युवानम्‌ ) पूर्ण- 
बलम्‌ ( ध्गम्‌ ) सहम्‌ ( न ) इव ( भीसम्‌ ) भयड़करम्‌ 
५ उपहत्नुम्‌ ) य उपहान्त तम्र्‌ ( उभथ्रम्र्‌ ) ऋरम ( मृत्ठ ) 
सुखय । अत्र दथचा$तास्तड इाते दाघः € जरित्रे ) स्ताव- 
काय ( रुद्र ) अन्यायकाररेणां रोदायितः ( स्तवानः ) स्त॒वन्‌ 
( अन्यम ) धमात्मानम्‌ ( ते) तव (€ अस्मत्‌ ) अस्माक॑ 
सकाशात्‌ (नि) (वर्पन्तु ) विस्तारयन्तु ( सनाः) बलानि॥११॥ 
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अन्वयः-हे रुद्र सेनश ता मृर्ग न भीम श्रुत 
गत्तसदमुपहत्नमग्म॑ युवान स्त॒हि जरित्रे मद्ध स्तवानः सन्नन्य 
प्रशल यतो विद्वांसो5स्मत्त सना निवपन्त ॥ ११ ॥ 
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ऋषणचवद! मं० २। अ० 9४ । स्‌० ३३ ॥। ४६३ 
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भावाथः-शअत्रोपमाल्न॑०-ये राज्यं वद्धितुमिच्छेयुस्त 
सिह्ववच्छत्रणां भयंकराइछष्ठानामानन्द प्रदान राजकारययें से- 
' नायां च सत्कृत्य नियोज्य न्यायन राज्यं सतत पालयेयुः ॥ ११॥ 








नननम-नननननाननफ-प मजे >+न- कमल, 


जन ऑ्खिजमजज- + - २ ०-००... रब: टेबल 


पदाथ!- है ( रुद्र ) भन्‍्यायकारियों को रुलाने वाले सेनापति आप 
, ( म्गमू ) सिंह के ( न ) समान ( भीमम्‌ ) भयंकर ( श्रुतम्‌ ) जो सने है 
| उस ( गत्तेसदम्‌ ) घर भें बठ कर ( उपहत्नुम ) ओर समीप में मारते हुए 
( उग्रम ) कूर ( युवानम्‌ ) पण बत्त वाले पुरुष का (स्तु|हे ) स्तुति कर 
आर ( णरित्र ) स्ताते करने वाले के लिय ( मद ) सखा कर ( स्तवान; ) 
स्‍ताते करता हुआ ( अन्यम ) आर धपर्मात्मा का प्रशसा कर । जेसस विद्वान 
| ( भस्मत्‌ ) मरो उत्तजना से (त) तरो ( सना; ) सना अथांतू बल का 
| ( नि; वपन्तु ) विस्तारें ॥ ११॥ 
भावाथे।-इस्र मन्त्र में उपसमालं ०---जो राज्य बढाने की इच्छा करें बे 
| स्लिंद्द के समान शत्रुओं में भयंकर भर श्रेष्ठों में आनन्द देने वाों का राज 
| कार्य्य और ख्रना में सत्कार कर और उन को आज्ञा दे न्याय से निरन्तर 
' गाज्य की पालना करें ॥ ११ ॥ 


अथ विद्याष्ययनविषयमाह || 


७5४5४“ + नज्+<- “5४////पघप्पईण “ऊक्‍+््न__््]"-्च््]्ै्लल्--त++च् न्‍ ++++त०त...>०ज.............. 
वी ततत3.4+०२९०. ->>»«»ल-न्‍न»क-- 


अब विद्याध्ययन वि० || | 
... कुमारश्चिटितर॑ वन्दमान॑ प्रतिं नानाम 
ः. रुद्रोपयन्त॑म्‌। मूरें््रातारं स्प॑तिं गृणीषे स्तु- 
तस्त्वं मेंषजा रस्थिस्मे ॥ १२॥ 
कुमारः । चित्‌ । पितर॑म्र। वन्दमानम्‌ । प्रतिं। ननाम | 
रद । उप5$यन्त॑म॒ | भरे | दातारगम् । सत८रपंतिम्‌ । गणीष | 
स्‍्तुतः । त्वम्‌ । भेषजा। रासि । अस्मे5 इति ॥ १२॥ 
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४६४ ऋगेद। झअ० २। ञझ० ७। व १८॥ 


आम: तन चल अपाशए: अब 6 अजय ७ पिन जि “४७० जल > आय ििल- लत तन व लक न 
घन अनककलाओर+ +%++मनअक. अल जभयन33333+#-+ कक कक 3८ 


पृदाथ:-( रुमारः ) ब्रह्मचारों ( ।चेतू ) इव (पंत- 
रम्‌ ) जनकम्‌ ( वन्दमानम्‌ ) स्तृयमानम्‌ । अत्र कमाोण 
शानच ( प्राति ) ( ननाम ) नमति। अन्न तुजादीनामित्य- 
भ्यासदेष्यम्‌ ( रुद्र ) ( उपयन्तम्‌ ) समीप प्राप्ुवन्तम 
( भूरे: ) बहोः ( दातारम्‌ ) ( सत्पातिम ) सतां पालकम 
( गुणीषे ) स्तोषि ( स्तुतः ) प्रशंंसितः ( त्वम ) (भेषज्ञा) 
ओषधाने ( रासे ) ददासे ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ॥ १२॥ 





। 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
) 


क्‍ल बज जनसलनण >> >> +» “> . + -+-- +- 


अन्वय:-हे रुद्र स्तुतस्त्व॑ पितरं कुमारश्चिदवन्दमा- 
नमुपयन्ते भूरेदातार सत्पति प्राति ननाम गुणीपे5स्मे भे- 
षजा रास्यतो5स्मामिः सत्कत्तेव्यो5सि ॥ १२॥ 


भावाथः-अन्रोपसालं ० -यथा सत्पृत्र: पितरं सत्क- 
गति नमति स्तोति तथा सदष्येताध्यापकं प्रसादयति॥१२॥ 


पदाथे;-हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलाने वाले विद्वान ( स्तृतः ) प्रशंसा को 

प्राप्त ( त्वम्म ) आप ( पितरम्त ) पिता को ( छुपारः ) ब्रह्म चारी ( चित्‌ ) | 
जैसे वेसे ( बन्दमानम्‌ ) स्तुति को भाप्त ओर ( उपयन्तम ) समीप आते हुए 
( भरे: ) बहुत पदार्थ के ( दातारम्‌ ) देने वा ( सत्पतिम ) सज्जनों के 
पालने वाले विद्वान के प्रति ( ननाम ) नमस्कार करता वा ( गृर्णीषे ) उस 
| 


की स्तुति करते हैं तथा ( अस्पे ) हम लोगों के लिये (भेषना ) ओषधों को 
( रासि ) देता है इस से हम लोगों को सत्कार करने के योग्य हैं ॥ १२॥ 

सावाधथे।-इस मन्त्र में उपमालं०--जैसे अच्छा पुत्र पिता का सत्कार 
करता वा नगता वा स्तुति करता है बसे भच्छा विद्यर्था पढ़ाने वाले को श्रसन्न 
करता है ॥ १२॥ 
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ऋग्ेदः मूं० २। झअ० ४ | स० ३३ ॥ ४६५ 
| 


| 
; 
| 
। । 
| 
। | 


» “वन निन्लीननओ- ५ >-सललक>-मामकिननकन-ऊ-ीक-कल>+-नओन » 


अथ पुनर्वेद्यकातिषयमाह ॥ 
अब फिर वेद्यक्न वि० ॥ 


या वो भेषजा महतः शुर्चीनि या शंवमा 
वषशा या मथधास । यात मनरवणाता पता 
नसम्ता शजञ्च याश्र रुद्रस्थ वाश्म ॥ १६ ॥ 

या । वः। भेषजा । मरुतः। शचीनि । या। शंइतंमा । 
वृषणः | या | मयः5भ । यानि । मनुः । अबूंणीत । पिता । 
नः । ता । शम् । च | यो: | च । रुद्रस्य । वश्मि॥ १३ ॥ 

पदाथ:-( या ) यान ( वः) यष्मभ्यप्त ( भेपजञा ) | 
ओपधानि ( मरुतः ) मनुष्यान्‌ ( शुचीनि ) पवित्राणि ( या ) 
यानि ( शुन्तमा ) अआतिशयेन सुखकराणि ( वृषणः ) वर्ष- 
यितारः ( या ) याने ( मयोभु ) सुर्ख भावुकानि (यानि ) 
( मनुः ) वेद्यकविद्यावित्‌ ( अवरणीत ) स्वीकरोति । अत्ना- 
(न्यपामपीति दीघे: ( पिता ) जनकः ( नः ) अस्मभ्यम 
( ता) तानि ( शम्‌ ) सुखय ( च ) बलम्‌ ( योः ) त्यक्त- 


व्यस्य (च ) उत्पद्यममानस्य ( रुद्रस्य ) रादायतरोगस्य 
( वाश्म ) कामये ॥ १३ ॥ 


अन्वध:-ह वषणा मरुतो यथा या शचीनि या 
शुन्तमा या सयाभु यान रागानवारकाण भषजा वो मनु 


पिता अवृर्णीत ता वा नश्व योश्र रुद्रस्य निवारणाय शब्च 
भावनाय तथा5ह वश्मि ॥ १३॥ 


सलाथ-अ्रत्र वाचकलु०-मनुष्येः पितृषितामहे 


भ्योध्यापकेस्यो5न्येभ्यो ्ृद्भ्पश्च॒ प्रतिरोगस्प निवार- 
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णायोषधीविज्ञाय स्वेषां परेषां व रोगान्निवाय सवाथसुख 


कामनीयम्‌ ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:--हे ( हषणः ) दृष्टि कराने वाले विद्वानो जैसे ( मरुतः ) म- 


सुष्या का आर (या) जिन ( शुचानि ) शुद्ध वा (या ) जिन ( शन्तपा ) 


अतं।व सुख करने वा ( या ) जन ( मय।श्रु ) सुख का भावना दन वा 


( यानि ) जिन रोग निवारने वाली ( भेषनणा ) ओषधों को (व ) तुम्हारे 


लिये ( मनु) ) वेद्यविद्या जानने वाला ( पिता ) पिता ( अहृणीत ) स्वीकार 
करता हैं वह तुम्हारे (नथ ) ओर हमारे लिये ( यो: ) त्याग करने ( रु- 
द्रस्य) ओर रुलाने वाले रोग की निद्वात्ति के लिये ( शे,च ) ओर कल्याण की 
भावना के लिये होती वैसी में ( बाश्मि ) कामना करू ॥ १३ ॥ 

मावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलु «८ -मनुष्यों को चादिये कि पिता ओर 
पितामहों तथा अध्यापक वा अन्य वबिद्व नो से प्रतिराग के निवारण के अथ 
ओपधियों को ज/नकर अपने ओर दूसरों के रोगों को निवारण कर के सब 
के छिय सुख को कांक्षा कर ॥ १३ ॥ 

पुनस्तमंत्र विषधमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥|। 


परे णो हेतीरुद्रस्थ वृज्याः परिं लेषस्थं ढु- 
मंतिमही गांत्‌ । अब स्थिरा मधरववंदभ्यस्तनुष्व 
मीदूव॑स्तोकाय तनंयाय मद ॥ १४॥ 
पारें। नः । हेतिः । रुद्रस्य । वृज्या: । परे । त्वपस्य । 
दुःःमतिः | मही । गातू । अब । स्थिरा । मधवत्‌५भयः । 
तनुष्व । मीढ्व: । तोकाय। तनयाय । मृठ ॥ १४ ॥ 


पदाथ /-(परि ) सवेतः ( नः ) अस्मान ( हेतिः ) वजा- 
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रोगस्य ( वृज्या: ) वजनीयाः पीडाः (परि ) अभितः ( त्वे- 
पस्य ) प्रदीप्तस्य ( दुमतिः ) दुष्टा मतिः ( मही ) महती 
पृज्या वाक्‌ । महाति वाइनाम निधघं० १। ११ ( गात्‌ ) 
प्राप्नुयात्‌ ( अब ) ( स्थिरा ) स्थिराणि ( मघवद्धयः ) 
पूजितघने भय: ( तनुष्व॒ ) विस्तणीहि ( मीढ्वः ) सखसेचक 
( तोकाय ) सद्यो जातायाउपत्याय ( तनयाय ) प्राप्तकुमा- 
राधस्थाय ( सत्) ) सखय ॥ १४॥ 
अन्वयः--हे मीढूवो वेद्य यो रुद्वस्य हेतिवेज्यास्त्वे- 
| षस्य दुमतिश्र नो5स्मान्‌ पय्येगात्‌। या सघवर्धयों महामस्मान्‌ 
पय्यगात्स्थिरा च गात्‌ तानि तोकाय तनयाय तनुष्व तेः 
सवान्मृव्ध रोगानवतनुष्व दूरी कुरु॥ १४ ॥ 
रा * ५२ १ >> ९5५ श्च 
भसावाथः--मनुष्येः सशिक्षया दुष्टा मति बेद्यकरीत्या 
(१ श्र मी * श् 
सवान्‌ रोगान्निवाय्य स्वंस्वकुल सदा सुखनीयप्त ॥ १४ ॥ 
पदाथ/-हे ( मीदवः ) सुखों से सींचने वाल वेद्य जो ( रुद्रस्य ) दःख 
देनेवाले रोग को (हतिः ) बज्ञ से पीड़ा के समान वा ( वृज्या; ) बजने 
योग्य पीड़ा ओर ( त्वेषस्य ) प्रदीष्त अथात्‌ प्रबल वी ( दुमोतिः ) दुष्टपति 
( नः ) हम लागो को ( परे ) सब झोर से प्राप्त होने | तथा जो ( मघव- 
दुब्य। ) प्रशांसित धन वालों से ( गहाँ ) प्रशसनीय वाणी हप लोगों का 
सब ओर स प्राप्त हो आर ( स्थिरा ) स्थिर पदार्था को ( गात्‌ ) प्राप्त हो 
इन को (तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए सनतान के लिये ( तनयाय ) णो 
कि कुपारावस्था को प्राप्त दे उसके लिये विस्तारो । और उन सस्ते सब को 
(मूछ) सुखी करो ओर रोगों को ( अव, तनुष्व॒ ) दूर करो ॥ १४ ॥ 
भावाथः-मनुप्यों को उत्तम शिक्षा से दुष्टमति को तथा वैद्यक रीति से 
सब रोगों को निवारण कर अपने कुल को सदा सुखी करना चाहिये ।॥ १४ ॥ 
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वद्धययारात ॥॥ १५॥ 
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पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उसञ्री वि० ॥ 


एवा बंश्रो वषस चेकितान यथा देव न हंणी 


८४ 


पे न हँंसि । हवनश्रुन्नों रुढ़ेह बोधि वृहह॑देम 
विदर्थ स॒वारां: ॥ १५॥ व्‌ृ० १८॥ 

व्‌। बश्नो इति। वृषभ । चेकितान । यर्था । देव । 
न । हणीषे | न | हेसि | हवन क्षत्‌ । नः । रुद्र | इह । 


बोधि । बुहत्‌ । बदेस । विद्थ । सुध्वीराः॥ १५॥ व० १८ ॥ 


२5 


पदार्थ:-( एव ) निश्चये। अन्न निपातस्य चेति दीर्घः 
( बश्नो ) धत्त: पाषक ( वृषभ ) रोगनिवारणेन बलप्रद 
( चकितान ) विज्ञापक ( यथा ) ( देव ) कमनीय ( न ) 
निषेधे ( ह॒णीष ) हरसि। अन्न विकरणव्यत्ययेन क्षा (न) 
निषधे ( हंसि ) ( हवनश्नत्‌ ) या हवन दानमादानं 
शुणाति ( नः )अ्रस्माकम ( रुद्र ) सवरोगनिवारक ( इह ) 
अस्मिन्‌ ( बोधि ) बुध्यस्व (बहत्‌) (वदेम) ( बिदथ ) ओष- 
धविज्ञानव्यवहार ( सुवीराः ) सष्ट प्राप्त वीय्याः सन्‍तः॥ १५ ॥ 

उअन्वय:-ह बन्नों वषभ चाकतान देव रुद्र यता 
हवनश्रत्‌ लमिह यथा नः सखानि न हणीषे सर्वेषा सर 
बोधि तस्माद्वयं सुवीरा: सन्‍त एव यथा विदथ बहद्वदेम॥ १५॥ 


खावाथ:-अनत्रापमाज ०-य वेदाः राज्यन्यायाधाशाः 
स्युस्तेडन्यायंन कस्याचात्काश्न्न हरयः । न काञ्चद्धन्युः 
किन्तु सदा सुपथ्योषधव्यवहारसंवनंन बलपराक्रमसानू्‌ 



























रद 


ऋग्ेदः म॑० २े। अ० ४ | स्‌० ३३ ॥ ४६६ 





अस्मिन्‌ सूक्ते चिकित्सकराजपुरुषपठनव्यवहारवणना- 
| पवेसूक्तार्थेन सह सड्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इत्यष्टादशो वगगखयखस्रिश सूक्त च समाप्तम ॥ 


पदार्थ:-हे ( बन्चो ) धारण वा पोषण करने वा ( वृषभ ) रोग 
निवारण करने से बल: के देन वा ( चंक्ितान ) विज्ञान देने वा ( देव ) 
मनोहर ( रुद्र ) और सवेगेग निवरने वाले जिस कारण ( हबनश्रुत्‌ ) देने 
लने को सनने वाले आप ( इृह ) इसमे ( यथा ) जेसे (न: ) ह लें।गों के सुखं। 
को ( न) नहीं ( हणीष ) हरते हैं सब के सुख को ( बोधि ) जानें इससे हम 
लोग ( सुवीराः ) सन्द्र पराक्रम का प्राप्त होते हुए ही बेस ( विदथ ।ओपष:- 
धियां के विज्ञान व्यवह्षार में (बृहत्‌ )बहुत ( बदेप ) कहें | १५ ॥ 

मावाधथ।-इस मन्त्र में उपमाछ०--जो वेद्यजन राज्य ओर न्याय के 
अर्धाश हों वे अन्याय से किसी का कुछ भी धन न हरें न किसी को मारें किन्‍्त 
सदा अच्छे पझय ओर आपषधों के व्यवद्टार सबन से बल और पराक्रम को 
बढ़ावें || २५ ॥ 

इस सक्त भें बेंद्य, राअपुरुष ओर विद्या प्रहण के व्यवद्दार वर्णन होने से 
इस स॒क्त के अर्थ की पिछले सृक्त कु अर्थ के साथ संगति दे यह जानना 
चाहिये || 
यह झठारदवां वर्ग जोर तेतीसवां सृक्त स्रमाप्त हुआ ॥ 
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मम न 
६०० ऋगणेद। अ० २। झ० ७। ब० २६ ॥ 








हे अरचिलक लता" 








धारावराइत्यस्य पञ्चदशचस्य चतुख्िशत्तमस्य सक्तस्य 
ग्त्समद ऋषिः। मरुतो देवताः । ११३ ।८। & 
निचृञजगती। २। १० । ११। १३। १३ विराइडूज- 
गती। ४ । ५ ।६। ७ | १४ जगती छन्दः । 
निषादः स्व॒रः । १५ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ 
छुन्दः | घेवतः स्वरः । 
अथ विद्वद्विषममाह ॥ 
झवब पन्‍न्द्रह ऋचा वाल चातीसवें सृक्त का आरस्भ है उस के 
प्रथम सन्‍्त्र में विद्वानों के विषय का बणन करते हैं॥ 
पचारावरा मरुता पषण्णवाजसा गंगा न भामा 
 सतावषाभराचनः | अभ्नया न शुशचाना ऋजा 
षिणो मृमि धर्मन्तों अप गा अंवृण्वत ॥ १ ॥ 
|... चारावरा:। मरुतः । धृष्णइओंजस:। सृगाः। न। सीमा:। 
| तावेषाभः । अअचनः । अग्नय/ । न । शशचानाः । ऋजी- 


| षिणः | भुमिम्‌ । धर्मनत: । अप॑ । गाः। अवण्वत ॥ १॥ 


पदाथ:-( धारावराः ) घारासु शिक्षितासु वाणीष्व- 
| वरा अवाचीना येपान्ते ( मरुतः ) मरणधभयुक्ताः ( धष्णवो- 
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| जसः ) ध९्णधष्टमाजा यपान्त ( म्गा: ) मगन्द्राः सिहाः 
| ( न ) इव ( भीमाः ) दुष्टान्‌ प्राति भयंकरा: ( तविषीभिः ) 
बलयक्ताभः सनाभः ( आचनः ) सत्कृत्तरः ( अ्रग्नयः ) 
 पावकाः ( ने ) इव ( शशचानाः ) शद्धा:ः शोधका वा (ऋ- 
जाषेण: ) कामलस्वभावा: ( भ्ामिम्‌ ) अनवस्थाम ( घमन्तः ) 
| दूराकुबन्तः ( अप ) ( गा; ) सुशिक्षता वाचः (अध्वगवत ) 
स्वीकवन्तु ॥१॥ 


>न्‍मन्‍्याकरी, 


सल्निजिनिलड ना (नकल कननकल+-+-ना 
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ऋगेद! मं० २। अ० ४। सृ? ३४॥। ५१०१ 


उनिसत 
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अन्वय:-ह विद्वांसा घारावरा मरुता भीमा मृगा न 
| भ्ृष्णवोजसः शुशचानाअग्नयो न तविषीभिराचिन ऋजीषिणो 
भूसिमपधमन्तो भवन्तों गा अवृण्यत ॥ १॥ 





+- कम 


भर ७ 
भावाथंः-अत्रोपमालं०-ये मनुष्या पावकवत्पवित्रा 
जलवत्कोमलाः सिंहवत्पराक्रमिणों वायुवह लिए भृत्वा न्याय 
निवत्तेययुस्तेडखिलं सुखमाप्तयः ॥ १ ॥ 


फायर ता याद 5परतरया भर रद ३55८ बधपाउ०८० यारा परकाा दमन दा रपतारवपव चर परत परत कम ता उपर: बनकर एव पदक ना उक्त वह 


| ७... #* है रे # 0. 4५ शी कक... ७ 

|. चदाथ+-हे विद्वानों ( घारावरा; ) धाराप्रवाह शिक्षित वाणियों के 
' बीच न्यून जिन की वाणी ( मरुतः ) वे मरणब्रधयुक्त ( भीमाः ) दुष्ठों के 
| प्राति भयंकर ( पृगा; ) सिहों के ( न ) समान ( धृष्णयोजसः ) पराक्रम को 
| घारण किये हुए ( शुशुचानाः ) शुद्ध वा शोधने वाले ( अग्नयः ) पाबक 
| अप्नियों के (न ) समान ( तविर्षमिः ) बलयुक्त सेनाओं से ( भचचिन:ः ) 
| सत्कार करने वाले ( ऋजीपिण: ) को पल स्वभावी मनुष्य ( भूमिम्‌ ) अ- 
| नवस्था को ( अप, धमन्तः ) दूर करते हुए आप ( गा; ) सुशिक्षित वा- 

| 


का 


शणियों को ( अहृण्वत ) स्वीकार करें ॥ १॥ 


९ 5 ग 
आभावाथ।--इस भन्त्र में उपसारु०-जां मनुष्य पातव्रक के समान पवित्र 
जल के समान कोमल सिंह के समान पराक्रम करने वाल वायु के समान ब- 


5 


लिप्ठ द्वोकर अन्याय को निवृत्त कर वे समस्त सुख को प्राप्त दवा ॥ १॥ 





न युतयन्त वृष्ट्य:। रुढ्रो यहों मरुतो रुक्‍्मवक्षसो 
| दषाज॑नि पृशन्याः शुक्र ऊधनि ॥ २॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किए छउद्धी वि० ॥ 
द्यावोन स्तृमिश्चितयन्त खा दिनो व्यरश्रिया 
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३४०२ ऋषगणचद! झअ० २। अ० ७ ।| ब० १६॥ 





कलििल-क्‍+ *+++ 








द्याव॑:। न | स्तृमिं! । चितयन्त | खादिनः । वि। अभिया:। 

न । चूतयन्त । वृष्टयः | रुद्रः । यत्‌ । वः | मुरुत । रुक्‍्म- 
उवच्तसः | वृषा । अजनि । पृश्न्यांः | शुक्रे। ऊ्घनि ॥ २ ॥ 
पदा थः-( द्यावः ) प्रकाशाः ( न ) इव ( स्तृभ्िः ) 
नकतत्र:। स्तृभिरिति नक्षत्रना० निरु० ३। २० (चितयन्त ) चित 


| कुबन्तु ( खादिन: ) भक्षकाः (वि ) ( अश्लिया: ) अश्राणि 
(न ) इब (द्यतयन्त ) झतयन्तु ( वृष्टयः ) वर्षा: ( रुद्रः ) 


दुष्टानां रोदयिता ( यत्‌ ) यः ( वः ) युष्मभ्यम ( मरुतः ) 
मनुष्याः ( रुक्मवक्षुसः ) रुक्ष्म रांचक वच्षा हृदय यपान्त 
( वषा ) सुखसचक: ( अजाने ) जनयत्‌ ( एश्न्या: ) अन्त- 
रिक्षस्प मध्य ( श॒ुक्रे ) वोय्यकरे ( ऊधनि ) रात्रो । ऊघइति 
रात्रिना० निघं० १५७ ॥ २ ॥ 


अन्वयः:- है रुक्मवक्षसा मरुता वा यद्या वषा रुद्र 
प्रश्षया: शक्र ऊघन्यजान खादिना भवन्तः स्तृभिद्यवा न 
चितयन्ता5'म्रया वृष्टयो न विद्युतवन्त स भवन्तश्व मान 
नीयाः स्युः ॥ २॥ 

भावाथः-अत्रोपमालं०-ये नक्षत्रेः सह सय्यवदश्ने: 
सह वद्यदवाद्दद्याव्यवहारप्रकाश रसन्‍्त ते शुयनाय राजत्रांव 


सव्वेषा सखाय भवान्त ॥ २ ॥ 

पदा्थ/--है ( रुक़्मवक्तसः ) दीप्ति ओर अमभिप्रीति युक्त हृदय वाले 
( मरुतः ) विद्वान्‌ मन्ुष्या ( वः) तुप लोगों के लिये ( यत्‌ ) जो ( हषा ) 
सुखको सींचने ओर ( रुद्र: ) दुष्ठों को रुलान बाला मनुष्य ( पृश्न्याः ) अन्तरित्त 
के बीच (श॒क्रे ) वी ये करने वाली (ऊ्नि) रात्रि में (भजन ) उत्पन्न करे। वा 
( खादिनः ) भक्तण करने वाल आप लोग (स्तृमिः ) नक्षत्रा से ( दावा ) 
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शिदायएमाजरपसाइतरुप पाया खा जहा किये 
न्‍सछ-न्‍३न-/कनगैत न -नननविट-. शक, शर 


ऋतेदः मं० २ । झ० ४। सू० ३४ ॥। ०३ 








जज ना जल अिकलबनन नमन श न 





मा मम अकलििल अल चलन धन नल हट 








दि 


प्रकाशों के (न ) समान ( चितयन्त ) ज्यवहारों को पत्रित्र करें ओर ( अ- 
थ्रियाः ) बदलों को ( दृष्टय;) बषाओं के ( न ) समान (विद्युतयन्त ) विशेषता | 
से प्रकाशित करे | वह ओर आप माननीय हों ॥ २ ॥ 

भावाथ/---इख मन्त्र स उपमाल०---जा नक्षत्राक साथ सूय्य क समान | 





बदलों के साथ बिजली के समान विद्या व्यवहास्रूपी प्रकाश में रमते हूँ व | 
सन के छेय रात्रे के समान सत्र क सुख क लिय द्वाते ६ ॥ २॥ 
सथ राजविषयमाह ॥ 
णब राज घि० ॥ 
उक्षन्तग्रश्वा अत्याइवाजए नद्स्य कणस्तु 
| रयस्‍त आशुन: । हरण्याशप्रा मरुता दावब्वतः 
पृश्न॑ याथ पृ्तीमिः समन्‍्यव॒ः ॥ ३॥ 
उक्तन्तें । अश्वान्‌ | अत्यान५१३व । आजिपषुं । न॒द॒स्य । 
करो: । तुरयन्ते । आशुदमिंः । हिर॑णपर5शिप्रा:। मरुतः । 
दर्विध्वत: । पूच्षम्‌ | याथ । एपतीउमिः । समन्य॒व॒ः ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( उच्तन्ते ) सिज्ूचान्त ( अखान्‌ ) ( अत्या- 
निव ) यथा5श्वाः सततं सद्यो गच्छान्त तथा ( आजैषु ) 
सड़्यामेषु ( नदस्य ) जलेन पूणस्य जलाशयस्य मध्ये ( कर्णे: ) 
नोचालके: ( तुरयन्ते ) सद्यो गमयन्ति ( आशुभिः ) शीघ्र 
गन्तृभिरश्वे: ( हिरणयाशिप्रा: ) हिरणयमिव शिप्राणि मुखानि 
येषान्ते (मरुतः ) मनुष्या: (दविध्वतः) दुष्टान्‌ कम्पयन्तः। 
इृद पद दाधतीत्यत्र निपाततम्‌ )! अ० ७ । ४।६४ ( एचम) 
 सेचनीयम ( याथ ) प्राप्तथ ( प्षतामशिः ) वायुगति सहशु ग- 
तिविष्टाभिर्धारामिः ( समन्यवः ) मनन्‍्युना सह वत्तेमाना:॥ ३॥ 





अपन; 























५०४ ऋावद। अ० २। अ० ७ | वृ० ६९ || 


अन्वग:-हे समन्यवों मरुतो यथाउश्वानत्यानिवा- 
षु नदस्य कर्णरिवाशुभिस्तुरयन्ते हिरण्याशेप्रा दविध्वतः 
पषतीमभिः पक्तमुन्षन्ते तथेतद्यूयं याथ ॥ ३॥ 


अकेर्‌ 

भावाथः-अन्नोपमालं ०-यथा शिक्षका अश्वान्‌ केव- 

त्ता नाव॑ं सुष्ठु गमयन्ति तथा राजजनाः स्वसेना नयेयु:॥ ३ ॥ 

पदाध:-हे (समन्यवः ) क्रोध में भरे ( मरुतः ) मनष्यो जे से ( अश्वान्‌ ) 

घोड़ों को (अत्यान्‌ ) निरन्तर चलने वाले घोड़ों के समान व ( आजिष ) 

संग्रामों भें ( नदस्य ) जल से पूण बढ़े नलाशय के बीच ( करें; ) नोकाओं 

के चलाने वालों के समान ( आशुभिः ) शीघ्र चलन वाले घोड़ा क साथ 

(तुरयन्ते ) शीघ्र चलाते हैं वा ( हिरएयशिपा: ) सबण के सड॒श मुख वाल 

( दविध्वतः ) दुष्ठों को कंपात हुए ( पृषतीशिः ) पवन को गतियों के समान 

तियों से युक्त धाराओं से ( पृक्षम्‌ ) सींचने योग्य को ( उच्चन्ते ) सींचते हैं 
्ै 


बस इस व्यवहार का तुप लाग प्राप्त हआ॥ ३॥ 
लावाथे।--इख मन्त्र में उपमाढं ०-जैसे शिक्षा करने वाले जन घोड़ों 


# 
| 


कर 


को वा खबट नाव को उत्तग रीति पर चलाते ६ वेसे राजजन अपनी सेना को 
पहुंचाकफी-े ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उद्धी वि० ॥ 


पक्ष ता ववरवा सुवना ववकक्षर मत्राय व 
सदमा जारदानवः। उपदश्वासा अनवश्रराधस 
ऋत!।जप्यासा न वयुनप घचषद: ॥ ४७॥ 

. पक्षे। ता। विश्वां | भुवना | ववचिरे। मित्रार्य । वा । 
सदम्‌ । आभा। जीर५दानवः | पषत्‌अश्वास: । अनवश्ष ९- 
राधसः | ऋजिप्यासः । न । वयनेषु | धःडसदः ॥ ४ ॥ 
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ऋगेंदः मं० २। भअर० ४ । सू० ३४ ॥ ५०५ 


( हक / # # 5 (2 
पृदाथ:-( पक्ष ) जलादिभिः सिक्ते ( ता ) ताने 
९5 (१ / १ ! 0 

( विद्या ) सवाण ( भवना ) भुवनाने ( व्ाक्षर ) रुष्टाः 
स्‍्युः ( मित्राय ) (वा) ( सदम्‌ ) स्थानम्‌ ( आ ) (जी- 
रदानव: ) जीवा: ( घृषद खासः ) पृषतस्स्थुलाः सिचिता 
अग्ं।ायेस्ते ( अनवश्रराधसः ) अ्रनवश्राउपतित राधो येपा- 
न्‍्त ( ऋजिप्यासः ) ये ऋर्ज़ि कोमलत्वं वद्धेयन्ति त ( न ) 
इृव ( वयुनेषु ) प्रज्ञापनघु ( घृषदः ) घुरि सीदन्ति ॥४॥ 


अन्वय-जीरदानवः पृषद श्वासो$ नवश्नराधसो धू- 
धंद ऋजिप्पासो न मित्राय वा हास्मे प्रत्ष यानि विश्वा भु- 
वना सदमा ववचिरे ता वयनयु वद्धन्त ॥ ४॥ 

भावार्थ:-अन्नोपमालं*-ये दुष्टेभ्यः क्रुष्यन्ति श्रेष्ठा- 
नाइलादयन्ति त॑ प्राज्ञा जायन्ते ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/-( जीरदानवः ) साधारण जीव वा (पृषदश्वासः) स्थल अश्व 
निन्‍हों ने सीचे वा € अनवश्रराघस: ) भिन का धन नीच नहीं गेरा वा 
( धूषेदः ) जो घर पर “्थिर होने वाले ( ऋषिष्पासः ) वा जो कोमलपन 
का बढ़ाते हैं (न ) उन के समान ( पिन्राय ) मित्र के लिये (बा ) अथवा 
जिस कारण इस के लिये ( पृक्ष ) जलादिकों से सींच हुए पृथ्तमणएटल 
पर जो ( विश्वा ) समरत ( भुवना ) लोकलोकान्तर ( सदस्‌ / वा स्थान 
(झा, ववच्तिर ) अच्छे प्रकार राप का प्रप्त दं (ता ) थे बयुनंफ उप 
ज्ञनों में बढ़ते हैं ॥ ४ ॥ 


ला 


पक श ण > कप ७ के. का. बा रु 
भावाथे/।--श्स मन्त्र में उपमारल०--जो दुष्टों के लिये क्रोध करते वा 


कर... २०७ छ ७ चर को ७ छ. 
श्रष्ठों को भानन्द दते हूं वे बुद्धिमान्‌ द/त हैं ॥ ४ ॥ 








| 
। 
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पुनर्विद्द्धिघयमाह॥ 
फिर विद्वानों के बि० || 


.__इन्धन्वमिरषेतुर्मी रप्शदूधमिरध्वस्ममिः प- 
थिभिश्राजरष्टय:। आ हंसासों न स्वसरांणि ग- 


 न्तन मधोम॑दाय मरुतः समन्यवः॥«॥ व्‌ १९॥ 


इन्ध॑न्व5रभिः । घनु५ मिं:। रप्शुदघ८सिः। अध्वस्म 5रमिं:। 
पथि$मिं: | श्राजत्‌ःऋष्टय: । आ । हं ततासः। न। स्वसंराणि। 
गन्तन । सधों;। सदाय | मरुतः। स5मन्यवः ॥ ५॥ व०॥ १६॥ 

पृदार्थे:-( इन्धन्वमिः ) प्रदीपिकामिः। अन्न वनिषि 
छ/न्दसो वणलोपो वेत्यलोपः ( घेनुभिः ) वाग्सिः (_रप्श- 
दूधमिः ) व्यक्तशब्दधनेः ( अध्वस्मभिः ) अध्वस्तेः ( प- 
थिभिः ) मार्गे: ( श्राजदृष्टयः ) प्राप्तप्रकाशाः ( आ ) 
( हसासः ) (न ) इव ( स्वसराणि ) दिनाने स्वसरा- 
णीति दिनना० निम्रं० १।२८ गन्तन ) प्राप्तत ( सधोः ) 
मधरस्य ( मदाय ) हृषाय ( मरुतः ) ( समन्यवः ) 


+ 


सक्रोधा: ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हे श्राजदृष्टपः समन्‍्यवों मरुतो ययमि- 


न्धन्वभिर्षेनु भीरप्शुदूधमिरध्वस्मभि: पथिमिः हेसासो न 
मधोमेदाय स्व॒राणया गनतन ॥ ५॥ 
भावाथें:-अन्नोपमाज्नं०-यथा$5काशमार्गेंण हसा 
अभीष्टानि स्थानाने सखन गच्छुन्ति तथा सशिक्तितया वाचा 
विद्यामागान्‌ धसंपथें! सखानि च नित्य यय॑ प्राप्त ॥ ५ ॥ 
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«०६ ऋतेद; झ० २। झ० ७ | व० १६॥ 
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ऋग्वद। मं० २। झ० ४ | स० १४ ॥ ५०५७ 






बन्कऋक: ५ कट (5४ '+ 3० अ ० + 


पदाथ;-ह ( अआ्राजद.्ट य; ) प्रकाश का प्राप्त हुए ( समन्यव३ ) काधा 

| के साथ वत्तमान ( मरुतः: ) मरणधपा तुप लाग ( इन्धन्वाभथः ) प्रदाप्त करने | 
वालो ( पेनाभः ) वाशिया स वा ( रप्शदघाभिः ) प्रकट शब्दरूप।घनां स 

 ( अध्वभि. ) जो कि ध्वस्त नष्ठ न हुए उन ( पथ्रिभिः ) मार्गों से (हंसासः ) 


 हसां के (न) समान ( मधा: ) मधुर सम्बन्धी ( मदाय ) हपे के लिये 
' ( स्वसराणि ) दिनों को ( आ, गन्तन ) आओ प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 


(् ० ० ५... ० 
मसावाथः--इस्र मन्त्र में उपमालं ०--जेसे आकाश मार्ग से हंख अभीष्ट 
' स्थानों को सख से जात ६ वेश सशुक्षित बाणी से विद्य। माग| को ओर घ्म 
 पर्थों से म्त्रां को नित्य तुम छगग प्राप्त दोओ ॥ ५ ॥ 
; ी 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 

आ नो ब्रह्मांणि मरूतः समन्यवो नरां न 
शंसः। सवनानि गन्‍्तन अश्वामिव पिप्यत धनु- 
मूध॑नि कत्ता पियें जरित्रे वाजपेशसम्‌ ॥ ६ 

आ। नः । बह्मांणि | मरुतः | सप्मन्यवः | नराम्‌ | . 
न । शृंसः | सवनानि । गन्तन । अश्वॉउइव । पिष्यत । 
घेनुम। ऊर्घनि । कत्ते। घिय॑म्‌। जरित्रे। वार्ज्परेशसम ॥ ६॥ 
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पदाथ:ः-( आ ) समन्तात्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ब्र- 
झाणि ) धनाने (मरुतः) मनुष्याः ( समन्यवः ) सक्राधा; 
(नराम ) मनुष्याणाम्‌ (न) इव (शुसः ) स्तुति: (सवनानि ) 
ऐश्वयाशि ( गनतन ) ( अखामित्र ) बडवामिव (पिप्यत) 
प्राप्नुत ( धनुम्‌ ) वाणीम ( ऊधनि ) रात्रा (कत्त ) कुरुत। 
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| श्रत्र दथचातास्तडऊ इंते दोघः (।घयम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( जारंत्र ) 


अ क-० ७, 





७३ 


५०८ ऋग्वेद! अ० २ | अ० ७। ब० २० ॥ 


सतावकाय ( वाजपेशसम्‌ ) वाजस्य विज्ञानस्य पेशो रूप 
यस्यान्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय:-हे समनन्‍्यवो मरुतो यूय॑ नो बह्माणि कत्तो- 
5खवामिवाघनि पेनुं पिप्पत नराज्न शूसः सबनान्यागन्तन 
जरित्रे वाजपेशसं घिय॑ कुरुत ॥ ६ ॥ 

भावाथे:-अत्र द्वावपमालकारों ०-ये मनष्या मनुष्य- 
स्वभावजां प्रशुसां प्राप्प सुवियां वाचं प्रज्ञां च वद्धयित्वा 
सवान्त्सुखेरल क्॒ेन्तु ते सुखिनों जायन्ते ॥ ६ ॥ 

पदायः-हे (समन्यबः) क्रोध से युक्त ( परुतः) मनुष्यों तुम ( नः) 


दप लोगों के लिये ( ब्रह्माणि ) धनों को ( कत्त ) सिद्ध करो (अश्वाधिव ) | 


घोड़ी के समान ( ऊबनि ) रात्रि में ( धेनुम्‌ ) वाणी को ( पिष्यत ) प्राप्त 
होआ ( नगास्‌ ) मनृष्यो की ( न ) जसे ( शमः ) स्तुति बस ( सबनाने ) 
एश्वय का ( आ।, गन्तन ) प्राप्त होओ ( जरित्र ) स्तुति करने वाले के लिये 
( वाजपशसमू ) विज्ञान का जिस प्ें रूप विद्यमान उस ( घियम्‌ ) उत्तम 
बुद्धि को सिद्ध करे ॥ ६ ॥ 
सावाध:+-श्स मन्त्र सम दा ढपमाल ०-जा सनुष्य सनष्यर्तभाव स चअत्पन्न 
इ प्रशंसा को प्राप्त दो के इम विद्या, वाणी और उत्तम बुद्ध को बढ़ाकर 
स्व भनुष्या का सखा स अलकृत कर व सुखा द्वातवे ६ ॥ ६ ॥ 
पएसस्तमेव विषयम।ाह ॥ 
फिर उद्धी बि० || 
कै क तो 2 ७ थक! | अ ५ हे 
त ना दात मरुता वाजितन रथ आपने ब्रह्म 
>> 
चतयाहबादव ।३प सतातृभ्या वजर्नषु कारवे 
सान मधामारष्ट दृष्टर सह ॥ ७॥ 


असलताइलकान-म-गलददापममपािकापामहान, 
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तम््‌। नः | दात । मरुतः | वाजिनम्‌ | रथ । अ पा- 
नम्‌ । ब्रह्म । चितयत्‌ | दिव९दिव । इषम्‌ | स्त॒ तृ5भ्यः । 
वृजनेषु । कारवे । सनिम्र | मेघाम्‌ | अरिष्टप्त । दुस्तरंम्‌ 
सह: ॥ ७॥ 

पृदाथू:-- ५ तम ) सकलावेद्यास्तावकम्‌ ( न! ) 


अस्मभ्यम्‌ ( दात ) दत्त | अन्न वाच्छन्दर्सात शपों लक 
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ऋगेदः मं० २ | अ० ४ | सू० ३४॥ ७०६ 





| 


( मरुतः ) प्राणवायुवतृप्रियाः ( वाजिनम्‌ ) विज्ञानवन्तम- | 


खम्‌ ( रथ ) याने युक्तम्‌ ( आपानम ) व्यापकूम्‌ । आ- 
पानर्मीत व्याप्तिकमा निघं० २। १८ ( ब्रह्म ) धनमजन्नं वा 
( चितयत्‌ ) यज्चित्त ज्ञातारं कराति तत्‌ ( दिवेदिवे ) प्र- 
तिदिनम्‌ ( इषम्‌ ) इष्टम्‌ ( स्तोतृभ्यः ) सकलविद्याप्रयो- 
जनविद्धथः ( वृजनेषु ) बलेषु (कारवे ) कारुकाय (सनिम्त्‌ ) 
/ हर हे 
विभक्ताम्‌ ( मेधाम्‌ ) प्रज्ञाम ( अरिष्टम ) अषहिंसितम्‌ ( टु- 
परम ) दुःखेन तरितुमहम्‌ ( सहः ) बलम्‌ ॥ ७॥। 

अन्वयः-है मरुतो यूयं नस्तं दात रथे वाजिनं दात 
हर के कि. 0 < चर सर ७ की पक पे 
दिवेदिवे चितयदापानं ब्रह्म वृजनषु स्तोतृभ्य इषं कारवे 
सनि मेघामरिष्ठ दुष्टर सहश्च दात ॥ ७ ॥ 

ः का जे क हर 6. ध्प 

भावाथः-मनुष्येः सदेव सर्वेश्यस्सकलविद्या: वे दध्या- 
पक्केन धम्माजेतं घने विददद्धयों दानापाजन्नमुत्तमां प्ञां पूर्ण 
बर्तन च याचर्नाय विद्वांसः खलु याचर्केभ्य एताने सतत 


भ्रदद्य:ः॥ ७ ॥ 
पदार्थ:-है ( मरुतः ) पाणवायु के समान प्रिय तुप (नः ) हप ज़ागा के 


लिये ( तम्‌ ) उस समस्त विद्या की स्तुति करने वाले को (दात ) देशा (रथ ) 





४१० ऋणग्वेद! झ० २| झ० ७ | बृ०-२०॥ 
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| रथ के नाम ( वाजेनम्‌ ) सुशाक्षित घाड़ू का दत्रा ( देवादेव ) मतिदिन 
| ( चितयव्‌ ) चिताते हुए ( आपानम्‌ ) व्यापक ( ब्रह्म ) घन वा अन्न का 
( वृजनषु ) बलों में ( स्तोतृभ्यः ) सकक्ष विद्याओं के प्रयोजन वेत्ताओं के | 
लिय ( इषम्‌ ) इष्ट प्रयोजन को ( कारबे ) करने वाले के लिय ( सनिम ) 
| अलग २ बी हर ( मेधाम्‌ ) उत्तम वृद्धि को और ( अरिष्ठमभ् ) अविनष्ट | 
| ( दुष्टरम्‌ ) दुःख से तरने को योग्य ( सहः ) बल को देशो ॥ ७ ॥ 
भावाथ।--मनुष्यो को चाहिये कि सदेव सब के लिये सकल विद्या 
बताने वाला घर्मं से सचित किये हुए धन विद्वानों के दने के लिय भजन्नञ उत्तम 
प्रज्ञा ओर पूर्ण बल को जांच विद्व।न्‌ जन निश्चय सर याचर्कों के लिये उन चक्त | 
पदार्थों को निरन्तर देव ॥ ७ ॥ 


3208-5०००० 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फेर उस्ती वि० ॥ 


यद्युअजत मरुता रुक्‍मवक्षसा5शवादर रथपु 
सम आ सुदानंवः ने शश् रवसराु 
पिन्वते जनांय गतहंविषे महीमिष॑म्र्‌ ॥ ८॥ 

यत्‌ । युञ्जतें | मरुतः । रुक्म$वच्षसः । अश्वान्‌ । 
रथेंषु । भगे । आ । सु5दान॑वः । धेनुः | न । शिश्वे ।स्वस॑- 
रेषु | पिन्वते । जनांय । रात5हंविषे | महीम्‌ | इष॑म्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थ:-( यत्‌ ) यान्‌ ( युझ्जते ) ( सरुतः ) 
विद्वांसों मनुष्या: ( रुक़्मवक्षस: ) रुकक्‍्ममिव वक्षो येषान्ते 
( श्रश्वान्‌ ) तुरड्ानग्न्यादीन्‌ वा ( भगे ) एश्वर्य सति 
( थ्रा ) ( सदानवः ) श्रष्ठानां पदाथोनां दातारः ( धेनुः ) 
टुग्धदात्री गोः (न ) इव ( शिख्ते ) वत्साय ( स्वरुरेष ) 


3 0- आए ॥७७७०७७शााणाणाओ गा टली कलटसलकनकर, 


'किकेमनन-मननारन ७०-जन-- ०. 
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वात. ऑफ ब््नट 


( जनाय ) सत्पुरुषाय ( रातहावेष ) दत्तदातठ्याय ( महीम ) 
महतीं प्रृज्यां वाचम्‌ ( इषम्‌ ) इष्टामिच्छां दवा ॥ ८ ॥ 
अन्वय:-हेरुक्मवच्चलसः सुदानवों मरुतों भग रथषु 


. यद खान युञ्जत स्व॒सरष शुख्वे रातहावेष जनाय घनुवत्सं- 
. नव महीमिषमा पिन्वत तान्‌ सर्वे सयुञ्जन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


यावाथ:-अन्रोपमाल्ल ०-हे मनुष्या यथा सुशिक्षिता 
वेदांसो5धादीन पशनग्न्यादीश्व काय्यसिद्धये प्रयुञ्जते 
तथाउनुतिष्ठत एवं कृते सति यथा घेनु: स्ववत्स तपथति तथेते 
प्रयोक्तन्‌ धनयानत ॥ ८ ॥ 


पदाथः-ह ( रुत़पवक्तेंसः ) सुबणे के सप्रान वक्षःस्थल वाले ( सुदा- 
नवः ) उत्तप पदाय। के दा नकत्ता ( मरुत) ) |वद्गवान्‌ पूरुष। ( भग ) एश्वस्य 


के होते ( रथेपु ) पानों मे (यत्‌ ) जिन ( अश्वान्‌ ) घंड़ वा अग्न्यादि 


पदाथा का ( गञनते | यक्त फरते वा ( स्वसरषु ) दिना के बाच (शश्व) 
बालक वा जा ( रातहावष ) देने याग्य दे चुका उस ( जनाय ) सत्पुरुष 
के लिये ( पनुः ) दुघ दनेतवराली गो बछड़े को ( न ) जैसे बेस / महीम्‌ ) 
अत्यन्त ( इपम्‌ ) इच्छा का ( आ, पिन्वत ) अच्छ प्रकार सींचते इ उन 
सब को सब लीग अच्छ प्रकार प्रयुक्त कर ॥ ८ ॥ 
सावाधः स्र मन्त्र में उपमालं० -- है मेनुष्या जल अच्छी शि च्ताका 
प्राप्त विद्दान जन घाड़ आदि पशुओं को झऔर अग्नि आदि पदार्थों का प्रयाग 
याश्षदू काज्य करत €6 वस अनुष्ठान करा एस करन स जस गा अपन 


| बछड़े को तृप्त करता हू बेस य प्रयाग करते वाढ्ा का धरना करत हूं ॥ ८॥ 


| 


पना राजपरुष|वषयमाह | 
फेर राजपुरुष। क ब० ॥ 


. यो नो मरुतों वृकताति मत्या रिपुद्ध वेस 
| शक्षता रिषः | वत्तयत तपुषा चक्रियामि तमव 
रुद्रा अशर््तों हन्तना बंध: ॥ ९ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० ४ | स० ३४ ॥ ५११ 
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दिनेषु ( पिन्बत ) सिज्नचति । अतन्र व्यत्यपेनात्मनपदम 


ँ 
57 पल छा पक 
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५१२ ऋग्वेद! अ० २ | झअ० ७ । व० २० || 


यः । नः । मरुत: । वक$तात ॥ मत्ये। 7रप्र: | दघ। 
वसलव्रः। रच्त। रंषः। वत्तयत। तपुवा | चाक्रेया | आभे। 
तम्‌ | अब | रुद्रा; | अशुसः | हन्तन । बधारात ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( यः )( नः ) अस्मान्‌ ( मरुतः ) वद्वां सः 
( वक्ताते ) वो वज्ञ एत्र ( सत्य: ) (रपः ) स्तनः 
रपुरात स्तेन ना० ।नघ* ३। ३४ ( दूध ) दधाते। अन्न 
लडथ लेट ( वसव्रः ) वसुसज्ञका: ( रक्षत )। अत्रापन्यषा- 
मपा।त दाध: (7रब: ) हसकान्‌ ( वत्तयत ) ( तपुषा ) 
पारतापन ऋराधा दना ( चाक्रेया ) चक्रेण ( झआभ ) अभित: 
( तम्‌ ) ( अव ) ( रुद्रा:) मध्यमा विद्वांसो दुष्टानां रोदाये- 
तार; (अशुसः ) आहसकस्य ( हन्तन ) घ्नत । अन्ना5न्पे- 
पामर्पति दीघः ( घधः ) हननम्‌ ॥ & ॥ 

अन्ययः-ह वसवा मरुतो यो व॒कतातते मर्त्यों रिप- 


कर 


स्तपषा नास्मान्दघे तस्माद्रविषोएस्मात्पृथगरक्षत । हे रुद्रा 

यूथ च/केपा अशु तो ॥्रहन्तन याउस्मान्‌ रक्षाते तममभिरक्षत 

येनानयस्य बधः क्रिपते ते कारागह5भिन्रत्तयत ॥ ६ ॥ 
भसावा4:-राजप्रुषेहिंसकेभ्यः प्रजाः एथग रच्चप 


।९राच्रेबायय बध्चा वा धर्मेण राज्य शासनायम्‌ ॥ ६॥ 


पदा4:-ह (वमवः)वरु सेज्ञा वाल (परुतः ) विद्वान मनुष्यों (यः ) 
जा ( छुताते ) बच्च ६ ( मत्ये; ) मग्णबमा ( रिपु+ ' चार ( तपुषा ) 
स्य ओर स ताथ दन वाल क्र,धघ आाद स ( न। ) हम लागां का ( दध ) 
घागण करता है उसस ( रपः ) ।_सका को अलग (रक्त ) 
१कखा | ह ( रुद्रा; ) दुष्ट का रुवान वल मध्यम वबद्वानों तम (च 
क्रिया ) चक्र स (अशम; ) अहिंसक जा दमपरोीों का विनाश नही 
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करता उस का (अब, हन्तन ) न मारा जा हम लागा का रची करता है उस 

की सव ओर से रच्त। करो । जिस ने और का ( बधः ) बंध किया है उस को 
| काराशह अथोत्‌ जेहलखाना में ( अ्रभि, वत्तेयत ) सब ओर से बताओ ॥९॥ | 
आसावाध;--राजपुरुष। का ।हखका स्॒ भ्जाजना का अलग रख एशात्रझश | 
बारण कर वा बांध के धर्मे खे राज्य को शिक्षा करनी चाहिये ॥ < || 


पुनविंद्द्धिषयमाह ।॥ 
फिर विद्वान के वि० ॥ 


चित्र तहों मरुतो याम॑ चेकिते एश्न्या यदूध 
स्यापया ढहे | यहा ।तद नवम्ानस्य रुाढया 
स्त्रितं जराय जुरतामंदाम्याः ॥॥ १० ॥ वृ० २०॥ 

चित्रम्‌ । तत्‌ । वः | मरुतः । याम॑ । चकिते। पृश्न्याः । 
यत्‌ | ऊर्घः | अपिं। आपये: । दुहुः | यत्‌ | वा। निदे। नव॑- 
मानस्थ । रुद्रियाः । त्रितम्‌ । जराय । ज़रताम्‌ । अदाभ्या: 
॥ १० ॥ व० ॥ २० ॥ हु 

पदार्थ:-( चित्रम्‌ ) अरुतम्‌ ( तत्‌ ) ( वः ) युष्मा- 
कम्‌ ( मरुतः ) ( याम ) प्रापव्य कम ( चेकिते ) जानाति 
( पृश्न्या: ) एश्नावन्तरिक्षे भवम्‌ ( यत्‌ ) ( ऊघः ) पयोदाधि- 
करणम्‌ ( आप ) ( आपयः ) मिन्रतां व्याप्ता: ( दुु्ु) पि- 
प्रांति। अन्न लिटे वा चछन्दसीति द्वित्वाभावः (यत्‌ ) ( वा) 
( निदे ) निन्दकाय ( नवमानस्य ) स्तोतुः ( रुद्वियाः ) 
रुद्रस्य मध्यमस्य विदुषः सम्बन्धिनः ( त्रितम्‌ ) हिंसकम 
(जराय ) स्तावकाय ( जुरताम्‌ ) जीशानाम्‌ ( अदाभ्या; ) 
अहिसनीयाः ॥ १० ॥ 
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अन्वयः-हे अदाभ्या रुद्रेया मरुतो यद्श्चित्र याम 
यत्पृश्न्या ऊध आपयो दुहुः। वा यो नवमानस्य निदे त्रित॑ 
जुरतां जराया5पि चकिते तदयय गह्त ॥ १० ॥ 


वनीयस्य प्रशुंसां कृत्वा।हुताने कर्माशे कुरुत । येन पृर्णे- 
मायभक्ता इद्धावस्थां प्राप्प मरणु स्यात्तदनुतिष्ठत ॥ १० ॥ 


पदार्थ: -दे ( अदाभ्या' ) न नष्ट करने योग्य ( रुद्रिया; ) मध्यम 
विद्वानों के सम्बन्धी ( मरुतः ) मनृष्या ( यत्‌ ) जिस (व ) तुम्हारा ( चि- 
त्रम) अद्भुत ( याम ) योग्य कम वा ( यत्‌ ) जिस ( पृश्न्या:) अन्तरिक्ष में 
सिद्ध हुए ( ऊपः; ) जल वा दूध के आधेकरण को (आपयः) प्रित्न भाव का 
प्राप दए ( दुह्टः ) परे पूणा करते है (वा) अथवा ( यः ) जा ( नवमानस्य ) 
स्‍्तृति करने की ( निदे ) निन्‍्दा करने वाले के लिये ( 'त्रेतम्‌ ) हिंसा करने 
वाले को ( जुरताम ) जीर्णों की ( जराय ) स्तुति करने वाले के लिये (अपि ) 
भी ( चकिते ) जानता है ( तत्‌ ) उस को तुप लेओ ॥ १० ॥ 
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५ ञर ५ ९5 # ७ दाथ 
मावाथ!ः-हे विद्वानों तुम निन्‍दा करने योग्य को निन्‍दा तथा स्तुति करन 


७ ३२ 


योग्य की प्रशंसा कर अद्भुत कर्मा को करो जिससे पूरो आयु भाग बृद्धावस्था 


2 


पा कर मरण हो उस अनुष्ठान को करों ॥ १० ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
तान्‍्वों महो मरुत॑ एवयाव्नों विष्णेरिषस्थ 
प्रभथे हंवामहे । हिरेण्यवर्णान्‍्ककहान्थतख्न॑चो 
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तान्‌। वः। महः | मरुतं:। एव 5यान्नः | विष्णों:। एषस्य । 
प्ररभथ । हवामहे । हिरणय5वर्णान्‌ | ककुहान्‌ | य॒तउख्नचः । 
ब्रह्मययन्त: । शुस्यंम । राध॑ः । इमहे ॥ ११ ॥ 

पृदाथ:-( तान्‌ ) ( व: ) युप्मभ्यम (महः ) महतः 
( मरुतः ) मनुष्याः ( एवयान्न: ) य एवं विज्ञान यान्ति 
तान्‌ ( दिष्णो:) उयापकस्य ( एषस्य ) ऐशथ्वर्यवतः ( प्रभ- 
थे) प्रकृष्ट पालने ( हवामहे ) स्वीकुर्महे ( हिरण्यवर्णान्‌ ) 
हिरण्यमिंव वरणणों येषान्तान्‌ ( ककुहान ) महतः । ककुह- 
इति महतन्नाम निघं० ३।३ ( यतस्रुचः ) यताः खो 
यज्ञपात्राणि येरतान्‌ ऋत्विजः । यतल्ल चइति ऋत्विग ना० 
निघं० ३। १८ ( ब्रह्मण्यन्तः ) आत्मनो ब्रह्मेच्छुन्तः ( शुं- 
स्यम्‌ ) प्रशेसनीयम्‌ ( राधः ) धनम ( इमह ) याचामहे ॥ ११॥ 

अन्वय:-है मरुतो मनुष्या यथा वर्य वस्तानेषस्य 
विष्णोः प्रभथे मह एवयान्नो हिरएयवणान्‌ ककृहान यतखत्नचों | 
हवामहे ब्रह्मत्यन्तः शुंस्यं राध ईनहे तथा यूयमस्मभ्य 
प्रयतध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 

सावाथु-अत्र वाचकलु०-मनुष्येः परस्परस्मिन्‌ | 
प्रीत्या दुष्टेप्वप्रम्णा च वत्तित्वा विष्णोरीखरस्य भक्तो प्रय- | 
तनीयम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदाथ:-हं (मरुतः ) मनुष्यो जसे इम लोग (व!) तृभ्हारे लिये (तान) 
उन को (एपस्य ) ऐश्वय्य वाल ( विष्णो: ).वयापक इश्वर क ( प्रभथे ) अत्युत्तम 
पालन म॑ (पह:;) महान व्यवहार के (एवयावन;) इस प्रकार विशप ज्लान का 
पाते हैं ( हिरएयवर्णान्‌ ) हिरएय-सत्रण के समान वर्ण वाले ( कक॒हान ) 
बड़ (यतस्ुचः) नियम से यन्ञपाजं के रखने वाले को ( हृवापद ) स्वीकार 
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५१ ऋगेदः अ० २। झअ० ७] ब० ११ ॥ 
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करते हैं । ओर ( ब्रह्मण्यन्तः ) अपने को इृश्वर वा वेद की इच्छा करते हुए 

विद्वानों को ( शस्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( राधः ) धन की ( इमहे ) बाचना 

करते हैं वेसे तम हमारे लिये प्रथत्व करो ॥ ११ ॥ 

आावाथ!--इस मन्त्र में वायकलु ०--मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर | 

एक दूसरे से प्रीति के साथ ओर दुष्टों में अप्रीति के स्लाथ वत्ते कर व्यापक | 
इशथ्र की अक्ति में प्रयत्म करें || ११ ॥ 

पुनस्तमंच विषयमाह ॥ 

फ़िर उस्री वि० ॥ 

का | 

ते दशण्वाः प्रथमा यज्ञगाहर त ना हनव- 
8 
न्‍तपसा व्याश्सु उपा न रामारख्णरपरणत मह 


ज्योतिंषा शुचता गोग्णेसा ॥ १२ ॥ 
ते। दर्शग्वाः | प्रथमाः | यज्षम | ऊहिरे | ते। नः । 
हिन्वन्त। उषसः । वि६उष्टिप । उषाः । न | रामीः । 
णेः । अप । ऊणुते । महः । ज्योतिषा । शुचता + 
गोउअंणसा ॥ १२॥ 
पृद[थः-( ते ) ( दशग्वाः ) ये दशुभिरिन्द्रियेः 
सिद्धि गच्छन्ति ते ( प्रथमाः ) पृथबुद्धयः ( यज्ञस ) (ऊ- 
हिरे ) प्राधवन्ति (ते ) ( नः ) अस्मान्‌ ( हिन्वन्तु ) वर्ू- 
यनन्‍्तु ( उषसः ) प्रभातस्य ( व्युपष्टिषु ) प्रतापेषु ( उषाः ) 
प्रभात: ( न ) इतर ( रामी: ) आरामप्रदा रात्री: (झरुखेः) 
रक्ततर्ण: ( अप ) ( ऊग्ते ) आच्छादयति (महः) महता 
( ज्योतिषा ) प्रकाशन ( शुचता ) पवित्रेणश पवित्रकारकंण 
( गोश्रणुसा ) गावः किरणा अरणों जल॑ चास्मिंस्तेन ॥ १२॥ 


जा] 
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ऋग्वेदः मं० २। झ० ४ | सू० ३४ ॥ ५१७ 


&ममम+ 3 गज आल नी 
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जन्वय:ः-ये दशग्वा: प्रथमा विद्वांसो यज्ञमूहिरे त 
उषसो व्युष्टिषु नो5स्मान्‌ हिन्वन्तु । ये5रुणेमहों गोअर्णसा 
शचता ज्योतिषा रासीरुषा नापोणते तेउस्माक शिक्षका: 


सन्तु ॥ १२॥ 
जग # 0 का श्र 
भसावाथः-थे क्रियाकाणडकुशला जितेन्द्रिया उषवेद- 
विद्याइन्धकारनिवा रका मनुष्यान्‌ विद्यासुशिक्षाभ्यां वद्धयान्ति 


२३७ 


ते सर्व: सत्कत्तव्याः ॥ १२॥ 

पदा्थे।-जो ( दशग्वाः ) दर्शों इन्द्रियों से सिद्धि का प्राप्त होते हैं वे 
( प्रथमाः ) बहुत जिस्तार यक्त बुद्धि वाले मुख्य विद्वान जन ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ 
को ( ऊहिरे ) प्राप्त होते हैं ( ते) व ( उपसः ) प्रभात काल के ( व्युष्टिष्‌ ) 
प्रतापों में ( नः) हम लोगों को ( हिन्वन्तु ) बढ़ावें। जो ( अरुण: ) लाल 
वर्णों से ( महः ) बड़े ( गोअणेसा ) जिस में कि किरण ओर प्रकाश वि- 
द्यमान ( शचता ) जो पवित्र वा पवित्रता है उस ( ज्योतिषा ) प्रकाश से 
( रामी; ) भाराम की देने वाली रात्रियों को ( उषाः ) प्रभात समय के 
( न ) समान ( अप, ऊर्णुते ) न द्वापते अर्थात्‌ प्रगट करते हैं (ते) वे हमार 


| 


शिक्षक हों ॥ १२॥ 
लावाध:-जो क्रियाकाण्ड में कुशल जितेन्द्रिय जन प्रभावकाल के समान 


का #५ ७ हक ७ बिक, हक 5 
झविद्यान्धकार की निवात्ति करने वाले मनुष्यों को विद्या ओर उत्तम शिक्षा से 
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बढ़ाते हैं वे सब को सत्कार करने योग्य हैं ॥ १२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


 त क्षोगीमिररुणेमिनो ज्जिमी रुद्रा ऋतस्प 
सर्दनेषु वाद॒धः । निमेघ॑माना अत्येन पाजसा 
मुश्चन्द्रं वणे दाधेरे सुपेशंसम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रा कह 
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ते । लाणीमि:। अरुणलें: । न | अज्जिउतिं:। रुद्रा:। 
ऋतस्य । सदनेष | ववृधु: । नि:मर्घधमानाः । अर्येन । 
पाजसा | स॒६चन्द्रम्‌। वणुम्‌। दथघिर । सु3पेशुसम्‌॥ १३॥ 
पदार्थ:-( ते ) ( चोणीमिः ) एथिवीमि; | क्षोणीति 
पृथिवीना० निघं० १!१(अरुगेभिः ) आरक्तेः प्रकाशादि।भे: 
(न )इव (अचूजिभिः) प्रकटेः ( रुद्रा:) वायवः ( ऋतस्य ) 
उदकस्य ( सदनेषु) स्थानषु (वद्घुः ) वद्धन्ते ( निमिघमानाः ) 
निश्चितो मेघो येपान्त ( श्रत्येन ) अश्वेनव वेगेंन (पाज्सा ) 
बलन ( सुश्चन्द्रम ) सुवण|मसव। अतन्र हस्वाचन्द्रात्तरपर्द मन्त्र 
इाते सुडागमः ( वणुस ) स्वरूपम ( दाधरे ) दधात ( सु 
पंशुसम्‌ ) सुन्दर रूपम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वय:-हे मन॒ष्या युष्माभिः रुद्रा: च्षोणीमिर- 
अिजभिररुणेमिन ऋतस्य सदनषु ववृधुः! निमेघमाना अत्येन 
पाजसा सुपेशस सश्वन्द्र वण दघिर ते विज्ञातवया: ॥ १३॥ 
भावाथे:-हे मनुष्या यथा वायुभिः सहाषा वर्षित्वा 
दिन जायते सर्व वावधं रूप प्रकटयांते तथा यष्मामि 
सुस्वरूप ध॒त्वा वायुविद्या: प्रकाशनीया:॥ १३॥ 
पदाधथ/--६ मन्ुष्या तुम को ( रुद्रा; ) बाय ( क्षोणीमिः ) पृथिविय 
से ( अज्जिमिः ) प्रकट व्यवहारों से ( अरुणेभि; ) कुछ ललामी लिये 
प्रकाशों के सपान ( ऋतस्य ) जल के ( सदनेषु ) स्थानों में ( बहधुः ) 
बढ़ते हैं वा ( निमधमानाः ) निश्चित मानने वाले जन ( भत्येन ) अश्व के 
समान वेग से आर (पाजसा ) बल से ( सुपशसमू ) सुन्दर रूप युक्त ( स॒ 


अन्द्रमू ) सुन्दरता से वत्तपान छुदण के समान ( वणमस ) स्वरूप को (दधिरे ) 
धारण करते ६ ( त ) वे जानने योग्य हैं ॥ १३ ॥ 


न्न््् 


नजज-मी यमन 
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ऋग्वेद! म० २ | झ० ४ । स्‌ू० ३४ ॥ ५१६ 


न कक बन बलनओनन- ० 
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सावाध:-दे मनप्या जसे पवनों क साथ प्रभात बला बढ़कर 
दिन हाता ओर समस्त विविध प्रकार का रूप प्रकट करती हैं बख तमकों 
अच्छा भपना रूप घारण कर वायु विद्या का प्रकाश करना चाहये॥ १३॥ 


पुनस्तसंच विषयमाह ॥ 
फिर उसा वें० ॥ 

तो इयानों महि वरूथमतये उप घदेना नम 
सा ग्रणामास | जत्िता न यान्र पशञ्च हातनताभ 
पछ्रयप आववत्तदवरां चांक्रेयावंस ॥ १४ ॥ 

तान्‌ | इयानः । महिं | वरूथम्‌ । ऊतयें | उप। घ॒ । 
इत्‌। एना। नर्सा । गुृणीम्रसि । त्रितः । न । यान्‌ । 
पञच । होतून्‌ । अभिष्टये । आधववर्तंत्‌ । अवरान्‌। चक्रि- 
य। | अवसे ॥ १४ ॥ 
पदा4थ:-( यान्‌ ) ( इयानः ) प्राप्॒ुवन्‌ ( माह ) 
महत्‌ ( वरूथम्‌ )वर शहम्‌ (५ ऊतये ) रघछ्षणाद्याय ( उप ) 
( घ ) आप ( इत ) एव ( एना ) एनन ( नमसा ) नम- 
स्कारण ( गर्णामास ) स्तुमः (त्रतः ) यस्तणि शरीरात्म- 
सम्बान्धसुखाने तनांते सः ( न ) इव ( यान्‌ ) ( पहुच ) 
प्राणाएपानव्यानोदानसमानान ( हातृनू) आदातृन्‌ ( आभ- 
प्टये ) अभाष्टरसुखाय ( आववत्तत्‌ ) समनताद्वत्तेयते ( अवब- 
रानू ) अवाचानान्‌ ( चाक्रेया ) चक्रावंव वत्तमानान्‌ 
( झवसे )क्रामनाय ॥ १४ ॥ 


अन्वग्र:-बयमभिष्टय ऊतय इयानस्निता न यान्‌ 
पञ्चावरान्‌ होतन पञ्चावराज्चक्रियाउमिष्टये्स आव- 
वत्तत्‌ तानूतय माहे वरूण प्राप्प घदेना नमसोप- 
गणीमसि ॥ १४॥ 


कैरबमप्रमाकंदपकदकर ३६०० 
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"तय ०० कलपसनत- 


७५२० ऋग्वेद! अ० १५। झ० ७। व० २१॥ 











भावाथ :-अ्रत्रोपमालं ०-यथा कर्मा पासनाज्ञान वित्प- 

रावरान्‌ वायून्‌ विदित्वा स्वस्य परेषां च रच्षणाय वत्तते तथा 
वयं प्रवर्तेमहि यथोत्त्म प्रासाद॑ प्राप्प जनाः सुखिनो भवन्ति 
तथा वयमपि भवेस ॥ १४ ॥ 

पदाथ!-हम लोग ( आभिष्ठये ) अमीए सुख की ( ऊतये ) रक्षा आदि 
के अथे (इयानः) प्राप्त होता हुआ कोई जन (लितः ) जो शरीर ओर | 
आत्मा सम्बन्धि सुख को विस्तृत करता है उसके ( न) समान ( यान ) जिन 
( पञ्च ) पाञ्च ( अवरान ) अवाचान ( हातन्‌ ) ग्रहण करने वाला को 
ओर पांच अवाचीन ( चक्रिया ) चाक के समान वत्तमाना को अभाष्ठ सख |' 
वा ( अबसे ) कामना के लिये (आववत्तत्‌ ) सब आर से वत्तता है ( तान्‌ ) 
उनकों ( ऊतये ) रक्षा आगदे के लिये ( माहे ) बड़े ( वरूथम्‌ ) श्रष्ठ घर 
को प्राप्त दो ( घ,दत्‌) ही निश्चय कर ( एना ) इस ( नमसा ) नमस्कार से 
( उप,ग्रणी पसि ) उपस्तुत करते हैं अर्थात्‌ उन की भ्रतिनिक्रटस्थ ही स्तुति 
करते हैं ॥ १४॥ 

मावाथ:-इस मन्त्र भें उपमालं ०--- जैसे कर्मापासना ओर ज्ञानविद्या का 
जानने वाला अगले पिछले पवर्नों को जानकर अपनी ओर दूसरों की रघ्षा के 
सिय वत्तंमान हैँ बेसे दम लोग प्रवत्त हां | १४ ॥ 

पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० || 


यया रघप्र पारयथात्यहा यया नदा मश्चथ 
वान्दतारम्‌ | अवाचासा मरुता या व ऊातरा 
वाश्रव समाताजगातु ॥ १५ ॥ व० २१ ॥ 

यया। रभम्‌। पारयथ। झतिं। झंहः। यया । निदः। 


म5चथं। वान्टि तारम | अवाची | सा। मरुत:। या । व: । ऊतिः । 
ओ इति।सु।वाश्ना5इव। सुमतिः। जिगातु॥ १४ ॥ व०१२॥ 


'अकममाप-अापन्मपनभाएपअ० हनन" पचनन्‍क न काल के जम न. 
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ऋगवंद। मं० २ । अ० ४ | सू० ३४ ॥ ५२१ 


| नल लभल+---सकल, 











पृदार्थ:-( यया ) कियया ( रभम्‌ ) संराधनम्‌ (पा- 
रयथ ) ( अति ) ( अंहः ) अपराधम्‌ ( यया ) ( निदः ) 
निन्दकान्‌ ( मुज्चय ) ( वन्दितारम्‌ ) स्तावकम्‌ ( अ- 
वाँची ) याध्वेणोशवानक_्चति सा ( सा ) ( मरुतः ) (या ) 
(वः ) युष्मान्‌ ( ऊतिः ) रक्षा (ओ ) प्रेरणषु ( स॒ ) 
( वाश्नेव ) कमनीयइव ( सुमतिः ) संष्टप्रज्ञा ( जिगातु ) 
प्रशंसलु ॥ १४॥ _ ़््््ज़्थञ़ 
अन्वय॒:-हे मरुतो योतिः सुमतिरो वो वाश्रेव सु- 
जिगातु यया रध्रमति पारयथांहो निवारयथ यया निदो मु- 
ञचथ सावाची वन्दितारं प्राम्मोतु ॥ १५ ॥ 
भावारथ:-अन्रोपमालं ०-मनुष्या यया क्रियया&घ- 
मानिन्दक त्यागोधमंग्रशुंसितग्रहणं रक्षा बुद्धिवद्धन स्यात्तां 
क्रियां सततं कुवन्तु सदा निन्दावजन स्तुतिस्वीकरणं कु- 
यारिति ॥ १५॥ जा 
अन्न विदृद्ायगणवणनादतदथस्य पूवसक्तार्थेन सह स- 


ड्गातरस्ताते वद्यम्‌ ॥ 
इात चताख्रशु सतक्तमकावशा वगश्च समातः ॥ 
पदा्थ:-हे ( मरुतः ) मरणधपा मनुष्या (या )जां ( ऊति। ) रक्षा 
( सुपतिः ) ओर सुन्दर बृद्धि (आ ) प्ररणाओ में ( व। ) तुप लगा को 
(वाश्नेव ) मनाहर के समान ( साजगातु ) परशसा कर वा (यया ) जस से 
( रभ्रमू ) अच्छे मकार को ।सद्धि का ( आतेपारयथ )अतांब पार पहुचाओं 
ओर ( अहः ) अपराध को निवत्त करो वा (यया ) जिससे ( नंद ) 
मिन्दाभों को ( मृञचथ ) मोचा अथात्‌ छोड़ो (सा ) वह ( अबोची ) 
घाड़ा का प्राप्त धान वाली कोई क्रिया ( वान्दतारस ) वन्दना करने वाले 
को प्राप्त है ॥ १५॥ 
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५२२ ऋणवंद। अ० २।| अ० ७। व० २२ ॥। 
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कक 


मावाधे;-इस मन्त्र में उपमां०--मनुष्य जिस क्रिया खरे अधर्म ओर 
निनन्‍्दा करने वाल का त्याग ओर घम वा प्रशंस्रा वाले का प्रदण रक्षा बुद्धि की 
वृद्धि हद उस्र क्रिया का निरन्तर करें अथांत्‌ सदा निन्‍्दा का त्याग ओर स्तू 
| का स्वीकार करें ॥ १४ ॥ 


> 


थे 


७ 


जी 0 यो रु ० च््‌ 
इस सक्त में विद्वान ओर पवन के गुणों का वणेन होने से इस्र सृक्त के 
ह ला ७. «८४७ 5 
' अथ को पूर्व सृक्तार्थ के साथ खंगति दे यह जानना चादिय ॥ 


१४ 


;् ५ च् ;र | जय 
यह चोतीसवां सृक्त ओर इक्कीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


उपयमित्यस्य पहु्चदशुचस्य पज्चत्रिशत्तमस्य सृक्तस्य 

गृत्समद ऋषिः । अपाज्नपाददेवता। १ । ४ ।६। 
७। ६। १०। १६। १३। १५। निचत्रिष्टप्‌ । ११ 

विराट्‌ त्रिष्टप्‌ । १४। त्रिष्टपू छनन्‍्दः । घेवतः 

स्वर: | २।३। ८ भुरिक्‌ पढ़िक्त:। ५ स्व- 

रादू पड्िक्तश्छन्दः | पहचमः स्वरः ॥ 

झधथाउग्निविषपमाह ॥ 


अब १५ पन्द्रह ऋचा वाले ३५ वें सक्त का आरम्भ दे उस के 
कु "2 रु रु . सु 
प्रथम मन्त्र मे अग्नि के विषय को कट्दत ज | 


उपेमसश्लि वाजयुवेचस्यां चनो दधीत नागयो 
गिरों में । अपां नपांदाशुहेमां कृवित्स सुपेशंस- 
_ स्करति जोषिंषडधि॥ १ ॥ 
,... उप॑ | इस असक्ति | वाज5युः । वचस्याम्‌ । चनः । 
दधीत । नाद्यः | गिरः | मे । अपाम्‌ । नपांत्‌ । आशुहेमा । 
कुवित्‌ । सः । स॒पेशसः । करति । जोषिषत्‌ । हि॥ १ ॥ 


५७७७७४७७७७७७४५४७एएए॥/॥0७/एएए७9 #एछएंआ की जकक-कक-+ल- 
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पृदा्थ:-( उप) समीपे ( इम्‌ ) जलम्‌ ( अ्रसक्ति ) 

सजति ( वाजयुः: ) य शआ्आत्मना वाजामिच्छु: ( वचस्यात्र ) 
वचसि उदके भवाम्‌ ( चनः ) अन्नम्‌ ( दधीत ) ( नाद्यः) 
नदितुं योग्यः ( गिरः ) वाण्याः ( में ) मम ( अपाम ) 
जलानाम्‌ ( नपात्‌ ) न पतति सः ( आशुहमसा ) सद्यो 
वर्दधकः ( कुवित्‌ ) बहुः। कुविदिति बहुना» नि्धं० । ३। 
१ (सः ) (€ सुपेशसः ) सु-शाभनं पशो रूप यषान्तान्‌ 
( करति ) कुय्यांत्‌ ( जोषिषत्‌ ) जुषत सेवेत । व्यत्ययेन 
 परस्मेपदम्‌ ( हि ) खलु ॥ १॥ 

अन्वयः-“यो वाजयुवंचस्यामुपेमर्क्षि चनो दधीत 
यो(पांनपान्नाद्य आशहेमा कविन्मे गिरस्संबन्ध्यस्ति स हि 
सुपेशसस्करति जोषिषच्च ॥ १ ॥ 

सावाथ:--यः सूया जलमाकृष्य वषायत्वा नदावा- 
हयत्यन्नान्यत्पादयात तदशनन प्राणुनः स्वरूपवतः करात 


| 
| 
स सवेायक्तया सवनाय: ॥ ९१ ॥। 
पदार्थ:-- जो ( वाजयुः ) अपने का विज्ञान भर अन्ना[दैकों की इच्छा 
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करन वाला ( वचस्याम्‌ ) जल मे हुई क्रिया का वा ( उप, इसू ) समाप मे 
जल का ( भ्रस्क्ति ) सिद्ध करता है आर ( चन। ) चणकादे अन्न का 
( दधीत ) धारण करे वा जो (अपान्नपात्‌ ) जल्ों के बीच न गिरने वाला 
( नाग! ) अव्यक्त शब्द करन को याग्य तथा ( आशुद्दपा ) शाप्र बदन वाली 
( कुबित्‌ ) धहु मकार का क्रिया आर (में ) मरा ( गिरः ) बाणों का सबंध 
करने वाला व्यवहार हू ( सः, है ) वहीं ( सुपशसः ) सुन्दर रूप वाला का 
( करति ) कर आर ( जापिषत्‌ ) उन्हें सेब ॥ ? || 

लमावाथः-जो सये जल को खींच ओर वो कर नादियों को बहाता ओर 

| खझीजा का उत्पन्न करता जसक खान खझस् प्राणया का स्तरूपवान करता हू बह 

॥| सथ को युक्ति के साथ सेवन करने योग्य दे ॥ १ ॥ 


व कन-3>अवककाक ८तजआ8ः. कक, #वम क+ ७५०३७. भला कम क० ० «०. 
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«५२७४ ऋग्वद। अ० २। अ० ७। व० २२ || 
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अधेश्वरस्तुलतिविषयमाह ॥। 
के अब इश्वरस्तुति का वि० || 


इम स्वस्म हृद आ सुतष्ट मन्त्र वाचम कु- 
विदस्य वदत्‌ । अपा नपादसुयस्यथ भनन्‍हा।व 
श्वान्यया भुवना जजान ॥ २ ॥। 


इमम्‌ । सु । अस्मे । हुदः । आ । सदरतष्टम | मन्त्रम । 
वोचेम । कृवित्‌ | अस्य । बेंदत्‌ । अपाम्‌ । नर्शत्‌ । अस- 





पदाथ:--( इमम्‌ ) (सु) ( अस्म ) ( हृदः ) 
हृदयस्य समीपे स्थितम्‌ ( आ ) ( सुतष्टम्‌ ) स॒ष्ट सुखस्य 
निवत्तकम्‌ ( मन्त्रम ) विचारम्‌ ( वोचेम ) ( कुवित्‌ ) बहुः 
( अस्थ ) ( वेदत्‌ ) विद्यात्‌ ( अपाम्‌ ) जलानां मध्ये 
( नपात्‌ ) अविनाशी ( असयस्य ) मेघे भवस्य ( मन्हा ) 
महत्वेन ( विश्वानि ) सवाशि (अय्यः ) सर्वस्वामीख्रः 
( भुवना ) लोकान्‌ ( जजान ) प्रादु भावयाति। अत्र व्यत्ययेन 
परस्मेपदम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय:--थां नपादयों मन्हा वेश्वान भुवना 
जजान अपां कविद्वेददस्यासय्यस्य मेघस्य प्रबन्ध करोति 
तस्मे हृदो$स्मे इम सुतष्टे मन्त्र वा सवोचम ॥ २॥ 


पु थे र के * 
सावाथः--है मनुष्या येन जगदीश्वरेण समम्रं 
जगज्ञिमितं तस्येव स्तुतिप्राथनोपासनाः कुरुत ॥ २ ॥ 








यस्‍थ । मन्हा | विखाने | अय्यः | भुवना । जजान ॥ २॥ 
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ऋग्वेद/ मं० २। अर० ४ । सू० ३५ ॥ ४२५ 


क++ल+-++- ७ “२७ व23+०+-त-त जनरल न 0०७9५+०५+००७०५-०००-०--+्ननन्‍कली मानक ५-33०५७ ०»+-०*+--- ०८“ ०७०कक कम ककनन ५ --+० कक कनन+ 3 ७4७७७ 333: 3+>+-भेकक+- ७-० ०७३०० 3७-3० ५-4 ०+न-०+-+ + >-कतलसनन्‍नम 





3... >झ०+--नन---+ फ-क ७... क.3३4५3432७+कन+-कनन«++-- जन + व 3आ४ >> -मी-अमराकमनकक.. जलजलल * 26 न जज 
४०. «....नल+ बन ब-+ मील 5 ८73 नाक कम के ५4 ७+-न “>> ९. हक) कक क-->+>नपन-+पामकिनना हक कक 0 >ननीकटज+प 0 परमकमक े छा >> --+-म कम तरमदाशकि, 








| चदा्े।--जों ( नपात्‌ ) अविनाशी ( अय्येः ) सर्वस्वामी इश्वर (म- 

| हन। ) अपन महत्त्व से ( विश्वानि ) समस्त ( भुवना ) लोकलोकान्तरों को 

( जज्ञान ) उत्पन्न करता है वा जो ( अपाम्‌ ) जलों के बीच ( छुवित्‌ ) 
बहुत व्यवहार को ( वेदत्‌ ) जाने वा ( अस्य ) इस ( अस्‌र्यस्य ) मेघ के | 
बीच उत्पन्न हुए व्यवहार का प्रबन्ध करता है उस ( हृद! ) हृदय के स- 
मापास्थित ( अस्पे ) इस इख्र के लिये ( इमम्‌ ) इस ( सुतष्ठम्‌ ) सुन्दर 
सख के सिद्ध करने वाले व्यवहार वा ( मन्त्रमू) विचार को इम लोग 
( सवोचेम ) अच्छे प्रकार कहें ॥ २ ॥ 


न न नि नि अनननीननओ- विन जन -नय>सी ओअौीन ऑी34-++>-+--++++«»०>० र--०००--००-..... 


0 कै 0 ३६ के ७ 
लावाथ!--दें मनुप्या जिस जगदीश्व र न समग्र जगत्‌ बनाया उसी को 
स्तुति प्राथना वा उपासना करा॥ २॥ 


अथ मेघावेषयमाह ॥ 
अब मेघ के वि० ॥ 
समन्या यन्त्यप॑ यन्त्यन्याः संमानमृ्व न- 
दय॑ः पृणन्ति | तमू झाचिं शचयों दीदिवांसमपां 
नपातं परि तस्थराप॑: ॥ ३ ॥ 
सम्‌ | अन्याः | यन्ति । उप । यन्ति । अन्या:। समानम्‌ । 
ऊवम्‌ | नय्य॑ः | पूणन्ति । तम्‌ | ऊँ इतिं। शुचिंम्‌ । शुचयः । 
दीदिउवांसम्‌ । अपाम्‌ । नर्पातम । परिं । तसस्‍्थुः । 
आपः ॥ ३ ॥ 
पदाथे :-( सम्‌ ) ( अन्या; ) ( यन्ति ) प्राप्तुवन्ति 
( उ५) ( यन्ति ) ( अ्न्या: ) ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( ऊ- 
व्‌ ) दुःखानां हिंसकम्‌ ( नद्यः ) ( एणन्ति ) सुखयन्ति 
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( तम)( उ )वितक ( शाचेम्‌ ) पावत्रम ( शचयः ) पावत्राः 
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( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ (अपाम्‌ ) जलानां मध्ये 
( नपातम ) नाशरहितमश्निम्र ( परि ) ( तस्थः ) तिष्ठन्ति 
(झाप: ) जलाने ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-अन्या नद्यस्समानमृव संयन्ति अन्या उ- 
पयन्ति तम्वपां नपातं दीदिवांसं शुचिमाग्नि शुचय आपः परि 
तस्थुस्ता: सवान्प्रणान्ति ॥ ३ ॥ 

भावाथे /-यथा नद्यः स्वयं समुद्रं प्राप्प स्थिराः श- 
द्वोदका जायन्ते यथा आपो मेघसंडलं प्रप्प दिव्या भव- 
न्ति तथा खयभीष्ट पति पतिरभीष्टां स्त्रियं च प्राप्य स्थिर- 
मनस्को शुद्धभावों भवतः ॥ ३ ॥ 

पदा्थ/--जां ( अन्य; / आर ( नद्यः ) नदा ( समानम््‌ ) तुल्य 

( ऊबम ) दुःखों के नष्ठ करने वाले को ( संयन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त ह।तीं 


वा ( अन्या; ) ओर (उप,यन्ति ) उस को उस के सर्माप स प्राप्त होतीं 
हूं ( तमू, उ )उसा ( अपा,नपातम्‌ ) जला के बाच नाशराहत ( दीददेंवां 
सम्‌ ) अताव प्रकाशपान ( शु।चम्र्‌ ) पावत्र आरन का ( शुचयः ) पातरत्र 
( झापः ) जल ( परि, तस्थुः ) सब ओर से प्राप्त हो स्थिर होते हैं बे जल 
सब को ( पणन्ति ) तृप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

आवाधा--जैसे नदी आप समद्र को प्राप्त दकर ध्यिर ओर शद्ध जल 
वाला हावा हे जस जल मघमण्डल का प्राप्त द्वाकर दव्य हांते हद बैखे स्श्रा 
अम'ष्ट पाते आर पांते अभीष्ट स्त्री का पाकर स्थराचत्त हांत हैं | ३ ४ 

अथ विवाहविषयमाह ॥ 
अब [विवाह वि० ॥ 


तमस्मेंरा गव॒तयों गवांनं मर्मज्यमाना 
परि यन्त्याप॑ः । स शुक्रेमिः शिक्षमीरेवदस्मे दी- 
दार्यानिध्मों घृतानेणिगप्सु ॥ ४॥ 
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्प नम में० २। झ० ४ | स० ३५ ॥ ५२७ 
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तम्‌ | अस्मरा: | युवतयः । युवरानम्‌। ममृज्यमानाः । 
परि। यन्ति। आप;। सः। शक्रेमिं!। शिक्षमिः। रेवत्‌ । 
असम इति। दीदायं। अनिधष्मः | घत८निनिक्‌ । अप्सछु ॥ ४॥ 


पदाथ:-( तम ) ( अस्मेराः ) या अस्मानीरयान्ति 

ताः:। अतन्र पृषोद्रादना त जल्ञोपः ( युवतयः ) प्राप्तयोवनाः 

( युवानम्‌ ) सम्प्रातयोवनम्‌ ( समृज्यमानाः ) भरशं शुद्धाः 
श्र चर छः #च 

( परि ) सवेतः ( यन्ति ) ( आपः ) ( सः ) ( शक्रभिः ) 


४५१५०९(६६ 


शद्धेरुदकैबीयेवा ( शिक्षमि: ) सेचनेः | अत्र शीकृधातोः 
कनिपि वाच्छन्दसीति आद्यचोन्‍त्हस्वत्वम्न ( रेवत ) श्रीमत्‌ 
( अस्मे ) श्रस्मान्‌ ( दीदाय ) प्रकाशयत्‌ ( अनिध्मः ) 
अर्दाष्यमानः ( घृतनिर्णिक्‌ ) यो घ्रृतमुदक नितरां नेनोक्ति 
पुष्णाति सः । यद्वा ध्ृतस्य सुस्वरूपम्‌ | निणिक्‌ इति रूप- 
नाम निघं० ३।७ ( अप्पछु ) जलषु ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा5स्मेरा ममेज्यमाना युव- 
तयश्शिकाभेःशुक्रभिस्सह आपस्समुद्रमिव ते युवान पारेयान्त 
तथा सत्वमानेध्मो5स्मे रेबद दीदायाप्सु घ्रतानि्णीकूस॒यइवा- 
स्मान्सदुपदेशेन शोधयतु ॥ ४॥ 

भावाथः-अन्न वाचकल॒०-हे मनुष्या यथा सम्प्रा- 
सयोवनाः स्त्रियों ब्रह्मचर्यण कृतविद्यान हृयान्‌ पूणविद्यान्‌ 
यन: पतीन संपरीक्षय प्राप्नवन्ति तथा परुषा अप्येताः प्राप्नवान्त 
यथा सया जले संशाध्य वृष्टया सवान्सखयति तथा संशद्धा 
परस्परप्रीतिमन्तों विद्वांसो कृतविंवाहों र्रीपरुषो स्वसन्ता- 
नान्‌ शाधयितुमहंतः ॥ ४ ॥ 








शक रन कलम तन क कलम अल कम न तर कमर मरा 
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५२८ ऋगद; झ० २। अ० ७9 | व० २२ ॥ 
































पदाथेः-हे मनुष्यों जेसे ( अस्मेरा; ) हम लोगों को प्रेरणा देने वाली 
( मम्मेज्यपानाः ) निरन्तर शुद्ध (युवतयः ) युवाति ( शिक्षमि: ) सेचनाओं 
से ( शुक्रेभिः ) शुद्ध नल्ल वा वीयों के साथ ( आप; ) नदियां समुद्र को 
जैसे वेसे ( तम्‌ ) उस ( युवानम्र ) यूवा पुरुष को (| परियन्ति ) सब ओर 
से प्राप्त होतीं वेसे ( सः ) वह, त ( अनिध्यः ) प्रकाशमान ( अस्पे ) हम 
लागा का ( रबत्‌ ) श्रीपान्‌ के समान ( दादाय ) प्रकाशित करा वा आर 
( अप्स ) जला प ( घृतानाएणुऋ ) जल का प॒ष्ठे दंन वाले स॒ुय्ये के समान 


हम लोगों को श्रेष्ठ उपदेश से शुद्ध करें ॥ ४ ॥ 
सावाथः इस सन्‍्त्र । बाचकल ०-६ मनुष्यों जस अच्छे प्रकार यु- 


वावस्था को प्राप्त युवाते स््ली ब्रह्माचय से किई विद्या जिन्होंने ऐसे हृदय को प्रिय 


4७ ओर ०. 


पण विद्यावान्‌ युवा पतियों को अच्छे प्रकार परीक्षा कर प्राप्त द्ोतीं बेस पुरुष 
भी इन को प्राप्त हों जैज सय जल को सशोघधन कर वृष्टि से सब को सखी करता 
दे बेसे अच्छे प्रकार शद्ध परस्पर प्रीतिमान्‌ बिद्वान्‌ विवाह किये हुए स्त्री पुरुष 
अपने सन्‍्तानों को शुद्ध करने को योग्य दें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 
अस्मे तिस्रो अंव्यथ्याय नारीहेंवाय॑ दिवीदि 
धिषन्त्यन्न॑ंम | कृताइवोप हि प्रससे अप्यु स पीयू- 
प॑ धयाते प्रवेसूनाम ॥ ५ ॥ व० ॥ २२॥ 

अस्मे | तिललः । अव्यथ्याय । नारों:। देवाय॑ । देवी: । 

दिधिषन्ति | अन्नम्‌ । कृतां:5इव। उप॑ । हि। प्रसर्स्र । 
अपू सु। सः | पीयूष॑म्‌ । धयति। पव 5सूनाम्‌॥ ५॥ व० ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:-(अस्में) (तिस्रः) त्रित्वसड्रूयाकाः (अव्यथ्याय) 
व्यथितुमनहोय (नारीः) ख्रियः (देवाय) कामाय बिदुषे (देवी:) 


इक पण-+उक उामभाए+-रफकाक- 
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फ्राचद। म० २। झ० हे | स० २३५ ॥ ७५१६ 
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नल ++ब+++ **->-००+०-++००+-० ४-७ ४. 


कबम न नाओव नया जन »+ 


देदीप्पमाना: ख्तरियः ( दिपिपन्ति ) धरन्ति ( अन्नम ) ( कृता- 
इवे ) यथा निष्पन्नाः ( उप ) (हे ) कल ( प्रससत्र ) प्रसप- 
न्ति ( अपूसु ) अन्तरिक्षप्रदशुपु ( सः) ( पीयूषम्‌ ) अम्त- 
० श्र हर (रे 
मिव दुग्घं ( धयाति ) पिचाते ( पूमसूनाम ) या: पूवमपत्याने 
सूयन्ते तासाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हे मह॒ष्या या: कृताइव तिख्रो देवीनारी- 
रस्मा अव्यथ्यायदेवायातन्न दिधिषन्ति अपूसूप प्रससरें तासां 
पूषसूनां स सन्तानों हे पायूषन्धयाते ।पेबाते ॥ ५॥ 
सावाथ:-अतन्रापप्ाल०- द्रावधा |ह उत्तमसध्य म- 

कनिष्ठ त्व भेदेन नायों भवन्ति याश्रव समानपतयो भूत्वा यदि 
विधवा: स्युस्तहिं सनन्‍्तानोत्यादनाय स्वसहशेभ्यों वयिदूग- 
हीत्वा धर्मेंण सन्तानानुत्पादयन्तु यदि सन्‍्तानेप्सवों न 
स्युस्तहिं ब्रह्मचये तिष्ठन्तु ॥ ५॥ 

पदाथः-्ठे मन्तुष्यो जो ( कताइव ) निष्पन्न हुई सी ( तिखस्रः ) तीन 
( देवी: ) निरन्तर प्रकाशमान ( नारी; ) स्री हम लागों के ( अव्यथ्याय ) 
व्यथन अथात्‌ नष्ट करने का नहीं योग्य ( देवाय ) काम के लिये ( अन्नम्‌) 
अन्न ( दिधिषान्त ) धारण करती हैं तथा जो ( अप्पु ) अन्तरिक्ष प्रदेशों 
में जल ( उप, प्रसर्से ) अच्छे प्रकार पास में बहते हैं उन ( पूवेसनास ) प- 
हिले सन्‍्तानों को उत्पन्न करने वालियों का ( सः) वह विद्वान सम्तान (हि) 
ही ( पीयूषम्‌ ) अमृत के समान दुग्ध को ( धयाति ) पीता है ॥ ५ ॥ 

सावाधथे;--इस मन्त्र में उपमालं ० --तीन प्रकार की निश्चय ख़ियां होती 
हैं जो समान पतियों वाढी होकर विधवा द्वों तो सन्तानों की उत्पत्ति के लिये 
अपने समान पुरुषों से बीये लेकर धम से सन्‍्तानें। को उत्पन्न करें जो सन्‍्तानों 
की विशेष इच्छा न दर तो ब्रद्मचये में स्थिर हों ॥ ५४ ॥ 
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५३० ऋग्बंद;ः अ० २। अ० ७ । ब० २३ ॥ 
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! 

अथ वेद्वाद्धपमाह।॥ 

किर विद्वानों के बि०॥ 

.. अश्वस्पात्र जनिशस्य च स्वडहा रिपः से: 
 एचः पाहि सरीन । आमास पु परो अंप्रमृष्य 


७-२ & *०७५००००---०+« “कक जम 9+नप० पवन कक “ना %०+०:# मनन कुमन>कनन नर पनान्‍ मकान साथी रब मत फनी, 





नारातथा व नशजन्नानतान ॥ ६॥ 
अख्स्य । अत्र | जॉनेंम | अस्य । च । स्व: । द्रहः । 
रिष: । संउप्रथः | पाहि | सरीन्‌। आमासु । प्रषे । परः । 
 अप्र$मृष्यम्‌। न। अरातयः। वि । नशन्‌ । न। अनुताने॥ ६॥ 
पृदार्थ:-( श्रश्वस्य ) वीर्यप्रदातुमहतः । अश्व इति 
महन्नाम निघे० ३।३ (अन्न ) अस्मिन्‌ व्यवहारे ( ज- 
निम ) जन्म (अस्य ) ( च ) ( स्वः ) सखम्‌ ( द्हः ) द्वा- 
ग्युरोष्यकात्‌ (रष: ) ।हसकात्‌ ( सप्नचः ) सयुक्तात ( पाहे ) 
रक्ष ( सरान्‌ )।विदुषः ( आमासु ) गृह भवासु (पूषु ) पुरोषु 
( परः ) प्रकृष्ट: ( अप्रमष्यम )सोह्मनहंम्‌ (न )(अरातयः ) 
शुत्रवः ( वे)( नशन्‌ ) आप्रवन्ति नशुतीते व्याप्त कमा 
निघं० २। १८ ( न ) ( अन॒तानिे ) मिथ्या कमोाणे ॥ ६॥ 
अन्वृथ:-यता ५त्राएस्या (ख्वस्य जानम भवाते त 
स्मादञ् स्ववद्धते यः परस्त्वमामासु पूष दुहा रिष: सपूच 
सूरानप्रसष्य च पाहे त्वामरातयों न पीडयान्त अनताने 
न विनशन प्राप्नवन्ति ॥ ६॥ 
भसावाथः-यास्मन्कुले महान्तो मनुष्या जायन्ते तत्र 
सुखमेंघत यत्र शरारात्मबला मनुष्याः स्युस्तत्र शत्रव:ः पाडां 
करत्त न शुक़वन्ति न वीय्येबन्तो5नतान्य घर यक्तानि कमाशि 
कत्तेमुत्सहन्त ॥ ६ ॥ 
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ऋषावंद। मं० २। झअ० ४ । स० ३५०॥ ५३१९ 


| कछ- ने ५.4 अमन पकने कान नन-- परगना नकक+- “तन पानकना विन >लम-३> ०. 48००+६- ७००-कमककका-७०० आन 
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पदाथ:-जिस से (अन्न ) इस व्यवहार में ( अस्य ) इस ( अश्वस्य ) 
महान वीये देने वाले का ( जनिम ) जन्म होता है उस से यहां ( स्वः ) सख 
बढ़ता है जो (परः ) परमोत्तम आप ( आमासु ) घर में हुईं (पूषु ) पुरियों 
में ( दुहः ) ईष्येक ( रिपः ) हिंसा ओर ( संपूच; ) संयांग करने वालों के 
( सूरीनू ) सम्बन्धी विद्वानों को ( अप्रमृष्यमू, च) ओर सहने को न योग्य 
व्यवह। रों. को ( पाहे ) रक्षा करो ओर आप को ( झरातय;ः ) शत्रुजन ( न) 
नहीं पीड़ा देन तथा ( अनृतानि ) मिथ्या कर्मों को ( न ) नहीं ( विनशन ) 
विशेषता से प्राप्त हते हैं ॥ ६ ॥ 

लावाथे!--जिस कुल के बीच बड़े महात्माजन उत्पन्न होते हैं वहां 
सुख बढ़ता दे और जद्दां शरीर ओर आत्मा के बल्युक्त मनुष्य द्वों वहां शनत्रुजन 
पीड़ा नई कर सकते हैं ओर बलवान पुरुष झंठ अधमंयुक्त कामों का उत्साद्द 
नहीं: करते हैँ ॥ ६ ॥ 





>ी--वजीनन+ >+तब न ेण-७-3 2०-००... 
कृः 
> न्ल्न 


6 ५००+4५००००3 2» “-+म»म. 4 +-+>साआ.५७+»3 कक “७७-39 «७-५. 43» +»मनमनाकका ४-3. काा-रक-७.-ा कक 
क्‍७>+-3>-म««++ न ५,७०० काथ. 
अजनननननम न नमीन-+५+०+- 

हज 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उस्ली वि० || 
स्व आ दमें सद॒घा यस्य॑ धनुः स्वर्धां पीपाय 
सम्वन्नमति । सो अपां नपाहृजयन्नप्स्वः न्तवस 
देयाय विधते वि भांति ॥ ७ ॥ 


सवे । आ । दम | सुउदुर्घा । यस्य । घेनुः। स्वधाम । 
पीपाय | सुठभु। अन्नम | आत्ति ।लः ।अपाम्‌ । नपांत्‌ | ऊर्ज- 


यन्‌। अप्‌५सु | अन्तः। वसुउदेयांय । विधते। वि। भाति ॥ ७॥ 
पदार्थ:-( स्वे ) स्वकीये (आ ) ( दसे ) रहे ( सुहुष्रा ) 

स्ठप्रप्रिका ( यस्य ) ( घेनुः ) विद्यासुशिक्षायुक्ता वाक्‌ ( स्व- 

घाम ) सदकम । स्वधत्युदकनाम निघं० १। १२९ पीपाय ) 


की ब्ल्ह पल दल बे मर | 
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पीयते ( संभु ) यत्मुष्ठ सस्कारेभाव्यते ( अन्नम्‌ ) अत्तुमईम्‌ 
( आत्ति ) भड़क्त ( सः ) ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( नपात्‌ ) 
आविनाशी सन्‌ ( उऊजयन ) बल प्राप्तवन्‌ ( अप्छु ) प्राणेषु 
( झनन्‍्तः ) आशभ्यन्तर ( वस॒ुदेयाय ) देय वस॒ यस्य तस्‍स्मे 
( विधत ) सेवमानाय ( वि) ( भाति ) प्रकाशयति ॥ ७॥ 

अन्वयः-यस्य सत्र दम सुदुधा धनुः प्रतचेते सो5पां 
नपादप्स्वन्तरूजयन्स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति विधते वसुदेया- 
याविभाति ॥ ७॥ 


भावार्थे:-थे मनुष्याः स्वसम्वन्धिषु कामानास्पूतेये 
सशिक्षितां वा संशोधितमुदक सुसंस्क्ृतान्यज्नानि सवन्त 
सशिक्तिताय सवकाय यथायाग्यं वस्तु ददाते यथाकाल स- 
वान्‌ठ्यवहारान्‌ सवन्त ते सदा सखिना वत्तन्त ॥ ७॥ 


पदाथः-- जिसके ( सत्र) अपन ( दम ) घर मे ( सुदुधा ) सन्दरता 
से एण करने वाली ( पन्नु) ) विद्या आर शिक्षायुक्त वाण। प्रवृत्त है ( सः ) 
बह ( अ्पाम्‌, नपात्‌ ) प्राणा के बाच अविनाशों हाता आर ( अप्सु ) प्राणा 
के ( भनतः ) भीतर ( ऊनेयन्‌ ) बल को प्राप्त होता हुआ ( स्वधाम्‌ ) सन्दर 
जल को (पीपाय ) पाता झार (सुभु ) सुन्दर सस्कारा स भावना [दइई जाता 
उस अन्नम भाजन करन याग्य भनज्न का (आत्त ) खाता हैं तथा (वधत ) 
सेवा करते हुए ( वसुदेयाय ) जिस धन दना योग्य है उस के लिय ( आ, 
विभाते ) प्रकाश को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


श बिक ञ हा ७ कक. हर 9. ऐे के... 68. के. 

'मावाथे:--जा मनुष्य अपने रूम्वान्धयों में कार्मों की पारिपृणता के छिये 

सुन्दर शिक्षित बाणी सुन्दर शुधा हुआ जछ और सुन्दर संस्कार किये हुए भज्नों 

की खवा करते सन्दर शिक्षित सेवक के लिये यथायेग्य वस्तु देते भौर काछ पर 
३ सोड.. % 


सब व्यवद्दधारा को संवत हदें वे सदा सखी रहत ६ ॥ ७॥ 


शिभययनाक्रककभराभनभानाकााहााना नानक दा चर" 
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पुनरविदद्धिबयपाह ॥ 
फिर विद्वानों के वि० ॥ 


यो अप्स्वा शुचिना देव्येंन ऋतावाजंस 
उर्विया विभातिं | वयाइदन्या भव॑नान्यस्य प्रजा- 
यन्ते वीरुध॑३च प्रजामें: ॥ ८ ॥ 
यः । अपूस । आ | शुचिना । देव्येन । ऋता(वां । 
झजंस्त्र: | उरविया । विउभातिं । वयाः । इत्‌ । अन्‍्या । 
भुवनानि। अस्थ | प्र /जायन्त | वीरुषः: | च। प्रजाइमिं: ॥ ८॥ 
पदा्थ:-( यः ) (अप्स ) व्यापकंषु पदार्थ (आ ) 
समनन्‍्तात्‌ ( शचिना ) पवित्रण ( देव्येन ) देवे: कृतेन 
( ऋतावा ) य ऋत वनति संभजति सः ( अजस््र: ) निर- 
न्तरम ( उर्विया ) बहुरूप: ( विभाति ) प्रकाशते ( वयाः) 
शाखाः (इत्‌ ) एव ( अन्या ) अन्यानि ( भवनानि ) (अस्य ) 
(प्र)(जायन्ते ) (वीरुषः) श्रोषधयः (च ) ( प्रजाभिः )॥ ८॥ 
अन्वयः-य ऋतावा5जस्रों देव्येन शुचिनोर्विया 
विभाति सोन्‍्या भ्वनानि दया: प्रजामिरिदिवाप्स प्रजाय- 
न्तेडस्य संसारस्य मध्य या वीरुधश्च आजायन्त ता विजानी- 
यात्‌ ॥ 5५॥ 
भावाथेः-ये पवित्रबुद्धयो दिव्यकर्म्माणों निरन्तरं 
रप्टिक्रम॑ं जानन्ति ते सदानन्दिता जायन्ते ॥ ८ ॥ | 
पदाथः-( यः ) जो ( ऋतावा ) सत्य का अच्छे प्रकार सेवन करता 
हुआ ( अजस्रः ) निरन्तर ( देव्येन ) त्रिद्वानों से किये हुए ( शुचिना ) 


9 ० ् 2 - -+- - -“++-््यीयं 
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५२४७ ऋग्वद। भ० २। झ० ७। ब० २३॥। 





पवित्र व्यवहार से ( उर्विया ) बहुरूप ( विभाति ) प्रकाशित होता है बह 
( झन्या ) ओर ( भ्वनानि ) लोक लोकान्तरों को ( वया; ) शाखाओं 
को तथा ( प्रजाभिः ) प्रजा के समान ( इत्‌ ) ही ( अप्प ) व्यापक जल- 
रूपी पदार्थों में जो ( प्रजायन्ते ) उत्पन्न होते हैं उन्हें और ( अस्य ) इस 
ससार के बाच जा ( वोरुध। च ) आंपर्धियां ( आ ) उत्पन्न होते ई उन 
सब का जाने ॥ ८ ॥ 

सावाथे;-जो पविन्न बुद्धि दिव्य कर्म करनेवाल निरन्तर सुट्टिक्रम को 
जानत दे बे सदा आनन्दित ह।ते हें ॥ ८ ॥ 

पुनस्तमव विषथमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


नव 


| (९ 


अपा नपादाद्यस्थाटुपस्थ जिहल्लानामध्व 
विद्युतं वसांनः । तस्थ ज्येष्ठ माहिमानं वह॑न्ती 
हिरण्यवर्णा: परियन्ति यहीः ॥ ९ ॥ 
अपाम्‌ । नपात्‌ !' आ । हि । अस्थांत्‌ | उप:5स्थंम । 
जिह्ानाम्‌ । ऊष्व: । विद्युतंम्‌ । वर्सांनः | तस्य॑ । ज्यष्टम ! | 
महिमानम्‌। वहन्तीः।| हिरणएय५वण!:। परिं | य॒न्ति | यह्दी: ॥ ६ ॥ 
पृदाथ:-( अपाग ) जल्लानां सध्य ( नपात्‌ ) श्रप- 
तनशाल:ः ( आ ) (॥ह ) ( अस्थात्‌ ) तष्ठात ( उपस्थम्‌ ) 
समीपस्थम्‌ ( जिह्म/नाम्‌ ) कुटिलानाम्‌ ( ऊध्वे: ) ऊध्ब स्थितः 
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( विद्यतम्‌ ) स्तनयिलुम्‌ ( वसानः ) आच्छादयन्‌ ( तस्य ) 
( ज्येष्ठम्‌ ) अतिशुयन प्रशुस्यम्‌ ( महिमानम्‌ ) ( वहन्तीः ) 
प्रवाह प्रापयन्त्यः ( हिरणयवर्णा: ) हिरणयवद्र्णा यासां ता 
नद्यः ( परि ) ( यनिति ) परिगच्छुन्ति ( यहीं! ) महत्यः । 
यह इति महन्नाम निघं० ३। ३॥ ६ ॥ 





क्‍ 


सः। इत्‌ । ऊं इति | हिरणय५वणः । हिरणययात्‌ । पारे । 





' न्‍मघ उपस्थमास्थात्‌ यथा तस्याह ज्यछ स।हमान बहन्तायह्।- 





ग्रन्वय:-यो जिह्यानामूध्वों विद्यतं बसानो5पां नपा- 


बः 
न्गव 
पे 
न. 
७ 
क्र! 
श्र 
छं 
«८ 
त्र्प 
्े 
>भ0 
४ 
दर 
>्फ । 
कि 


यवण: पारयान्त तथा प्रजा राज्ञान प्रातवत्तन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथः-अनत्र वाचकलु *-यथा वायोमाहिमानन्नद्यः 
परियन्ति तथा विद्वांसो राजान प्रांत वत्तन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थेः-जा (जह्मान!म्‌ ) क/टला के ( ऊध्चेः ) ऊपर स्थित ( विद्यतम्‌ ) 
जला का ( बसान; ) भआाच्छादंत करता हुआ ( अपाम्‌, नपात्‌ ) जला के 


बीच न गिरने का शील बाल। मेघ ( उपस्थम्‌ ) समीपस्थ पदार्थों को प्राप्त 
होकर ( आ, अस्थात्‌ ) स्थिर होता है ( तस्य, हि ) उसी की ( ज्येष्ठय् ) 
झतीव प्रशंसनीय ( महिमानम्‌ )प्राहमा को ( वहन्तीः ) प्रवाहरूप से प्राप्त 
करती हुई ( यहवीः ) बड़ी ( हिरएयवर्णो: ) हिरण्य अर्थात्‌ सुबर्ण के समान 


बणे वाली नदियां ( पारे, यन्ति ) सब ओर स जाता है वस प्रभागण राजा 
स वत्ताव कर ॥ < ॥ 
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५ ७७ # को | 
लावाध:ः--इस मन्त्र में वाचकछ०--जैसे पवन को मद्दिसा को नदियां 
प्राप्त होती दे बेस विद्वान जन राजा के प्रति बर्त्त ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० || 
हिर॑ण्यरूपः स हिरंण्यसंदगपां नपात्सेदू हिर॑- 
एयवर्ण: । हिरण्ययात्परि योनेनिषयां हिरण्यदा 
दंदत्यन्नमस्मे ॥ १० ॥ व? ॥ २३॥ 
हिरंणय५रूपः । सः । हिर॑ण्य5संटक्‌ | अपाम्‌ । नपांत्‌ । 


दकमनभकीका-2०३ ७७०७७ १ पाक ०-०७ एम्+परिक करन 


७उ्गाधाजयडः..] 





: आधियाध दानव 4४ ३ 29९७७ ४३७33 4७७ाा५ ७०० 3-.«+3»+»«०६+&4७8० मन आ+अका-+फ.+पभ-.७७»५३७+३२३»३७५++++३ ५.3» क-+७3क»५थ 33-2५ -5नछ०५»५३७७७७+.--.-3-७५०कना-नानक ०-५ नाबीकानननननानग ५ १७4०+ 3५७८» का पाक बाननन-नपनक+५५५4 बन 3 ५५..८+>कन ५3» 3+- नमन ५७9५-५4 +३५3+3५4७4>--- 4333 >-कनकाक+---कमनना-+क५५+प-++ 3.५ ५पनआन७+3 ५334० ++पमकान-%+ नी“ कनननब++झ-- 4८० नकनकन-+ऊ नल एखण शी चित न्‍ी.क्‍ 5 नल न डे 2:ा-3-न::::.3-9+::3७-े्ल-+हन्‍ननाक्‍.8+७७-.०००९०७-२०७--०-२२०---०-००२०००९०७७---.०७०६७७७७७७७७३॥)७७»७»७४५७०७७५३४७-०७-.३७)०७३५७७५७७७. ०५७. -७३४७५३७०६॥७४४७५४३५७७०६७७:ढ७किन#७--्शिकनकी-क-+-+फपान-नानक, 





टन किनन सनक « 


५१६ ऋ)्ेदः अ० २। झअ० ७| वब० २३॥ 


अल जहनशन+ 
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योने!। नि:सर्य । हिरणयददाः। दद॒ति। अन्न । अस्मे 
॥ १० ॥ व० २३ ॥ 

पदार्थ:-( हिरण्यरूपः ) तेजःस्वरूपः ( सः ) ( हि- 
रण्यसंदूक्‌ ) यो हिरएय तंजः सम्यक्‌दशुयाते ( अपाम ) 
जल्नलानाम ( नपात्‌ ) (सः ) ( इत्‌ ) एव (उ ) वितके 
( हिरएयवर्णः ) हिरणय सुवणामिव वर्णों यस्य सः ( हिर- 
णययात ) तेजी मयात्‌ (परे ) (यानेः ) स्वकारणात्‌ ( निषद्य ) 
निषणणो भ्ृत्वा । अत्र निपातस्येति दीघः ( हिरणयदाः ) 
ये बायवों हिरण्यं तजो ददति ते ( ददाति ) ( अन्नम्‌ ) 
( अस्मे ) प्राणिन ॥ १० ॥ 


अन्वयः-ये हिरएयदा अस्मा अन्न ददाते स हिर- 
ण्यरूपो हिरण्यसंदृकू स इदुहिरिण्यवर्णों5पांनपात्‌ हिरणयया- 
द्योने: परि निषद्य सवान्‌ पालयति ॥ १० ॥ 
९ शा कर # दा पु ख् 
भावाथेः-यो5ग्निवायुजोइखिलवस्तु दशुको5न्तहिंतो 
सवेविद्यानिमित्तो5स्ति त॑ विज्ञाय प्रयोजनसिद्धि:काय्या॥१०॥ 
पदाथे;-जो ( हिरण्यदाः ) वायु तेज देते हैं वे ( असम ) इस प्राणी 
के लिये (अन्नम्‌ ) भम्न को ( ददति ) देते हैं ( सः ) वह ( हिरण्यरूपः ) तेजः- 
स्वरूप (हिरणयसंटऋ ) तेम का दशोता ( स, इत्‌ ,उ ) वही (हिरण्यवर्णे: ) 
सुचणे के समान वर्णोयुक्त ( भपाम्‌, नपात्‌ ) जलों के बीच न गिरने वाला 
( हिरणययात्‌ ) तेजःस्वरूप ( योने; ) निज कारण से ( परि, निषद्य ) सब 
ओर से निरन्तर स्थिर हुआ भझग्नि सब को पालन करता है॥ १० ॥ 
लआवाध:---जों भाग्ने पवन स उत्पन्न हुआ समस्त पदाथा का दिखाने 


वाज्ञा सबे पदार्थों के भीतर रद्दता हुआ स्वेविद्याओं का निमित्त है उसको जान 
कर प्रयोजन सिद्ध करना चाहिये ॥ १० ॥ 








ऋग्वेद! में० २। अर० ४ | सू० ३५ ॥ ५१७ 


&।. + 3५-०-नवन्‍िननन-न लक बनने 
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पुनस्तसंव विषयमाह ॥। 
फिर उसी वि० ॥ 

तदस्थार्नकमृत चारु नामां5पीच्यवडेते 
नप्ठुरपां। यमिन्धतें युवतयः समित्या हिरंण्यवर्णं 

घृतमन्न॑ंमस्प ॥ ११ ॥ 
तत्‌ | अस्यथ । अनीकम््‌ | उत । चारु। नाम । अपी- 
च्यम्‌ । वधते । नप्तु:;। अपाप्त | यम । इन्धतें । युवतयः । 
सम्र्‌ | इत्था ।हिर॑गपवणम्‌ । घृतम्‌ ।अन्नम्‌ । अस्य॥ ११॥ 
पदार्थ:-( तत्‌ ) ( अस्य ) ( अनीकम्र ) सेन्यामेव 
तेज: ( उत ) अपि ( चारु ) सन्दरम्‌ ( नाम ) आखूया 
( अपीच्यम ) स्वगुणेनिश्वितम्‌ । अपीच्यमिति निर्णयान्त- 
ह्िंतनाम निघं० ३।२५ ( वधते ) ( नप्नुः ) पोतन्रादिव व- 
त्तेमानात्‌ ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( यम ) ( इन्धते ) प्रदी- 
पयन्ति ( युवतयः ) प्रोढ्यावनाः ( सम ) ( इत्था ) अनेन 
हेतुना ( हिरण्यवणम्‌ ) तेजोमयं शाभनस्वरूप ( घृतस्‌ ) 
उदकमाज्य॑ वा (अन्नम ) सुशोधित भाक्तुमहम्‌ (अस्य )॥९ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यदस्य चार्वनीकमुतापीच्यं 
नामापां नप्तुवेधेते ये युवतय इत्था समिन्धते यद्धिरण्यवरण 
घृतमन्न॑ं चास्य वतते तद्ययं विजानीत ॥ ११ ॥ 
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थे 8 हर + अर 

भावार्थ:-हे सनुष्या यथा युवतियुवान प्राप्य पृत्रपों- 
ज्ेबंधते तथा ये ग्निविद्यां जानन्ति ते धनधान्येवे्धन्ते ॥ १९॥ 
अलल्नननननससलननननल्स्तनननसननन्न्स्स्स्त्तत+++< 
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पदा थे:--हें मनुष्यों जा ( अस्य ) इस अग्नि का ( चारू ) सुन्दर 
अनीकम्‌ सन्‍य के समान तेज (उत ) आर ( अपीच्यम्‌ ) अपने ग्रुणों 
निश्चित ( नाम ) आख्या अथात्‌ कथन ( अपाम ) प्राणों के ( नप्तुः ) 
पोत्र के समान वत्तेमान उयवहार से ( वधेत ) बढ़ता है वा ( यम ) जिसका 
( युवतयः ) प्रबल य।वनवती द्धी ( इत्था ) इस हंत से ( समिन्धते )अ्रच्छे 
' प्रकार प्रदोप्त करती है वा जो (हिरएयबणम्‌ ) तजागय शाभन श॒द्धस्वरूप 
, ( घृतभ्‌ ) जल व थी आर ( अन्नम्‌ )अच्छा शोघा हुआ खाने योग्य अन्न 
( अस्स ) इस अ'रन के सम्बन्ध म॑ वत्तमान है उस का तुम जानो ॥ ११॥ 
मावाथं।-ह मनुष्या जस युव।तजन युवा पुरुष का प्राप्त दहृकर पुत्र 
ओर पोत्रों से बढ़ती दूँ बेंसे जा अग्निविद्या को जानत हैँ वे धन धानयों से 
| बढ़ते हैं ॥ ११ ॥ 


2 49 >ी >यचत 


| 
| 
| 
| 
॥' 
| 
|| 
| 


छ >नशिमिटप 


पुनस्तसव विषयमाद ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 
४50०. 


हु 
अस्म बहनामठमाय सख्य यज्ञावधम नमसा 
| 
 होवोसः । ससान माज्स दिावपाम वल्मदवा 
| म्पन्नेः परि वन्‍्द ऋष्भिः॥ १२॥ 
अस्मे | वहूनाम्‌। अवमार्य । सख्यें | यज्ञेः | विधेम । 
| नमंसा । हविःउिः । सम्‌। सानु । साज्मि ।दिधिंषामि | 
विल्त । दधामि ! अज्ले: | परि | वन्‍दे । ऋक्‌ृ६मभिः॥ १२॥ 
५ ३ (१ घ्ये 
पदाथः-( असम ) ५ बहूनाम्‌ ) पदाथानास्मध्य 
( झवमाय ) अवराय रक्षकाय वा ( सख्ये ) मित्राय (यज्ञे:) 
सड्गताभिः क्रियाभिः ( विधम ) भ्राप्तयाम सेवेमहि वा । 
विधेमेति गतिकर्मो । निघं० २। १४ ॥ परिचरणकर्मा च॑ 


>अन्‍्नमनीनीन-+ लए 








ऋऱ्वद।) म० २। झ० ४ । सू० दे५ ॥ ७३६ 
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शी ९ 


निघ०३। ५ ( नमसा ) अन्नाद्यन ( हविभः ) अन्ने 
दातुं चाहें: (सम्‌ ) ( सानु ) संसेवनीयम ( साज्मि ) 
शोधयामि ( दिधिषामि ) शुब्दयाम्युपदिशामि ( बविल्मे: ) 
ऋदीप्तताघने: ( दधामे ) ८ अन्ने! ) सुसंस्कृतरत्नादि- 
भिः ( परि ) € बन्द ) सतोमि ( ऋग्सिः ) मन्त्र: ॥ १२॥ 

अन्वयः-ह मनुष्या वर्य यथाउस्मा अवमाय बहुनां 
सख्य नमसा हविभियज्ञेविधम यथाई यस्य सानु संमाउप 
दिधिषामे पविल्मरन्नेदधामे ऋग्भः पारवन्द तथा तं यूय- 


मपि परिचरत ॥ १२ ॥ 


मसावाथु:-अन्र वाचकल ०-यथा मनुष्पा बहुनाम्म ध्या- 
त्सख्राय प्राणयान्‍न्त तस्माअन्नपानादान अयच्छान्त परस्पर 
हितमपादिशन्ति तथा स्वयमप्यता ववेद्या: प्राप्यान्यान्प्रत्युप- 
दिशेयुरेश्वय्यमवाप्यान्यभ्यः प्रयच्छुयु: ॥ १२ ॥ 
पदाथ;-हे मनुष्यो हप लोग जसे ( अस्प ) इस (अवमाय ) न्यून वा 
रक्ता करने वाले ( बहुनाम्‌ ) बहुत पदार्था के बीच ( सख्ये ) प़ित्र के लिये 
( नमसा ) अन्नादि पदाथ ( हविर्भिः ) खाने वा देने योग्य पदार्थ ओर (यज्ञः ) 
पिली हुई क्रियाओं से उत्तम व्यवहार को (विभेष ) प्राप्त हों वा उस की 
सवा कर वा जस भर जसक (सालु ) अच्छ प्रकार सवने याग्य पदाथ का 
(सं, माज्म- ) अच्छा शुद्ध करू तथा (दाधपामे ) उपदश करू दा (वल्म: ) 
उत्तम दी।पै को प्राप्त साधनों से युक्त ७ अन्न)) अच्छा संस्कार किए हुए 
अन्नादि पदाभो से (दधापि ) धारण करता हूं (ऋष्भि; ) मन्त्रों से (पारि 
| बन्द ) सब ओर से स्ताते करता हूं उस की तृप लोग भी सेवा करो॥ १२॥ 
भावाथे।;--इस्र सन्त्र में वचकलु ०--जैस मनुष्य बहुतों में से अपने मित्र 
को तृप्त करते है वा उसके छिये अन्नपानादि दते हैं परस्पर हद्ित का डपदश 
करते दे बेसे सब भी इतनी विद्याओं को प्राप्त होकर आओरों के प्राति उपदेश 


कि 


करें तथा एश्वर्य को प्राप्त हा क ओरों के लिये दें ॥ १२ ॥ 
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झअथ क<्च्र सुखमाप्नुवन्तीत्याह || 


क्षय इस जगत में कोन लोग सुख पाते हैं इस बि० ॥ 
सई ठपांजनयत्तास गर्स स ईं शिशुर्धयति 
तं॑ रिहन्ति । सो अपां नपादनभिम्लातवर्णो- 
 उन्यस्थेवेह तन्वाविवेष ॥ १३॥ 
सः। इम्‌ | वृषा। अजनयत्‌ | तासु। गर्भम । सः । 
ड्म | शिशु ० धयाते । तम् । रिहिन्ति । सा | अपाम्‌ । 
| नपांत्‌। अन॑भिम्लातवणः । अन्यस्य॑5इव । इंह । तन्‍्वा । 
विवष ॥ १३॥ 
पदा थः-( सः) (इईम्‌) जलम्‌ (ब्षा ) वर्षकः 


'- २3+39-२२०००५००० >ॉ-जक मकान, 


( अजनयत्‌ ) जनयति ( तास ) अप्सु ( गम ) ( सः ) 
( इम्र ) दुग्धम (शिशुः ) बालकः ( धयति ) पिबति (तम्‌ ) 
पदा्थम्‌ ( रिहान्ति ) लिहन्ति आ्रास्वादन्ते । अन्न. व्यत्ययेन 
रस्य लः ( सः ) ( अपाम ) जलानाम्‌ ( नपात्‌ ) अपत्यम। 
नपादित्यपत्यनाम निघं० २। २ | (अनभिम्लातवणुः ) न 
विद्यते$भितो मलातों हृषक्षीणों वर्णो यस्य सः ( अन्यस्थेव ) 
यथा अन्य श्रीरे प्रविशति तथा ( इह ) अस्मिन्संसारे ( तन्वा ) 
श्रीरेण ( विवेष ) व्याप्नाति ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-स वषा तास्वीं गर्भभजनयत्स शिशुरी 
धयाति, तमन्ये रिहन्ति सोउपासनभिम्ज्नातवर्णों नपादन्यस्ये- 
वेह तन्‍वा विवेष ॥ १३ ॥ 
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ऋग्द। मं० २। अभ्र० ४ | स० ३५ ॥ ८४; रै 
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भावाथे:-ये पुरुषाः स्वस्थां स्त्रियां गर्भ धृत्वाउपत्य- 
मुत्पाद्य सम्पाल्य स्वादिए्टमन्न मभिभाज्य प्रसन्नाकृति सम्पा- 
दयान्ति तेउस्मिन्संसारे सुखान्याप्तत॒न्ति ॥ १३ ॥ 


पदाथः --( सः ) वह ( पा ) वर्षा करने वाला अग्नि ( तास ) उन 

जलों में ( शम ) ही ( गर्भव् )गरभ को ( अजनयत््‌ ) उत्पन्न करता है और 

( स; ) वह ( शिशुः ) बालक ( इम्‌ ) ही (धयाति ) पीता है ( तम्‌ ) उस 

को ओर ( रिहन्ति ) चाटते हैं ( सः ) वह ( अपाम्‌ ) जलों के बीच ( अ- 

नभिम्लातवणः ) जिम्त का वर्ण सब ओर से क्षण न हो (नपात्‌ ) सनन्‍्तान 

( अन्यस्यव ) जंस आर के शरार म प्रांव़ हाता वस्त हा ( इह ) इस 
ससार म ( तन्वा ) शरार क साथ ( विनप ) व्याप्त हता है ॥ १३ ॥ 


4 
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मावाथ:--जा परुष अपना का स गल धरण कर सनन्‍तान का चउतत्पन्र 
वा पालन कर आर स्वाद अज्न खाय शरार का अ्रसन्न क्ःत स चष्टा करत हद व 


इस खख्तार / सखा का प्राप्त दात ह ॥ १३ ॥ 


सकी नननी ऊन जीत 


पुनस्तमंव विषघम।ह ॥ 


फर उद्धा ।व० ॥| 


ल्‍ 
आस्मन्पदे पंग्म तंस्थिवांसमध्वस्मर्मिंवि 
श्वह् दीदिवांसम | आपा नप्रे घतमन्ने वहंन्ती 
स्वयमत्कः परिं दीयान्त यही: ॥ १४७ ॥ 
आस्मन्‌ । पद । परस । तास्थवासम्‌ । अध्वस्मड्र भा । 
विश्वहदा । दीदिवांसम्‌। आप॑ः। नें। घतम । अन्न । 


वहन्तीः। स्वयम। श्रत्केः । परि । दीयन्ति | यही: ॥ १४॥ 
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५४४२ ऋग्वेद! ग्र० २। अ० ७ | व० २४ ॥ 


५ के कं कि हे 
पदाथ:-( अस्मिन्‌ ) ( परदे ) प्राप्तव्ये € परम ) 
सवोत्कृष्ट ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थितम्‌ ( अध्वस्म भिः ) अ्रपतन- 
९ /् 6. 3 8. 
शीलेगुणकमस्वभावें: ( विश्वह्ा ) विश्वानि च तान्यहानि 
च विश्वहाने | अतन्र छान्‍्दसोवणेलोपइत्युत्तरपदादिलोपः 
( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमानम ( आपः ) प्राणा: ( नस्ल ) 
पोत्राय ( घृतम्‌ ) जलम्‌ ( अन्नम्‌ ) ( वहन्तीः ) प्रापय- 
न्त्यः ( स्वयम्‌ ) ( अत्कः ) अत्त महँ: ( परि ) ( दीयनित ) 
च्ुयन्ति । व्यत्ययेनात्र परस्भेपदम्‌ ( यहीः ) महत्यः॥१४॥ 
अन्वय्‌:-ह मनुष्या य आपोत्करध्वस्माभिस्सहा- 
स्मिन्परसे पदे तास्थिवांस विश्वहा दीदिवांस वहन्ती: स्वयं 
९५ #5 6 ७ > + 
यहीः परिदीयन्ति तद्द्वारा नप्ते घृतमन्नं यूयम्प्राप्तुत ॥१४॥ 
त 4... 5 5 ० /5 + 
सावाथ:-य मनुष्याः प्रातादन साच्दानन्दस्वरूप 
स्वास्मन्‌ [स्थितसीशु ध्यायान्त त परम पद ब्रह्म प्राप्यान- 
न्दन्ति न सद्य: चीणलोका भवन्ति ॥ १४ ॥ 
पदाथः-हे मनष्यो जो ( आपः ) प्राण ( अर; ) भोगन योग्य (अ- 
ध्वस्पभिः ) न गिरने वाल गुण कमर स्वभावों के साथ € अस्पिनू ) इस 
( परप्रे ) सब्रां से अति उत्तप ( पे ) प्राप्त हाने योग्य व्यवहार भ॑ ( त- 
स्थिवांसम्‌ ) स्थित ( विश्वहा ) सब दिन (दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमान इश्वर 
को ( बहन्तीः ) प्राप्त करटी हुई ( स्वयम्‌ ) आप ( यहीः ) महान भी 


परि, दीयन्ति ) नष्ट होती हैं उन के द्वारा ( नप्त्र ) पौत्र के लिये (घृतम) 

जल ओर (अजन्नम ) अन्न का तुम लोग प्राप्त होओ ॥ १४ ॥ 
भसावाधे।--जा मनुष्य प्रतिदन सचिदानन्द्स्वरूप अपने में स्थित इंश्वर 

का ध्यान करत हैं व परमपद्‌ ब्रह्म को प्राप्त होकर आनन्द को प्राप्त होते हैं 


कन्तु उत्तम सुख प्राप्ति से शांघ्र क्षण नहीं होते ॥ १४ ॥ 


५ 
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ऋण्वद! मू० २। अ० ४ । स+> ६४० ॥ ५७४३ 
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पुनस्तलंव घिषपमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥। 
अपांप्तमग्ने साक्षेतिं जना यापसम्तु मघवदस्य: 
म॒वक्तिम | विश्व तड्धद्रं यदवान्त देवा छुहह्देम 
विदथें सवीरा: ॥ १५॥ २७ ॥ 
अपॉसम्‌ । अग्ने। स॒ःज्षितिम्‌! जनाय | अर्पॉसम्‌ । ऊं 
इति ।मघवंत्‌प#यः | स॒प्वृक्तिम्‌ | विश्व॑म। तत्‌ । भद्रम्। यत्‌ । 


 अवन्ति।दवाः। बहत्‌ | व्देम | विदेथ। सती रा: ॥ १५॥ २४ ॥ 


पृदाथ:-(५ अपांसम्‌ ) अप। प्राप्तन्‍्तोी दादण्डा यन 
तम्‌ (अग्न ) विद्दन्‌ ( साक्षतम्‌ ) शाभनां भामम्‌ (जनाय ) 
( अपांसम्‌ ) (उ ) वितके ( मघवद्भ्यः ) परमपूजितधनेभ्य: 
( सुबक्तिमू ) सुप्ुवृक्तिदुष्टकर्मवजनं यस्य तस्‌ ( विश्वम्‌ ) 
समस्त जगत्‌ ( तत्‌ ) ( भद्गरम्‌ ) भन्दर्नायं कल्याणरूपम्‌ 
( यत्‌ ) ( अवान्त ) रक्षान्त ( दवा: ) विद्वांसः (ब॒हत्‌ ) 
महत्‌ ( वदेम ) उपदिशेम ( विदथ्थे ) यज्ञे ( सुबीरा: ) सुष्ठ 
प्रातश्री बला: ॥ १५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने यमपांसं सुक्षिति सुवृक्तिमु जना- 
यापांस मघवद्भ्यों य्धद्ध॑ विश्व सुवीराः देवा अवन्ति 
तदूब॒हद्विदथे व्यय बदेम ॥ १५ ॥ 

भावाथे:-ये जना धम्याचरणान्सुरक्ष्य दुष्टान्‌ परि- 
दण्डय जगत्कल्याणाय महान्त्युत्तमानि कर्म्माणि कुर्युस्ते 
सदा सर्वेस्सत्कत्तव्यास्स्युरिति॥ १५॥ 
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अकमन >ककेकम>ट+«+ «9 ५७ ०० कहे के जो सजअन+ 


|. श्रत्राग्निमेघापत्यविवाहविद्वद्युणवर्णनादे तद्थस्य पू्े- 
 सृक्तथन सह सड्गतिरस्तीतिवेद्यम ॥ 

|... इति पंचत्रिशत्तम सक्त चतुर्विशों बर्गेश्व समाप्त: ॥ 
पदाथ!--हे ( अग्न ) विद्वन्‌ जिस ( अपांसम्‌ ) जिससे अ्ुनायें प्राप्त 
हुई ( सुज्षितिम ) जो सुन्दर पृथित्रीयुक्त ( सुवृक्तिम ) मिस की दुष्ट कर्मों 





| का त्याग करना वृत्ति (ड ) ओर ( जनाय ) मनुष्यों के लिये वा ( अपां- 
| सम्‌ ) जिससे भ्ुज्ञाये माप्त हुंई ( पघवदृभय;। ) परम धनवान पलुष्या के 
| लिये (यत्‌ ) निप्त € भद्र॒म्‌ ) कल्वाणहयी (विश) जगत्‌ की ( सवीराः ) 
| झुन्दर बीर अथात्‌ प्राप्त हुआ शरीर बल जिन को व ( देवा: ) विद्'न्‌ जन 
( अवान्ति ) रक्षा करते हैं ( तत्‌ ) उस को ( बढ़त्‌ ) बहुत ( विदथे ) यज्ञ | 
में हम लोग ( बदेम ) कहें अर्थात्‌ उस को उपदेश दें ॥ १५॥ 
सावाथ;जा जन घम के अनकनत् भआाचरणु करन वाला का अच्छ प्रकार 
रक्ा आर दुष्ठटा का दण्ड द्‌ जगत्‌ क्‌ कल्याण क लय बड़ २ उत्तम कूम। का 
कर वे सब का सवंदा सत्कार करन याग्य हैं ॥| १५॥ 


रु # कर २५ (६ छ 
इस सूक्त में अग्नि मेघ अपत्य विवाह ओर विद्वान के गुणों का वणन होने 
३ 5 ४७ _ 5 ०. ८6४ ५ / 
से इस सूक्त के अथ की पिछछे सूक्तार्थ के साथ संगति स्रताझनी चाहिये ॥ 


चल ५ ल्‍ ५ 
यद्द १४ पेंतोखवां सूक्त ओर २४ चोबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥! 








- 'व्कनरबकक-+, 


ऋग्ंेदः मं० २। झ० ४ | सू० ३६ ॥। ५४५ 


कक ने सनकाथक जननननिकनी-क ० कनन-ककन जगाफओ>- 
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तुभ्यमिति षड़चस्यथ षट्त्रिशत्तमस्थ सृक्तस्थ शत्समद 
ऋषि: । १ इन्द्रो मधुथ्च । २ मरुतो माधवश्च । ३ त्वष्टा 
शुक्रश्व । ४ अ््नः शुचि श्र । ५ इन्द्रो नभश्व। ६ मित्रा- 
वरुणों नभस्यश्व देवताः। १॥। ४ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ 
। ५। ६ भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः। 
२ । ३ जगती छन्दः | निषादः स्वरः 0 
अधथ विद्वदगुणानाह ॥ 
अब छ; ऋचा वाछे ३६ वें सक्त का आरम्भ हैं उप्त के ग्रथम 
मन्त्र में विद्वानों के गुणों का वणन करते हैं ॥ 


_ तुम्य॑हिन्वानों वासेष्ट गा अपोध्यृन्चन्तसीम 
विभिरद्रिमिनरः । पिबेन्द्र स्वाहा प्रहंतं वर्षट्क 
त॑ हात्रादासीमं प्रथमा ये इशिष ॥ १ ॥ 


तुभ्यम्‌ । हिन्चानः | वसिष्ट । गा । अपः । अधुच्षन्‌ । 
सीम ।अविंएभिः । अ्रद्धिभेः | नर: । पिब॑ । इन्द्र । स्वाहां 
प्र-हुतम्‌ । वर्षटदक्ृतम्‌ । होत्रातू । आ । सोम॑म्‌ । 
प्रथमः | यः। इशिंषे ॥ १ ॥ 

पृदाथ-( तभ्यम्‌ ) (हेन्वानः ) वद्धयन्‌ ( वासेष्ट ) 
वसेत्‌ (गा: ) वाचः (अपः ) प्राणान्‌ ( अ्रधुक्षन्‌ ) प्रपूर- 
यन्तु (सीम्‌ ) आदित्यः ( आवाभेः ) रक्षकेः ( अद्विभिः) 
सेघे: ( नरः ) नायकाः ( पिब ) ( इन्द्र ) यज्ञपते ( स्वाहा ) 
सत्क्रियया ( प्रहुतम ) प्रकृष्टटया शहीतम्‌ ( वषट्कृतम ) 
क्रियया नेष्पा।दंतम ( होत्रात्‌ ) दानात्‌ (आ ) ( सांसम्‌ ) 
( प्रथमः ) आदेस: ( यः ) ( इाशुष ) ऐ ख- 
यबान्‌ भवेः ॥ १ ॥ क्‍ 





वसीम 3०». -.....-म- 
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चर 


७४३४६ ऋतणवंद। झअ० २। भ० ७। व० २५॥। 





अन्वय:ः-हे इन्द्र यो हिन्वानस्तुभ्य वासेष्ट हे नरो 
वन्तो5विभिरद्विभिः सह सीमादित्य इव गा अ्रपो५घुक्षन्‌ । 
है इन्द्र प्रथमस्लं स्वाहा प्रहुतं होत्राइषट्कत सोममा पिब 
यस्त्वं सवानीशेषे स स्वयमषि तथा भव ॥ १॥ 


भसावाथः-अन्न वाचकलछु०-ये यज्ञानुष्ठानेन जल सं- 
शोध्य तज्जन्यमे।षघिरसं पीता धस्मानुष्ठानेनेश्वर्य स्वार्थ 
९ < _ बढ ( >७. 
पराथ व वद्धयन्ति ते सवेतो वद्धन्ते ॥ १॥ 


हर 


पदाथ:--हे ( इन्द्र ) यज्ञति जो (हिन्वानः ) हृद्धि को प्राप्त होता 
हुआ ( तुभ्यम ) तुम्हारे लिये ( वसिष्ठ ) वस था। है ( नरः ) नायक स- 
वॉत्तम जनो आप लोग ( आवोभे। ) रक्षा करने वाल ( अद्विभिेः ) मेघों के 
साथ ( सीम्‌ ) आदित्य के समान ( गा। ) वाणी भोर ( अपः ) प्राणों को 
( अधुक्तन्‌ ) पूर्ण करो । है ( इन्द्र ) यज्ञपते ( प्रथम: ) आदिभूत आप 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया के साथ ( प्रहुतम्‌ ) भत्युत्चमता स ग्रहात ( हांत्रात) 
दान के कारण ( वषटकृतम्‌ ) क्रिया से [सेद्ध किये हुए ( सामम्र ) उत्तप 


झोपधियों के रस को ( आ, पिच ) अच्छे प्रकार पिश्ो ( यः ) जो आप 
सब के ( इशिषे ) इंश्वर हो अर्थात्‌ स्वामी आधिपति हो बह भाष भी वेसे 
होभो ॥ १॥ 

मायवाथे।-इस मन्त्र भ वाचकल०--जो यज्ञानुष्ठान से जल को शद्ध कर 
उस से उत्पन्न हुए आंषधधियों के रख को पौकर धर्म क अनप्ठान खे पेश ये अपने 
या भारा क॑ |लेय॑ं बढात हद व सब भार स बढ़त ६ |। १ ॥ 

पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फर सा बं० ॥। 


यज्ञेः संमिश्लाः ए्ष॑तीमिओष्रिमियोंम॑ज्छ 
भ्रासों अंजिष॑ प्रिया उत । आसत्ां बहिमेरंत 
स्थ सनवः पोन्रादा सोम॑ पिबत दिवो नरः ॥ २ ॥ 
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ऋतग ेदः मं० २। झअ० डे | सू० १६॥ ५४७ 


छा के: व्यंजन; "कान्होंमनमकन्ने : ० जन्‍म के: 


यज्े: । सम मिंश्ला: | पर्षतीमिः । ऋष्टिउमिं: । याम॑न्‌ । 
श॒ुश्नास: । अंजिषु । प्रिया: । उत । आउसच्य । बहिंः। 
भरतस्य । सनवः । पोत्रात्‌। थ्रा । सोम॑म्‌ । पित्त । दित्रः । 
नर: ॥ २ ॥ हु 
पदाथ ;-( यज्ञे; ) सत्क्रियामयें: (संमिश्ला:) सम्य- 
ग्मिश्राः ( पृषतीभि: ) मरुदूगतिभिः ( ऋष्टिसिः ) प्रापि- _ 
कामिः ( यामन्‌ ) यामनि प्रास्ते काले (शुश्रासः ) खेतबर्णाः 
( अंजिषु ) कामयमानेषु ( प्रिया: ) प्रीतिविषयाः ( उत ) | 
अआपि ( आस्य) प्राप्य। अन्न निपातस्य चेति दीर्घः (बहिं:) : 
अन्तरिक्षे ( भरतस्य ) घारकस्य (सूनवः ) पुत्राः (पोन्नात्‌ ) 
पविश्रात्‌ ( आ ) (सोमम्‌ ) (पिबत)। अत्र संहितायामिति 
दीघः ( दिवः ) प्रकाशात्‌ ( नरः ) नेतार: ॥ २॥ 
अन्वयः-हे भरतस्य सूनवों नरो यथा सम्मिश्ला 
श॒ुश्नासः प्रिया यज्ञेः पृषतीमिरष्टिभियामन्नुताओ्जिषु बहिं- 
रासद पोत्रादिवः सोमम्पित्रन्ति तथा यूयसा पिचबत ॥ २॥ | 
भमावा्थे!-अत्र वाचकलु०-है मनुष्या यथा वायवो<६- 
न्तरिक्षे श्रमनतः सवान्प्राणिनो जीवयन्ति प्राणरूपेण प्रिया: 
सन्ति सर्वस्माद्रसम॒परिनीय वर्षित्ता सवोनानन्द्यन्ति तथा 
मनुष्येरपि बत्तितव्यम्‌ ॥ २॥ 
पदाथे;-हे ( भरतस्य ) धारण फरने वाले के ( सनव: ) पुत्रा ( नरः ) 
नायक मलृष्यों जैसे (संमिश्ला: ) अच्छे प्रकार पिले हुए ( श॒श्नासः ) शवेतवर्ण 
(प्रिया: ) प्यारे जन ( यज्लै! ) अच्छी क्रियाओं से युक्त (ऋष्टिभिः ) प्राप्ति कराने 
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वाली ( एपती|मभि! ) पवन की गातियों स ( यामन्‌ ) प्राप्त हए समय में (उत ) 
झर ( अजिष ) कापना करत हुआ प ( बहिं; ) अन्तरिक्त को ( आसघ्न ) पहुंच 
कर (पांत्रात्‌ ) पवित्र व्यवहार से उत्पन्न हुए ( दिवः ) प्रकाश से ( सामम्‌ ) 
ओझोपधियों के रस को पीते हैं वेसे तुम ( आ, पित्त ) पिचो ॥ २॥ 

आधाथ!-इहख मन्त्रस वाचकल ० - हैं मनष्या जस पवन अन्तारक्ष मे अ्रमत 
हुए खब प्राणया का ।जजल्लाात हु आर भाणस्वरूप खे प्यार हू तथा सब स्तर रस 
ऊपर का पहचा आर त्रषा कर सब का आनन्दित करते हैं बेस मनष्या का 
होना चादिये | २॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
(फेर उसी बि०॥ 


अमेब॑ नः मृहवा आ हि गन्त॑न नि बहिषि 
सदतता राणश्टन।| अथा मन्दस्व जज़॒ुषाणा अन्ध 
सरतष्टठवाभजानाभः समद्गण: ॥ ३॥ 
अमा5इवं । नः ।स5हवां! । आ । हि। गन्तन । नि। 
बहिषिं। सदतन । रणिंष्टन । अथ ।मन्दस्व । जुजुषाण:ः । 
अन्धसः । त्वष्ट: | देवेशिः । जनिं+भिः ! समत्‌५गंण: ॥ ३॥ 
पदाथ:-( अमेव ) मगह यथा (नः ) अस्माकम्‌ (सु 
हवाः ) स॒ष्ठ प्रशांसिता: (आ ) (है ) खल्लु ( गन्तन ) गच्छुत 
( नि) नितराम्‌ ( बहिषि ) अन्तरिक्षे ( सदतन )। अन्न 
संहितायामिति दीघे: ( रणिष्टन ) शब्दयत्‌ ( अथ ) आ- 
न्तर्य्य । अन्न निपातस्य चेति दीघः ( मन्दस्त ) आनन्दय 
( जुज्ञषाणः ) भ्शु सेवमानः ( अन्धसः ) अन्नस्य ( त्वष्टः ) 


विच्छेदक: ( देवाभ: ) दिवयगणं: ( जनिाभः ) जन्माभेः 
( सुमद्गण: ) समतो गणा यस्य सः॥ ३॥ 
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अन्वय:ः-हे त्वष्टः सुमद्गणो ज़जषाणस्त्वं दंवेभि- 


जनिभिः सहा$न्धसो भोगान्करु। अथ मन्द र्त्र हे सहवा यय॑ 


की 


नो5सेव बहिंषि निसदतनास्मान्‌ रणिप्टन हें नोउस्सानाग- 
नन्‍्तन ॥ ३ ॥ 
रे न के - 
भावाथ:-यथान्‍्तरिक्षे स्थिता वायवः सवान्‌ प्राप्तु- 
वन्ति त्यजन्ति च तथा विद्वांतो धामिका धर्म प्रा्युदुंषटा 
अधर्म च त्यजेय:ः । सत्यं चोपदिशन्तु ॥ ३॥ 
पदा्ध:-है (त्वष्ठ: ) छिल्न भिन्न करने वाले पुरुष ( समद्गणः ) अच्छे पाने 
हुए गण जिन के (जुज्ञपाणः) ऐसे निरन्तर सेवा करते हुए आप ( देवभिः ) 
दिव्यगुणों ओर ( जानिभिः ) जन्मों के साथ ( अन्धसः ) अन्न के भागा को 
| कीजिये ( अथ ) इस के अनन्तर ( मन्दस्व) आनान्दत हृजिये। है (स॒हवाः ) 
| अच्छे प्रकार अ्शसा का मराप्त ठुम लोग (बहिषि) अन्तरिक्त मे ( नः ) हपारा 
( अप्व ) घर को जस वस अन्‍न्तारक्ष मे ( नि, सदतन ) नरन्तर जाभा 
| पहुंचो हमे ( गणिष्टन ) उपदेश देओ ( हि) निश्चय स हम लागा का ( भा, 


हट ला न 
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| गन्‍तन ) आओ प्राप्त होश ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
। 
। 
* हक ३, च्क #< छ ७. च रू 
सावाधे--जैखे अन्तरिक्ष भें स्थित पवन सब को प्राप्त होते आर छाडत 
कर ्फ हट के. 
हैं वैसे विद्वान धार्मिक जन धर्म को प्राप्त हों तथा दुष्टजन अधमे को त्याग कर । 
।र सत्य का उपदेश द्‌ ॥ ३ | क्‍ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उद्धी बि० ॥ 


आ वंक्षि देवां इह विंग्र याक्षिं चोशन्होंतानै- 
पंदा योनिष त्रिषु। प्रति वीहि प्रास्थंतं सोम्यं 
म्थ पिबंग्नीधात्तव सागस्य तप्णाहे ॥ ४ ॥ 
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५५९७० ऋग्वेद! अ० ९। झ० ७। १० २४॥। 





आा। वक्ति | देवान | इृह । विप्र । यक्षि । च । उश 
न्‌ | होतः । नि । सद॒। योनिषु । श्रिषु । प्रति। वीहि । 
प्र<स्थितम्‌ । सोम्यम्‌ । मधु । पिच । आर्नीभात्‌ । तव। 
भागस्य॑ । तृप्णहि ॥ ४ ॥ 


पृदाथः-( आ ) ( वाक्षि ) वदासि ( देवान्‌ ) दिव्य- 
गुणान्‌ (इृह)संसारे (विप्र ) (यक्षि) यजासे (च)(उशन्‌) | 
कामयमानः ( होतः )सुखप्रदातः ( नि ) नितराम्‌ ( सद ) 
स्थिरो भव। अत्र दृथचो तास्तिड॒ इति दीघः (योनिषु ) निमित्तष 
( त्रिषु ) कर्मापासनाज्ञानेषु (प्रति) ( वीहि) प्राप्न॒हि ( प्रस्थि- 
तमर्‌ ) प्रकर्षण स्थितम्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोमगुणसंपन्नम्‌ ( मधु ) 
मधुरमृदकम्‌ । मध्विति उदकना० नि० १। १२ (पिब ) 
( आग्नीधघात्‌ ) अग्नि धरति यस्मात्‌ तस्मात्‌ ( तव ) 
( भागस्य ) भजनीयस्य ( तृप्णाहि )॥ ४ ॥ 

ग्रन्वयः-हे होतरुशन विप्र यतस्त्वामिह देवानावज्षि | 
सड्गतानि कमाणि च यक्ति तस्मात्रिषु योनिषु निषद प्रस्थितं 
प्रांते वीहि साम्यं मधु पिब तव भागस्थाग्नीधरात्तृप्णुहि ॥४॥ 

भमावाथः-ये सनुष्याः कमोपासना ज्ञानेषु प्रयत्य सत्य॑ 
कामयन्तो मनुष्यानध्यापनोपदेशाभ्यां विदुषः कुवेन्ति ते 
नित्ये सुखमश्नुवते ॥ ४ ॥ 

पदाथ:-हे ( होतः ) सुख के देने वाले ( उशन्‌ ) कामना करते हुए 


( विप्र ) भेघावी जन आप नियत अपने कर्म वा (६६) इस संसार में (देवान ) 
दिव्य गुणों को ( झा, पक्ति ) अच्छे प्रकार कहते ( च ) और भाप्त हुए कर्मों 
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(धन मन अ>3<"+न 3५343 +ज« कया. >-भ० का »१»++« 





। प्र० २।| झ० ४ | स० २३६ ॥ 








को ( यक्ति ) प्राप्त होते तथा दूसरे भाणियों को उन का उपदेश देते हैं इसी 
से (त्रिषु) कमे, उपासना, ज्ञान इन तीनों (योनिष) निमित्तों में (निषद ) 
निरन्तर स्थिर हों ओर ( प्रस्थितम्‌ ) प्रकषेता से स्थिति विषय को ( प्रति, 
बीहे ) प्राप्त हओेओ ( साम्यस ) शीतलगण संपन्न ( मधु ) मीठे जल को 
( पिष ) पीओ ओर ( तब ) तुम्हारे ( भागस्य ) सबने योग्य व्यवहार के 
( झाग्नीधर।त्‌ ) उस भाग से जिसते झग्नि को धारण करते हैं ( द॒प्णुह्दि ) 
तृप्त हजिये ॥ ४ ॥ 

सावाधे:-जो मनुष्य कर्मोपासना और ज्ञानों में प्रयत्न कर सत्य को 
कागना करते हुए मनुष्यों को अध्यापन ओर उपदेश खरे जिद्वान्‌ करते दे वे नित्य 
सुख का प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


थ् 
है है 





पुनस्तंमेव विषयमाह || 
फिर उस्री वि० ॥ 


एप स्थ तें तन्‍्वों नम्णवधेनः सह ओज प्र- 
दिवें बाहोहितः। तम्यँ स॒तो मंघवनतम्यमाम॑त 
सत्वमस्थ ब्राह्मणादा ठपत्पिब ॥ «५ ॥ 


पषः । स्यः । ते। तनन्‍्वः । नम्गाइवधनः । सहं:। ओजं॑: । 
घधडादाव | बाह्य: | हितः | तुभ्यम । सतः | मधबन्‌ । 


तुभ्यम्‌ । आ5प्वतः । त्वम्‌ । अस्य। ब्राह्मणात्‌ | आा। तृप- 
त्‌ । पिब॥ ५॥ 


पद! थेः-( एब: ) (स्थः ) सः ( ते ) तव ( तन्वः ) 
श्रीरस्य ( नृम्शवर्धन:) धनवधनः ( सहः ) बलम (ओजः ) 
पराक्रमम्‌ ( प्रदिवि) प्रकृष्टप्रकाश ( बाहोः) भजयो: (हितः) 
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जै>बफनन, 


घतः ( तभ्यम ) ( सुतः ) पत्र: ( मधघवन्‌ ) प्रकष्धन: ( तु 


भयम ) ( श्राभुतः ) समनन्‍तात्पाषतः (त्वप्त ) ( अ्रस्य 2 
(ब्राह्मणात्‌ ) ( आ ) ( तृपत्‌ ) तृप्यतु (पिब )॥ ४॥ 


अन्वृय:-हे मघवन यस्ते तन्वः प्रदेषि सह ओजो 


बाह्रोहितस्तुभ्य॑ सुत आभूृतो$स्ति स्थ एव नृम्णवधनों 
भवति त्वमस्य ब्राह्मणात्ञपत्सन्ना पिच ॥ ५॥ 


९ पल छे ९ 
भावार्थ:-ह सनुष्या ये युष्मद्थ शारीरकमारत्मीयं 
च बल वर्धयेयुस्तेन धन तांश्रोत्तमेः पदार्थेस्सेवध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


|... चदार्थ:-हे ( मघवन्‌) अति उत्तम घन बाले जो (ते) आप के ( तन्वः) 
शरीर के सबन्धी ( प्रादिवि ) भतीव प्रकाश में ( सह; ) बल (झज: ) परा- 
क्रम तथा (बाहबोः) भ्रुजाओं के बीच ( हितः ) धारण (सुतः ) भोर उत्पन्न 
किया हुआ ( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये और ( आभ्ृतः ) भच्छे प्रकार पृष्ठ किया 
पुत्र है ( स्यः ) सो ( एप: ) यह ( रृम्णवधनः) धन का बढ़ाने वाला होता है 
(त्वम्‌ ) आप ( अस्य ) इस के संबन्धी (ब्राह्मणात्‌ ) व ह्ण स ( तृपत ) 
तृप्त होते हुए (आ, पिब्र ) अच्छेभफ्रार ओपधि रस को पिच्चो ॥ ५ ॥ 
मावाथ;--दे मनुष्यो जो तुम्दारे के लिये शारीरक भोर भात्मीय' बल को 


ऐ 


बढ़ाबें उससे धन ओर उन की अच्छे पदार्थों से सेवा करो ॥ ४. ॥ 
पुनस्तमंत विषयसाह | 
फिर उसी वि० || 
जुषेथां यज्ञ बोधंतं हव॑स्थ में सत्तो होता 
निविदः पृष्यो अनु । अच्छा राजाना नम एत्या 
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हर आम 


ठते प्रशाख्रादापिबत सोम्यम्मध ॥ ६॥ २७। ७॥ 
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ऋग्ेद। मं० २। झ० ४ । स० ३६॥ (५५५३ 


जुपथाम्‌ । यज्ञम । बोधंतम्‌ । ह्व॑स्थ | से । सत्तः । 
होता | नि5विदः | पृठ्या: । अनुं। अच्छे) राजाना। नर्मः । 
एति । आउ्वरतंम्‌ | प्रःशाख्रात्‌। आ | विबतम्‌। सोम्पम्‌ । 
मधु ॥ ६॥ २५ | ७॥ 
पदाथ :-( जुषथाम्‌) सेवथाम्‌ (यज्ञम) विद्॒त्सत्कारा- 
दिकम्‌ ( वोधतम्‌ ) विजानीतम्त्‌ ( हवस्थ ) दातुमादातु- 
महस्य ( मे ) मम (सत्तः ) प्रतिष्ठितः ( होता ) दाता 
( निावेदः ) नितरा विदन्ति याभ्यस्ता वाच!। निविदिति 
वाड्ताम लिघ० १। ११ ( पृठ्या; ) पृवावद्धाहुः सावताः 
( अनु ) ( अच्छ ) अन्न निपातस्थचेति दीघः ( राजाना ) 
देदीप्यमानावध्यापकोपदशकी ( नमः ) अन्नम्‌ ( एते ) 
आप्तात ( आवृतम्‌ ) समन्तादाच्छादेतम्‌ ( प्रशासत्रात्‌ ) 
( झा ) ( पंबतम्‌ ) ( सोम्यम ) यत्साममहाते तत्‌ ( मधु ) 
सधरगुणोपतम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--है राजाना में हवस्य यज्ञ जुषेथां पृञ्यां 
निविदो5च्छानुबोघत यथा सत्ता होता आवृर्त नम ए 
तथा यवां प्रशास्रात्सोम्यं मध्चा पिबतम्‌ ॥ 


भीवाथ:-अन्र वाचकल०-हु मनष्या यथा इधयापका 
उपदेष्टारश्व युष्मान्प्राति भीत्या विद्यादानसत्योपदेशाभ्यां 
सह वत्तन्ते तथा यूयमपि वत्तेध्वमिति ॥ ६ ॥ 
अन्न विदृद्यणवरणनादेतदर्थस्य पूवसृक्तार्थेन सह सडूग- 
तिरस्तीतिबो ध्यम्र्‌ ॥ 
इति षटूत्रिंशत्तमं सूक्त पश्नूचरविशों वे: सपमो<्ध्यायश्र 
समाप्त: ॥ 


?ै 
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५५४ ऋणेद!ः झअ० २ | झ० ७। घ० २४ || 

पदार्थ:-हे ( रानाना ) राजजनो ( मे) भेरे (हबरुय ) देने लेने योग्य 
व्यवहारसम्बन्धी ( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के सत्कार आदि काम को ( जुपथाम्‌ ) 
सेवो ( पूर्व्या: ) पृ विद्वानों ने सवन की हुई ( निविदः) जिन से निरन्तर 
विषयों को जानते हैं उन वाणियों को (अच्छ, अनु, बोधतम्‌ ) अच्छे प्रकार 
अनुऋूलता से जानो जैसे ( सत्तः) प्रतिष्ठित ( होता ) देने बाला ( आाहतम्‌ ) 
अत्युत्तमता से ढपे हुए ( नमः ) अन्न को ( एति ) प्राप्त होता है वेसे तप 
दोनों ( प्रशास्त्रात्‌ ) उत्तम शिक्षा करने वाले से ( सोम्यम्‌ ) शान्ति वा 
शीवल्ञता के योग्य ( मधु )मधुर गणयुक्त रस को (भा,पिबतस्‌ ) अच्छे प्रकार 
पिश्ो ॥ ६ ॥ 








बक- अनितन-+-.++०२०.ऋन व वन ननन- *ननन-भ नमन लिया“ * 


भावाथः---इस मस्त्र में वाचकलछ ०--दै मनुष्यों जैसे पढ़ाने वा उपदेश 
करने घाले आप लागों के प्रति प्रीति से विद्यादान भौर सत्योपदेश के साथ 
बज पिओप कप 
वत्तमान हैं वेसे भाप भी वर्त्त ॥ ६ ॥ 





इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणन होने स्रे इससक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्तार्थ के साथ संगाते है यद्द जानना चाहिये ॥ 
यद्द छत्तीसवा सृक्त पर्चाख़वां बगे ओर सप्तमाध्याय खमाप्त हुआ ॥ 

# & आप ७ हर ० कह 
इंते क्रीमत्परमहंसपारब्राजकाचायाणां परमविदुषां श्रीविर- 
जानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्पेण परमहंसपारित्राजका- 
चार्यण श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृताय्येभाषाभ्यां समन्विते स॒प्रमाणयु- 
के ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके 
सप्तमो(धघ्याय आदि तः पञ्च- 

, दशोध्ध्यायः परिपणः । 
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अथाष्टमाध्यायारम्मः ४ 


भोश्स विश्वांनि देव सवितदरितानि पर्रा सुब । 
यद्भद्व तन्न आ सुव ॥ १॥ 


| मन्दस्वेत्यस्य षड़चस्य सप्तत्रिशत्तमस्थ सूक्तस्य शत्समद 
ऋषि: । १-४ द्रविणोदाः । ५ आखिनों | ६५ आग्निश्च 
देवताः । १ ।५४ निचज्जाग्ती। २ जगती । ३ विराडू्‌ 
जगती छन्दः | निषादः स्वरः । ४। ६ भुरिक्‌ 
त्रिष्टप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अप विद्वदगुणानाह ॥ 


के बी! ८ ्दै 
झब छः: ऋचा वाले सर्ताखव सक्त का आरम्भ है उसके 
के ३ ल््‌ 8. कड़े 
प्रथम मन्त्र में विद्वानों के गणों का उपदेश करते हैं ॥ 


पणां वंष्रयासिचम । तस्मां एतं भरत तदशो 


कक 

दांदहत्रात्साम द्रावशाह: पर ऋतुालिः।॥ १ ॥ 
मन्दस्व । होत्रात्‌। अनु । जोष॑म्‌ । अन्धंस: । अध्व- 

यंवः । सः । पूर्णाम्‌ | वाष्ट । आइसिचंम्‌ । तस्में । एतम्‌ । 

भरत । ततृध्वशुः | ढदिः । होत्रात्‌। सोमम । द्रविशः५- 

दः । पिबं | ऋतु५्रभिं: ॥ १॥ 
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मन्दस्व होत्रादन जोषमन्धसोःध्यर्यवः स 
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५५६ ऋग्वेद! अ० २। अ० ७ | व० २४॥ 
पृदाथ:-( मन्दस्व ) आनन्द ( हांत्रात्‌ ) आदा- 

नात्‌ ( अनु ) ( जोषम्‌ ) प्रोतम्‌ ( अन्धसः ) अन्नस्य 

| ( अध्वयवः ) यअत्मानमध्वरमिच्छवस्ते ( सः ) (पूर्णाम ) 
| ( वाष्ट ) कासयते ( आसचम्‌ ) समन्तात्सचकम्त ( त 
स्‍्मे ) ( एतम्‌ ) ( भरत ) धरत | अत्र बहुल छन्दसीति 
शुपः श्लुन ( तदशु: ) तादंच्छः ( दाद: ) दाता ९ हांत्रा- 
त्‌ ) दातु:ः ( सोमम्‌ ) ( द्रविणांदः ) यो द्रविणों ददाते 


# ७ ४७. 


तत्सम्बुद्धों ( पित्र ) ( ऋतुमि: ) वसनन्‍्तादिशिः ॥ १ ॥ 
अन्वृयः-ह द्रविणोदस्त होत्रादन्धलो जोषमन 

मन्दस्व । यथा स॒ विद्वान पण/मासिचं- वष्टि तथा ह 

अध्वयवा यय तस्मा एते भरत । हे द्राव॑शादस्तद्शा दादे- 


सत्वम्नता।भ: सह हांत्रात्साम (पत्र ॥ १ ॥ 
सावा्थ:-अन्च वाचकलु०-मनुष्येः परस्परेभ्यो 

विद्याधनधान्यादीनि दत्वा सततमानन्दितव्यस्‌ ॥ १ ॥ 

पदाथः-ह ( द्रविणोदः ) धन देने बाले आप ( होगात्‌ ) लेने से 
( अन्धसः ) अन्न की ( जापम्‌ ) प्रोति का ( शअत्ु, पन्दस्व ) अनुमादन 
झरो और जैसे ( सः ) वह विद्वान ( पृणाम्‌ ) पूर्ण वृष्ठि को ( आसिच- 
स्‌ ) अच्छ प्रकार सींचन वाल का (वा्ठ ) कामना करता है । वस है 
( अध्वयंत्र: ) अपने को यश्ञ की इच्छा करने वाले तुम ( तस्प्रे ) उस के 
लिये ( एतग् ) इस को ( भरत ) धारण करा । हैं धन देन वाल पुरुष 
( तदशः ) उस का इच्छाबान्‌ ( दादे। ) दाता आप ( ऋतुभिः ) वसन्तादे 
ऋनुओआओं के साथ ( हांत्रात ) देन वाल से ( सामम्‌ ) आपाधेया के रस का 
( पर ) पिश्रा ॥ १ ॥ 


आआदाथ:-इस मन्त्र स वाचकलढ ०---मसनष्या का परस्पर के ।छय ॥वच्चा 
घन और घान्य आदि पद।थ दरक्तर निरन्तर आनन्द करना चादिय | १ ॥ 
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। 
ल्‍ 
ल्‍ 
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॥ 
ह़ 
अिनननन-ननन- न ७. का २अ नम जनकनज+-मान- 3५००७. 


पुनसस्‍्तसंव विषयसाह | 


ऋग्वेद! मं० २। अ० ४ | स० ३७ ॥ ५४9 
फिर उसी वि० ॥| 


यम पूवमहुये तमरिदं हुवे से हव्यों दा्दियों 
नाम पत्यत | अध्वयात्षः प्रास्थत साम्य मध 
पात्रात्साम द्रावणाद: प्‌ ऋताभः ॥ २ ॥ 
यम्‌ | उ इतिं । पूर्वेंप | अहुवे । तम्‌ | इृदम्‌ । हुवे। 
सः । इत। ऊँ इति | हव्यः | ददि: । यः । नाम॑ । पत्थते। 
अध्वयु५मिं: । प्र5स्थितम्‌ । सोम्पम् । मधु । पोन्नात्‌ । 
सोमम्‌ । द्राविण:दः । पित्र । ऋतुप्सिः ॥ २॥ 
पदा्थ:-( यम ) (3 ) वित्र्के ( पृवरम) (अहुवे ) 
जुहामि अन्न बहुल छन्दस्यमाड्योगेपीत्यडागमः । ( तम्र ) 
(इृदम ) (हुव ) गुल्लाम (सः) (इत्‌) एवं (उ) (हृव्यः ) 
गहात महंः ( दांदः ) दाता (य:) ( नाम ) ( पत्यते ) पात 
कुत्ते (अध्वयभिः ) आत्मनोहिसामनिच्छुमिः ( प्रस्थितम ) 
आओपधिभ्यों निष्पादितम ( सोम्यस ) सोमाहस (मध ) 
मधरगुणयुक्तम ( पात्रात्‌ ) पावन्रकत्त:ः (सामम्‌ ) महाषाध- 
रसम्‌ ( द्रावंशादः ) धनप्रद ( पंच )( ऋतुांभः ) ॥ २॥ 
अन्वयः-है द्रावशादा यथा या दादहव्या35ह यमु 
प्वमहुवे सो5हं तमिदं नामेदु पत्यत हुवे । अध्वयुभिर्ऋ 


तुभिस्सह वत्तमानों यथाएहं प्रस्थित साम्यं मधु पिबामि 
तथा पात्रात्साम त्व॑ं पिब ॥ २॥ 
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भसावाथः-अन्र वाचकल॒०-य5विद्वांसो विद्वंद्ध:ः सह 
सड्गत्यान्नपाना दे क सुपरोक्षय सेवन्ते ते सुखिनो भवन्त ॥२॥ 
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पक मनन नि 
| ९०८ ऋग्वेद! झअ० २ । झअ० ८ । ब० १॥ 
पदाथ/--है (द्रवणादः ) धन देन बाल जम्त (यः ) जा ( दाद ) 

दने वाला (हव्यः ) ग्रहण करन यांग्य में ( यम, उ) जिस को ( पृत्रम ) 
प्रथण ( अहृबन ) हामताहू (स;) सा मे (तम्‌ ) उस ( इृदम) इसका 
(नाप ) प्रसिद्ध (इत्‌ ) है (उ ) तक वितके के साथ ( पत्यते ) पाते करन 
अथातद रक्तारु की इच्छा करन वाल के लिये ( हुव ) ग्रहण करता हूँ । ऑर 
(अध्वययुभि: ) अपने का हिंसा न चाहने वारू जनों तथा (ऋतुमिः ) वस- | 
न्तादि ऋतुओं के साथ वत्तेपान जेस में ( प्रस्थितम ) ओषापयों से।नकाले हुए. 
( सोम्यम्‌ ) ख्रोम के योग्य ( मधु ) मधुर ग्रुणयुक्त रस को पीता दू बैसे . 
( पंत्रात्‌ ) पवित्र करने वाल से ( सामम्र्‌ ) महपधियों के रस को तू 
(पत्र ) पी ॥ २॥ 


न 


। 
| 
सावाथ!---शस मन्त्र में वाचक्ल०--जो अविद्वान परुष बिद्वानों के साथ 
सड्गाते कर अन्न पान भादि की अच्छी परीक्षा करक उस को खेबते हैं वे 
#... ०५ ७. सर | 
सुखी दोते ६ ॥| २॥ 
के | 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर डसी वि० ॥ 
मेदंन्तु ते वह्न॑णये येमिरायसे5उरिंपण्यन्वीछ- 
नक्सल वनस्पते | आग्रयां धष्णो आमिगयों ल॑ 
नेश्टात्स|म द्रविणोदः पिब॑ ऋतृमिः ॥ ३॥ 


| 
मेद्यन्तु। ते। वहयः । येमिं:। इयसे। अरिपिर्यन्‌। वी- 
| 4 


छथस्व | वनस्पते। आउइयूय । घृष्णो इति। झभिगूय। त्वम । 


नट्टात्‌। सामम | दावेण5ढठ: । पिबं । ऋतुअमें! ॥ ३ ॥ 


पदाथ:-( मेयन्तु) आत्मनो मेदं स्नेहमिच्छन्तु ( ते ) 
तव (वह्यः) बोढारः | वहयो बोढार इति यास्कः | निरु> ८। ३ 











ऋग्वदश/ म० ९२३। अ० ४ | सू० २३७॥ ५१५१६ 





नल तलब क्‍विनान पल कनन+ ऑन जि जिजाओनाणग 


( येभिः ) येः ( इयसे ) प्राप्नोौषि ( आ्ररिषणयन्‌ ) द्रविण- 
मानेच्छुः ( वीतछयस्व ) स्ताह । अत्राधन्येषामपांत दाघ 
( वनस्पत ) वनस्य किेरणुसमहस्य पालक ( आयय ) सं- 
मेल्य । अन्र निपातस्य चति दीघेः ( धष्णा ) प्रगल्भ (अ- | 
भिगय ) अभित उद्यम कृत्वा | अन्रापि पत्रवद्दी: ( त्वम ) 
( नष्ट्रात्‌ ) प्रापणात्‌ ( सामम्‌ ) रसम ( द्रविणादः ) धनस्य 
दातः ( पंब )( ऋतुाभः ) वसन्तादा।भः सह ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-है दरविणोदों वनस्पते धृष्णो। स्व॑ं यथा व- 


हयस्ते साम॑ मेद्यन्तु येमि: सहेयसे तथा तेः सहा$रिषणयन्‌ 
व करयस्व, अभिगुयायूय नष्टात्वमतुभिः सह सोम पिब॥३॥ 





ले बििजि->न-जओलओनण 








रन वाथ _यत्र वाचकतल्ष>-नाह कंनाचदनथामना 
स्थातवयमतन्‌ अत्यनकूल व्यवहार क्र्त्वा सर वद्धनाय मर || ३ ॥ 


| 
पदाथे।- हूं (द्रारण।[दः ) धन के दने ओर (वनस्‍पते ) किरण समह 
के रक्ता करन वाल ( धृष्णा ) प्रगल्म आप जस ( बदनयः ) पदाये पहु 
चाने वाले ( ते ) आप के ( सोमम ) आपध्यादे रस का ( प्रयनतु ) स- 
चिकन अपने को चांहे वा ( येतिः ) जिन के साथ झआाप (इयस ) प्राप्त होते 
हो बेसे उन के साथ ( अरिषण्यन्‌ ) धन की न कांक्षा करते हुए ( वीछ- 
यरव ) स्तुति कीजिये ( अभिगूयं ) आर सब ओर से उद्यप कर ( भायूय ) 
आर मेल कर ( नष्टात्‌ ) प्राप्ति स ( त्वम ) आप ( ऋतु भ। ) वसन्‍्तादे ऋ- 
तुभा के साथ ( सतोपम्‌ ) ओषध्यादे के रस को (पिव ) पिचझो ॥ ह ॥ 
भावषाथे:-«इख मन्त्र में वाचकछ०-- किसी को बिना उद्यम के न रहना 
चा।हय अर ऋतुआ क प्रात असुकरू व्यवहार करके सुख बढासा चाहय।। ३ ॥ 
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पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥| 
अपडोत्रादुत पोत्रादमत्तोत नष्टादजुपत 
प्रया।हतम्‌ । तराय पान्रममक्तममत्य द्राव 
णादा: पवतु दरावणाद्सः ॥ ४ ॥ 
अपात्‌ | होत्रात्‌ । उत | पोतब्रात्‌ । अमत्त । उत। ने- 
ट्रात्‌ । अजुपत | भ्रयः। हितम्र्‌ । तुरीयम्‌ । पात्रम। | 
अमंक्तम । अमत्यम्‌ | दरविणः५दा: । पिचत | द्रविणः5 
दसः ॥ ४॥ 
पदाथः-( अपात्‌ ) पिवेत्‌ ( होन्रात्‌ ) हवनात्‌ 
( उत ) ( पोन्रात्‌ ) पवित्रात्‌ ( अमत्त ) हृष्यतु ( उत ) 
( नेट्रात्‌ ) ( श्रज़षत )( प्रयः ) कमनीयमन्नादिकम ( हि- 
तम्‌ ) सखकरम्‌ ( तुरायम्‌ ) चतुथम ( पात्रम ) दात॑ यो- 
ग्यम्‌ ( अम्क्तम्‌ ) अकोमलम्‌ (अमत्येम्‌ ) मरणधम राहेतम्‌ 
( द्रावंणोदाः ) यो द्वावेण॑ ददांत सः ( पेबतु ) (द्वविणो- 
दस: ) यो द्रविणमत्ति तस्य। ऋत्विज्ञो१त्र द्रविणशोदस उ- 
च्यन्ते हविषों दातारस्ते चेने जनयन्ति ॥निरु० ८।२॥ ४॥ 
अन्वग्ः-है मनुष्या यथा द्रविणोदा होत्रादत पो- 


बिके, 


त्रात्प्रयो हितमपादमत्त उत नेष्रादजुषत तथा द्रविशोदसः 
प्रयो हित तुरीयममत्यममक्त पान्न पिचतु ॥ ४ ॥ 


सावाथ--अन्र वाचकल»“-ये हवनेन पवित्रीकरणेन 
प्रापणन ।हत साद्ध शक्‍नवान्त त प्रानिमन्तां जायन्ले ॥ ४॥ 
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पदाथे:-हे पमुष्यो जैसे ( द्रविणोदा! ) धन देने वाला ( होजात ) 
हवन से ( उत ) और ९ पोत्रात ) पदिन्न व्यवहार से ( प्रय/ ) मनोहर अ- 
दि पदार्थ ( हित ) जो कि सुख करनेवाला है उस को (अपात ) पीये 
( अमत्त ) हर्ष का प्राप्त हों (उत ) भौर ( नेष्टरात्‌ ) पदाथे प्राप्ति से ( श्र 
जपत ) प्रसन्न हो वैसे ( द्रविणोद्स! ) जो धन को भोगता उस ऋत्विज 
का मनोहर अन्नादे पदाय नो सुख करने वाला (तुरायम्‌ ) चतुथ (अमत्यम्‌ ) 
नष्ठ होनेपन से रहित ( अमृक्तम्‌ ) अकामल ( पात्रम्म ) जो पीने योग्य है 
उसका ( पिबतु ) पिझो ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र भें वाचकलछु०--जो दृवन भौर अपविश्र को पवित्र 
करने थाली प्राप्ति से हित साथ सकते हैं वे प्रीतिमान होते है ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमवष विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


अवाश्च॑मद्य यय्य॑ नृवाह॑णं रथ युज्जाथामिह 
वा विमोचनम्‌ | पृडक्त हर्वीषि मधना हि क॑ गत 
मथा सोम॑ पिवतं वाजिनीवसू ॥ « ॥ 

अवोफ्चम्‌ | अव्य | यय्य॑म्‌ । नृ5वाहनम्‌ । रथम्‌। युञ्जा- 

थाम्‌ । इृह। वास्‌ | विषमोच॑नम। पूडःक्तम्‌। हवीषिं। मधुना । 
द्वि। कम | गतम्‌ । अर्थ । सोम॑म्र । पिबतम । वाजिनीवस 
इति वाजिनीउवसू ॥ ४ ॥ 

पदाथः-( अवाञ्चम्‌ ) अवांगू गामिनम ( अद्य ) 
| ( यय्यम ) ययें यातारम्‌ । अतन्र आहगमहनेति किः प्रत्ययः। 
$ झमिपृव इत्यन्न वाच्छन्द्सीत्यनुवत्तेनात्यूव॑सवर्णाभावपक्ते 
यणादशः ( नृवाहणम्‌ ) यो नून्‌ वहाते तम्‌ ( रथम्‌ ) 


नजर 
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'लनाकललणसा नमन». 





रा 


मोचनस ) ( पड़क्तम ) सयोजयतम (हवींषि ) दातुमादातुं 
योग्यानि वस्तूनि ( मधुना ) मधुरेण गुणेन सह (हि) किल 
( किम्‌ ) देशस ( गतस्‌ ) प्राप्ततम्‌ ( अथ ) आनन्तर्ये । 


अझत्र निपातस्य चेति दीघेः ( सोमम्‌ ) ( पिबतम्‌ ) ( वा- 


जिनीवस ) यो वाजिनी वेगवर्ती क्रियां वासयतस्तों ॥ ५ ॥ 


अन्वय;-हे वाजिनीवसू शिल्पिनों युवामद्य यय्यम- 


वांह्य नवाहणं रथ युञज्जायामिह मधुना सह वत्तेमानानि 
षिएड्क्त हि के गत साम पिबतमथ वां विमोचनमस्तु॥ ५॥ 


भसावाथेः-यो शिल्पविद्याध्यापका$ध्येतारावग्निज- 
ज्ञादिभिः काष्ठादिभिनिर्भमितानि यानानि चालयित्वा देशान्तरं 
गत्वा धनमुन्नयान्त ते सतत सुख प्राप्तवन्ति ॥ ४॥ 


पदाथः-हे ( वाजिनीवसू ) वेगवर्ती क्रिया को वसाने वाले शिल्पी 
जनोा तप ( भद्य ) भाज ( यय्यम्‌ ) जो अच्छे मकार पहुचता हुआ ( अ- 
ष्चम्‌ ) साथे < चलने वाला ( नृवाहणम््‌ )/ आर मनुष्या का पहुचाता है 
उस ( रथम्‌ ) रमणीय मनोहर यान को ( युज्ञाथाम्‌ ) जोड़ो ओर (ह६) 
इस यान में ( मधुना ) मधुर ग्रुण के साथ वत्तमान जो ( हवींषि ) देने लेने 
योग्य वस्तु हैं उन को ( पृड़क्तम्‌ ) संयुक्त कराओ (है ) और निश्चय से 
( कम ) किस देश को ( गतम्‌ ) प्राप्त होओ ( सोम ) तथा ओषध्यादि 
रस को ( पिबतम्‌ ) पिझो , अथ ) इसके अनन्तर ( वास ) तुम दोनों का 
( विमोचनम्‌ ) विशेषता से छूटना हो ॥ ५॥ 
मावाथे।--जो शिल्पविदा के पढ़ाने ओर पढ़ने बाछे काष्ठादिकों से 
निर्माण किये यानों को भग्नि और जछादि से चला और देशान्तर में जाकर 
धन को अच्छे प्रकार उन्नत करते हैँ वे निरन्तर सुख पाते हैं ॥ ५ ॥ 
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ऋग्वेद! म॑ं० २। झ० ४ । सू० १७॥ ५६३ 


बक 





पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० |! 


 +जष्यंगने समिध॑ जोष्याहंति जोषि ब्रह्म जन्य॑ 
जोषि सुष्टतिम । विश्वेभिविंश्वें ऋतुनां वसो 
मह उशन्देवाँ उंशतः पांयया हविः ॥६॥ व्‌० १॥ 





। 


जोषिं । अग्न | सम5इघम्‌ । जोषिं । आउहुतिम । 


जाषिं । ब्रह्म॑ । जन्यम्‌ । जोषिं । सु५स्तुतिम्‌ । विश्वेंअभिः । 
विश्वांन्‌ । ऋतुना । वसो इतिं | महः । उशून्‌ । ठेवान्‌ । 
उशतः । पायय | हविः ॥ ६ ॥ व० ॥ १॥ 

पदार्थ:-( जोषि ) जुषसे सेवसे। अन्न बहुल छन्द- 
सीति शविकरणस्य लुक्‌ व्यत्ययेन परस्मेपद च ( अग्ने ) 
विद्दन्‌ ( समिधम्‌ ) प्रदीपिकाम्‌ ( जोषि ) ( आहुतिग ) 
वेद्यां प्रच्तित्ताम्‌ ( जोषि ) ( ब्रह्म ) अन्नम्‌ ( जन्यम ) ज- 
नितुं योग्यम्‌ ( जोबि ) ( सुष्टातिम ) शोभनां प्रशुसाम्‌ ( वि- 
अभि! ) सर्वे: ( विश्वान्‌ ) सवान्‌ ( ऋतुना ) वसन्‍्ताय्रेन 
( वसो ) वासयितः ( महः ) महतः( उशुन्‌ ) कामयमान: 
( देवान्‌ ) विदुषः ( उशुतः ) कामयमानान्‌ ( पायय ) | 
अनश्नाईन्येषामपीति दीघेः ( हविः ) दातव्य वस्तु ॥ ६॥ 

अन्वय!-है अग्ने वसोग्निरिव त्वं यतो समिध जो- 
प्याहुति जोषि ब्रह्म विश्वान्‌ जोषि जनन्‍्य॑ स॒ुष्टति च जोषि 
तस्माहदिश्वेमिफ्रुतुना च सह मह उशतो देवानुशंस्व्वमेतान्‌ 
हवि: पायय ॥ ६ ॥ 








| 


"का बी कज- ७७७८ -+»+-मतका उक टकन+--3-->»9७ ५ क-+-+-3% ४०७ का-१०५७4०५०कामकरकरी ९3५५० ० ३५०बड.3५433७-,+ <+रअ- पनम-3 पक जनान-+-+++++ ८ का * ना-भ3-+मकका "न "+नक3 २ ०आजना 8 वक्त पक अनट... ८ अरे ५-33 मार -स का ३५.3३ “पबाधर- >०+- ०.५५ नाभाछ#र- 


| असर हीकलनननलन»क-कलल हक. 


५६४७ ऋग्वेद! अ० २। झ० ८ | ब॒० १॥ 





भर ह्ि्रर | 4०] 
सावाथ-अन्र वाचकलु ०-यथा विद्युदग्नः! काष्ठा- 
कप 4 € ( ७९५ ७२३१६ 
दीन पदाथान्‌ सेवित्वाडपि न दहति तथेव सर्वः सह वसि- 
त्वेतेषां नाशो न कत्तंठ्य एवं साते कामसिद्धिजायत इति ॥ ६॥ 
अत्र विद्दगुणवरणनादेतदथस्य पृवेसृक्तार्थन सह 


' सड्भतिबोध्या ॥ 


इति सप्तत्रिशत्तमं सृक्तमेको वर्गेश्न समाप्तः ॥ 


पदाथः--ह ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( वसो ) निवास कराने वाले अग्नि के 
समान आप जिस कारण ( सामेधमस्‌ ) प्रदीप्त करन बाली क्रिया को (जोषि) 
वते ( आहतिम ) बंदी भें डाली हुई वस्तु ( जोषि ) सवत ( ब्रह्म ) भन्न 
ओर ( विश्वान्‌ ) सब पदाथों का ( जोषे ) सेवन करते ( जन्यम्‌ ) उत्पन्न 
करने योग्य पदाथे वा ( सुष्ट्रतिम्‌ ) छुन्दर मशसा को ( जाष ) सवते इस 
कारण ( विशवमि! ) सब ( ऋतुना ) वसनत आांदे ऋतुसमृह के साथ ( मह। ) 
बढ़े २ (उशतः) कामना करने वाले (दवान्‌) बविद्वान। क। ( उशन्‌ ) कामना 


अर रु 


करते दुए आप उन का ( हावे। ) देने योग्य वस्त (पायय ) पियाआ] ॥ ६॥ 


भावाथे।-इस मन्त्र में वाचकल०-जैसे बिजुलीरूप अग्नि काप्ठ आदि 
पदार्थों का ख़बन करके भी नहीं जलाता वस ही सब के स्राथ वस्चकर उनका 


७. ७४. च*, 


नाश जन करना चाद्दिय ऐसे दोन पर काम सिद्धि होती ६॥ ६ ॥ 


इस्र सृक्त में विद्वानों के गुणों का बणन होने से इस सक्त के लथ को 
पिछले सक्त के अथे के साथ पज्भति जाननी चाहिये । 


यह सेंदीसवां सक्त और प्रथम वगे खमाप्त हुआ ॥ 


नल जननी आल व नी- खननननसणण+ लधिलनललीओज-+ “५ 





«दे 


कक फछर- & 22५44७७--/५ नमन 
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ऋग्वेद! मं० २। झअ० ४ | सू० ३८॥ 


| 


उद्वित्यष्टत्रिशत्तमस्थेकादशुचेस्य सृक्तस्य गृत्समद ऋषिः । 
सविता देवता । १। ५ निच्चत्‌ त्रिष्टप्‌ । २ त्रिष्टप । 
३।४।६। १०। ११ विराद त्रिष्टप्छन्दः | 
घेवतः स्वरः । ७। ८स्‍्वराट पड़क्ति: । 
६ भुरिक्‌ पदूक्तिश्छन्दः । 
पञुचमः स्वरः ॥ 


अथेश्व रविषयमाह ॥ 
भय भड़तीसर्वे सूक्त का आरम्भ हे इसके प्रथम 
मन्त्र स श्थर क वषय का कदत द्वू ॥ 
उद॒ ष्य ढेवः संविता मवाय शश्चत्तमं तद॑पा 
वढ्रिरसथात्‌ | नन॑ देवेम्यो वि हि धाति रत्लमथा- 
मंजद्दीतिहोंत्रं स्‍्वस्तों ॥ १॥ 
उत्‌ । ऊँ इतिं। स्यः । ढेवः । सविता। सवाय॑ । शश्व- 


तू 5तमम्‌ । तत्‌इअंपा: । वहिः । अस्थात्‌ | नूनम्‌ । देवेभ्य॑ः। 
वि! हि। धातिं। रतल्लनम्‌ । अथ। आ । अभजत । वीतिह5हों- 





श्रम । स्वस्तो ॥ १ ॥ 


पदा्थ:-( उत्‌) (ड) (स्थः) सः ( देवः ) 

( सविता ) सकलजगदुत्पादकः ( सवाय ) उत्पादनाय 
( शुश्तत्तमम्‌ ) अनादिस्वरुूपमनुत्पन्नं कारणम्‌ ( तदपा: ) 

तदपः कम यस्य सः ( वहिः ) वोढा ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति 


३ 


५६६ ऋषण्वद। अ० २। झ० ८ | व० २ || 


(नूनम ) निश्चितम ( देवेभ्यः ) क्रीडमानेभ्यो जीवेभ्यः (वि) 
( हि ) किल ( धाति ) दधाति ( रत्नम्‌ ) रमणीयं जगत्‌ 
( अथ ) आनन्तयें ( श्रा ) ( अभजत्‌ ) सेवते ( बीतिहो- 
त्रम ) गृहीतेश्वरव्याति ( स्वस्तों ) खुखे ॥ १ ॥ 
अन्वयः-यो वहिस्तदपाः सविता देवो जगदी खरः 
सवाय शश्वत्तमं देवेभ्यो नुनमुदस्थात्‌ । उ सयो हि रत्न 
विधाति अथ स्वस्तों बीतिहान्रं जगदभजत्‌ ॥ १॥ 


१ चर 4 € ० 
भावाथुः-हे मनुष्या यदनादि त्रिगुणात्मक प्रकृति- 

स्वरूप॑ जगत्कारणमस्ति तस्मादेव सव जगदुत्पाद्य यो 
धरति तस्मात्सवें जीवाः स्वेस्वं श्रीरं कमेंफलं च सेवन्ते यदीदं 
जगदीश्वरो नोत्पादयेत्तहिं कोषि जीवः श्रीरादि प्राप्तुं न 
शुक्नुयात्‌ ॥ १ 

पदार्थ!--जो ( वहनिः ) पहुंचन वाला ( तदपाः ) जिस का पहिचा- 
नना ही कमे है (सविता ) सकल जगत्‌ का उत्पादनकत्तां ( देवः ) देदी- 
प्यमान जगदीशवर ( सवाय ) उत्पन्न करने के लिये ( शश्वत्तमम्‌ ) अनादि- 
स्वरूप अन्नुत्पन्न कारण को (देवेभ्यः ) क्रीडा करते हुए जीवों से ( नूनम्‌ ) 
निथ्ित ( उदस्थात्‌ ) उपस्थित होता है (उ ) भोर (स्यः) वह ( हि ) ही 
( (भर ) रमणीय जगत्‌ को ( बि,धाति ) विधान करता है ( झथ ) इस के 
अनन्तर ( स्वस्तो ) सुख के निर्मित्त (बीतिहोत्रम ) ग्रहण किई इश्वर की व्याप्ति 
में अपनी व्याप्ति जिस में ऐसे जगत्‌ को ( अभजत्‌ ) सेबता है॥ १॥ 

मावाथे।-हे मलुष्यो जो अनादि त्रिगणात्मक प्रकृतिस्वरूप जगत्‌ का 
कारण हे रडसी स सब जगत्‌ को उत्पन्न कर जो धारण कर रहा है उस से सब 
जीव निज २ शरोौर और कमे को सेबते हैं जो इस जगत्‌ को जगदीश्वर न 
उत्पादन करे तो कोई भी जीव शरीरादि न पा सके || १ ॥ 


/ करन ७+७>कस;र+०>सन कर... 














६० जान. अर 





ऋजेदः मं० २। अ० ४ | मूँ० ३८॥ ५६७ 





न» | वनिनिननफनगगानन नरम 





पुनरीश्वरविषयमाह ॥ 
फिर इंश्वर के वि० ॥ 


विश्वस्थ हि श्रुष्टयें ढेव ऊध्वेः प्र वाहवां पथ 
पाणिः सिर्सात्त। आपाश्रदस्य ब्रत आ नि 
मग्रा अब चद्दता रमत पारज्मन ॥ २ ॥। 
विश्वस्य । हि। श्रष्टय । दवः । ऊध्चः । प्र । वाहवां । 
पथुपपाणिः । [सिसात्त । आप: । चित्‌ | अस्य । बते । आ | 
निशमग्रा: | अयम्‌ । चित्‌ । वातः। रमते । परि५ज्मन्‌ ॥ २॥ 
पृदाथः:-( व श्वस्य ) जगता मध्य (ह ) खलु 
( श्रष्टये ) शीघ्रत्याय ( दवः ) दिव्यसुखप्रदः ( ऊध्वः ) 
ऊध्व स्थित उत्कृष्टः ( प्र ) ( वाहवा ) बाह.। अन्न सुपां 
सुलगिाति आकारादेशः ( पृथुपाणिः ) प्रथवा विस्तीण 
पाणिरेव फकिरणा यस्य सः ( सेसात्त ) गच्छात ( आपः ) 
जलाने ( चित ) ( अस्य ) ( ब्रते ) शीले (आ ) ( ने 
म्ग्राः ) नितरां शॉद्ध्ेतववः ( अयम्‌ ) ( चित्‌ ) ( वबातः ) 
बायु: ( रमते ) ( क्रीडते ) ( परिज्मन्‌ ) परितः सवंतो 
व्याप्त: ॥ २॥ 
अन्वयः-है मनुष्या यो5यं परिज्मन्वातो रमतं-पस्य 


घते निमग्मा आपक्चिदारमन्ति यो विश्वस्य मध्य ऊध्व 
पथुपाणिदेवः सविता श्रष्टये वाहवा चिदिव प्रसिसत्ति एत- 


त्सवें परमेश्वरे हि वत्तत ॥ २॥ 
मावाथ-अत्र वाचकल०-यदि परमेश्वरों भमिज- 


7 


लाग्निपयनान्‌ न निममीते तहिं किज्चिदपि स्वयमुक्‍्पत्तु 


न शुक्नुयात्‌ ॥ २॥ 
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१६८ ऋग्वेद! आअछ० २।| आअ० ८ | वृ० २॥। 
पदाथेः -हे मन्नुष्यो जो ( अयप्त ) यह ( परिज्मन्‌ ) सब भोर से 

व्याप्त होता हुआ वा (वात) पवन ( रपते ) क्रीड़ा को करता है ( अस्य ) 

| इसके ( ब्रते ) शीलस्व॒भाव के निमित्त ( निमृग्राः ) निरन्तर शुद्धि के हेतु 

| (आपः ) जल ( चित्‌ ) भी (आ ) अच्छे प्रकार रमण करते हैं जो ( वि- 

शवस्य ) जगत्‌ के बीच ( ऊध्बे! ) ऊपर स्थित ( पृथुपाणिः ) जिस के वि- 





पफाक० 8... ;क-3 ७० मनन नाम 











स्‍्तीणे हाथों के समान किरण बह ( देवः ) दिव्य सख देने वाला ( सबिता ) 
जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला ( श्रष्टये ) शीघ्रता के लिये ( वाहवा ) भ्रुनाओं 
के ( चित्‌ ) समान ( प्र, सिसर््ति ) जाता है यह सब वक्त हत्तान्त परप्रेश्वर 
के बीच में ( हि) ही वत्तेमान है ॥ २ ॥ 

मावाधेः--इस मन्त्र में वाचकलछु०--जो परमेश्वर भूमि, जल, अग्नि ओर 


पत्रनों को न बनाता तो कुछ भी अपने आप उत्पन्न न हो सके ॥ २॥ 


पुनस्तसेव विषयधमाह ॥ 
फिर उस्री बि० ॥ 


आशुमिश्चियान्वि मुंचाति नूनमरीरमद- 
तंमानं चिदेतों:। अद्यपषृणां चिन्न्‍्य॑याँ अवि- 
प्यामनु व्रत संवितुमोक्यागत्‌ ॥ ३॥ 

आशु5भिं: । चित्‌ । यान्‌ । वि।मुचाति । नूनम्‌ । अ- 
रीरमत्‌ । श्रत॑मानम्‌ | चित्‌ । एतोः । अद्यषूणाम्‌ । चित्‌ । 
नि | अयान्‌ । अविष्याम्‌ । अनु । बतम्‌ । सवितुः। सोकी। 
ञझा। अगात्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ ;-(झाशुमिः ) अ्रश्वेरिव चिप्रकारिभिः ( चित्‌ ) 
| झपि (यान) (वि)९ मुचाति ) मुच्यात्‌। अतन्र लेटि छान्दसों 
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रस समक-नत के -०9-री-ममा- २५4०१ ढता५+> थक. 
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ऋग्वद। म० २। झ० ४ | स० ३७ ॥ ५६६ 
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९ हे ८ । 
वर्णशलापड्टात न लाप: ( ननम्‌ ) नाश्वतम ( अरारमत ) 


रमयाति ( श्रतमानम्‌ ) श्रततं सतत प्राप्तम। अन्न व्यत्यये- 
नात्मनेपदम्र (चित्‌ ) अपि ( एतोः ) एताम ( अद्यपूंणाम्‌ ) 
ये६हि मेघ॑ प्राप्तुवन्ति तेषाम ( चित्‌ ) (नि ) ( अ्रयान्‌ ) 
प्रात्तान ( अविष्याम ) रक्षाम | अन्राधवधातोरोणादिकः स्यः 
प्रत्ययः ( अनु ) (त्रतम ) शील नियम वा (सावेतुः ) 
जगदी श्वरस्यथ ( मोकी ) रात्रि: | मोकीति रात्रिना० निधघं० 
१।७। ( आ ) ( अगात ) प्राप्ताते ॥ ३॥ 
अन्यय:-या मोक्याशुभियान्‌ यान्‌ वि मुचात्यतोर- 
तमान चिन्नुनमरीरमदह्मपूणां चिद॒विष्यां सवितुरनुत्रतं | 
न्यागात्‌ । एतच्िदी-अ्वरनियमाद्धवाते ॥ ३ ॥ 
भावाथ :-यदी खरो नियमेन एथिवीं न भ्रामयेत्तहि 
सुखप्रदा रात्रि निवर्त्तेत प्थिव्यां यावान्देशसूय्यसन्निधो 
भवति ततन्न दिनमपरास्मन रात्रिश्व सतत वत्तेंते ॥ ३ ॥ 
पदा्ध।-जो ( मोकी ) रात्रि ( आआशुभिः ) घोड़ों के सपान शाघ्रकारी 
पदार्थों से ( यान ) जिन ( अयान्‌ ) प्राप्त वस्तुओं को ( वि. मुचाते ) छाड़े 
( एतो; ) इस का ( अतमानम्‌ ) निरन्तर भाप्त (।चत्‌ ) भा पदाथ ( नूनस्‌ ) 


निश्रय करके ( अरीरमत्‌ ) रमस करता है ( अहापूणाम्‌ ) आर जो मेघ को 
प्राप्त होते है उन पदार्था को (चित्‌ ) भी (आदवेष्यास्‌ ) रचा को (सावत्‌ ) 
जगदीश्वर का जसे (अनुन्रतम ) भनुकूँल वा नियम बसे (ने,आा, अगात्‌ ) 
प्राप्त होता है यह उक्त समस्त काम ( चित्‌ ) भी जगदीश्वर के नियम से 
होता दे ॥ ३ ॥! 


ह लावाथे।-यां इंश्वर नियम से पूा | को न अ्रमावे तो सख्र की] वाला 
राध्रि न सिद्ध दो पृथिवी में जितना देश सू्ये के निकट द्वांता है उस में दिन 
| ख्कुृ 
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१७० ऋग्ेद! झअ० २। झ० ८ । व० २॥ 
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 -. 
अथ सयलाकावषसयसाह ॥ 
भ्रव सयलाकावे० ॥ 


पुनःसमंव्यहितितं वर्यन्ती मध्या कर्ततोन्यंधा 
च्छक्म धीर॑ः । उत्संहायास्थादव्यू: वृर॑दर्घररम॑ति 
सविता देव आगांत ॥ ४ ॥ 
पुर्नारेतिं। सम । अव्यत्‌। विःतंतम्‌। वर्यन्ती । मध्या । 
कर्तों! | नि । अधात्‌ । शक्‍म॑ | घीरः। उत्‌ | सम5हाय॑ । 
अस्थात्‌ । वि । कुतुनू । अठधेः । अरमातिः । सविता। 
देवः | श्रा । अगात्‌ ॥ ४ 0 


दाथ:-( पुनः ) ( सम ) ( अव्यत्‌ ) व्याप्ताते । 
झत्र बहुल छन्‍्दलसाते शुपरां लुकू (वेततम्‌ » व्याप्तम ( वय- 
न्‍्ती ) गच्छन्ती ( मध्या ) आकाशस्य मध्य भवा ( कक्तोः ) 
कत्तेव्यं गमनाग्रगन्तव्यं कमें (न) ( अधात्‌ ) दधाति 
(शुक्म ) शुक्यं कमे ( धीरः ) धीमान्‌ ( उत्‌ ) ( सहाय ) स- 
म्पक्‌ त्यक्ता (अस्थात्‌ ) तिष्ठाते ( वे ) ( ऋतून्‌ ) वसन्तादीन्‌ 
( अदधः ) भशु विदारयति । अन्न वणव्यत्ययेन दस्य स्थाने 
धः ( अरमतिः ) न रमती रमणां विद्यते यस्य सः ( सविता ) 
सूर्यज्ञोक: ( ठेव: ) प्रकाशमानः ( आ ) ( अगात्‌ ) आग- 
चर्छाति ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-यो धीरो विद्वान या मध्या वयन्ती पथिवी 
विततं समव्यत्कत्तों: शुक्म न्‍्यधात्‌ प्रूर्व देश संहायोत्तरं | 
प्राप्नुवत्युदस्थात्‌ तां जानाति यो5रमाति: सविता देव ऋतून्‌ | 
व्यदर्घधः सन्निहितान्‌ पदाथानागात्तां जानाति स भूगोत्न- | 
खगोलविद्धवाते ॥ ४ ॥ 
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ऋग्ेद! म० २। झ० ४ | सू० १८ ॥ ५७१९ 
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पु २ 2 ३ 
भावाथे;-दैदे मनुष्या इमे सर्वे लोका अन्तारिक्षस्था 
अ्रमणशीला इखरेण नियम प्रापिताः सन्ति तेषु सूर्यसन्निध्या 
श्रमणेन च पड़तवों जायन्त इति वेद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थेः-जो (धीरः) धीर बुद्धिमान (म्ध्या) आकाश के बीच ( वयन्ती ) 
चलती हुई पयिबरी ( विततम्‌ ) जो पदार्थ अपने में व्याप्त उसको ( सम्‌, अ 
व्यत्‌ ) सम्यक्‌ व्याप्त होती ( कत्तोंः) ओर करने योग्य जाने आने के काम 
को तथा ( शक्‍म ) शक्ति के अनुकूल णो कम है उस को ( नि, अधात्‌ ) 
निरन्तर धारण करती है ( पुनः ) फिर पूर्व देश को ( संहाय ) अच्छे प्रकार 
छोड़ उत्तर अथांत्‌ दूसरे देश को प्राप्त होती हुई ( उत्‌, अस्थात्‌ ) स्थित होती 
उस को जानता है। जो ( भरमातेः ) विना रमण विद्यमान है वह (सविता ) 
सूय्यलोक ( देवः ) प्रकाशमान होता हुआ ( ऋतून ) ऋतुओं को (व्यदधेः ) 
निरन्तर अलग करता तथा निकट के पदार्थों की (आ, भगात्‌ ) भाप्त होता 
उस को नो जानता है वह भूगोल भोर खगोल विद्या का जानने वाला 
होता है ॥ ४॥ 


सावाथे;--दे मनुष्यो ये सब छोक अन्तरिक्ष में ठदरे हुए भ्रमणशील 
इंश्वर ने नियम को पहुंचाये हुए हैँ उन म॑ सूर्य के खेनिकट भोर भ्रमण से छः 


७७ सो 


ऋतु हांते ६ यह जानना चाहय ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


नानोकांसि दुय्यों विश्वमायुर्वि तिंशते प्रभवः 
शोकों अग्ने:। ज्येष्ठ माता सनवे मागमाधादन्वस्य 
केतामेषितं संवित्रा ॥ ५॥ व० २ 
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५७२ अऋरचद! झअ० २|। झअ० ८| व० २॥। 
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नानां | ओकासि । हुय्यें:। विश्व॑म। आयु: । वि। 
तिष्ठते । प्र*भवः | शोकः । अग्ने:। ज्येष्टमू। माता। सनवें। 
भागम्‌ । थआा। अधात्‌ । अनु । अस्य । केत॑म्‌ | इषितम्‌ । 
सवितन्रा ॥ ५॥ व० २॥ 


पदार्थ:-( नाना ) अनेकानि ( ओकांसि ) समवे- 
ताने शहाणि (दुय्यंः ) द्वारवन्ति ( विश्वम्‌ ) संस ( आयु: ) 
जीवनभ्‌ ( वि ) ( तिष्ठते ) ( प्रभवः ) उत्पत्ति: ( शोकः ) 
मरणम्‌ ( अग्नेः ) विद्यदादिरूपात्‌ ( ज्येष्ठम ) प्रशस्यम्‌ 
( माता ) जननी ( सूनवे ) सन्तानाय ( भागम्‌ ) भजनी- 
यम्र्‌ ( अ्रधात्‌ ) ( अनु ) ( अस्य ) सनन्‍्तानस्य ( केतम ) 
वज्ञानम्‌ ( इषितम्‌ ) इष्टम ( सावंत्रा ) सर्यण सह ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यत्र नाना दुय्य ओकां|से सान्त 
यत्र सवित्रा सदाग्नेविश्वमायुवितिष्ठ ते प्रभवः शोकश्च भवति 
यत्र माता खूनवे ज्यष्ट भागमन्वस्येषितं केतमाधात्तस्मिन्‌ 
वा5स्मिन्‌ जगति यथावद्धत्तितव्यम ॥ ५ ॥ 


भावाथ-हे मनुष्या यादि भवतां जन्मानि जातानि 
तहिं मरणमपरि भविष्यत्यत्र सर्वत्तं्ुखानि गहाणि विधाय 
विद्यावद्धये पाठशाला निर्माय स्वकन्याः पुत्रोँश्व॒ विद्यासुशि- 
चायुक्तान्‌ ऋत्वा पूर्णमायुभुंक्ता यशो विस्तायंम ॥ ५॥ 


पदाथेः-हे मनष्यो जहां ( नाना) झनेक प्रकार के ( दुय्येः ) द्वारवान्‌ 
( झोकांसि ) घर हूँ वा जहां (सवित्रा) सूय्यंलोक के साथ ( अग्नेः ) बिजुली 
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ऋग्वेद! मं० २ । झ० ४ । सू० ३८ ॥ ५७३ 
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झादे रूप आभ स ( विश्वम ) समस्त ( झआायु। ) जावन का ( व, तिष्ठत ) 
विशेषता से स्थिर करता है तथा (प्रभवः ) उत्पत्ति ओर ( शोक: )मरण 
भी होता है जहां ( माता ) जननी ( सूनवे ) सन्‍्तान के लिये ( ज्येप्ठम्र ) 
प्रशसनीय ( भागम्‌ ) भाग को ओर ( अनु, अस्य ) अनुकूल इस सन्तान 
को ( इषितम्‌ ) हृष्ठ भभीए्ठ चाहे हुए ( केतमस्‌ ) विज्ञान को ( आ, अधात्‌ ) 
अच्छे प्रकार धारण करती उस में वा इस जगत्‌ में यथावत्‌ वर्ताव करना 
चाहिये | ५ ॥ 

मावा्ंः--ह मनुष्यो जो तुम्हारे जन्म हुए तो मरण भी होगा इसके 
बीच सब करतुओं में सुख देने वाले घरों को बनाकर विद्यावृद्धि के लिये 
पाठशाला बनाय अपने कन्या और पुत्रों को विद्या ओर त्तम शिक्षायुक्त 
कर पू" आयु को भोग के यश का विस्तार करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


साह॥ 


अथ विद्व 
वि बे० | 


द्वि 
न्फ 

ममाव॑ंवत्ति विष्ठिंतो जिगीषविश्वेषां काम श्र 
रंताममामृत्‌ । शश्वाँ अपो विक्ृतं हित्वयागादन 
ब्रतं सवितर्देव्यस्थ॥ ६ ॥ 


सम्‌५आवंवात्ति । विउस्थितः । जिगीषुः | विश्वेषाम। 
कार्मः । चर॑ंताम्‌ ! अमा । अभूत्‌ । शश्वान्‌ । अप॑ः । वि६- 
कृंतम्‌ | हित्वी। आ । अगात्‌ । झनु । ब्रतम्‌ । सवितुः । 
देव्यस्य ॥ ६ ॥ 


पदाथ :-( समाववात्ति ) सम्यगववरत्यंते ( विष्ठित: ) 
विशेषेण स्थितः ( जिगीषुः ) जयशीलः ( विश्वेषाम ) सर्वे- 





। 
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५७४ ऋष्ेदः अ० २। झ० ८ | ब० ३ ॥ 


स्‍क-न--++.०-+०-७+.७३--.७४०७न है४+ *-बीज-+क चल 


पाम्‌ ( कामः ) कमिता ( चरताम्‌ ) प्राणभ्ृताम ( अमा ) 


गहम्‌ ( अभूत्‌ ) भवाते ( शुश्चान्‌ ) शीघप्रगतिमान्‌ | शशप्लु- 
तगताविति धातोः क्विबन्तान्मतुप्‌ ( अपः ) कमे ( विक्रृतम्‌ ) 
प्रातविकारम्‌ ( हित्वी ) हित्वा । अ्रन्न स्नात्यादयश्वेति 
निपातनादीत्वम्‌ ( आ ) ( अगात्‌ ) ( अनु ) ( ब्रतम्‌ ) 
नियमम्‌ ( सवितु: ) जगदुत्पादकस्य ( देव्यस्य ) देवेविद्व - 


# 


ऊलब्धस्य जगदी खरस्य ॥ ६॥ 
अन्वयः-यो विषछ्ठितो विश्वेषां चरतां सुखस्य कामः 
कर के आर ९ ९ | 8 6 
शस्वान्‌ जिगोषुरभृद्योमा शहे समाववत्ति विक्ृरतमपों हित्वी 
देव्यस्य सावेतुत्रेतमन्वगात्स सुखमप्याप्तोति ॥ ६ ॥ 


भावाथ:-य मनुष्या: सर्वेषु प्राशिषु सुखदुःखठ्य- 
वहार समदाशनः परमेश्वरस्योपदेशादविरोधिनः पापाचरण 
विहाय नाश्वतं घममाचरन्ति ते शाश्वत सुखं लभन्ते ॥ ६ ॥ 


पदायः-जो ( विष्टितः ) विशेषता से स्थित दृढ़ ( विश्वेषाम ) समस्त 
( चरताम्‌ ) प्राण धारन वालों के सुख की ( कामः ) कामना करने वा 
( शखान्‌ ) शीघ्र चलने ओर ( जिगीष॒ः ) जीतने का शील रखने वात्ा 
( अभूत्‌ ) होता है वा जो ( अमा ) घर में (समावर्वात्ति ) भच्छे प्रकार वत्ते 
मान है ( विकृतम्‌ ) विकार को प्राप्त हुए ( अपः ) कप को ( हित्वी ) छोड़ 
के (दृव्यस्य ) विद्वानों से पाये हुए ( सबितुः ) संसार को उत्पन्न करने वाले 
जगदीश्वर के ( त्रतम्‌ ) नियम को ( अन्नु, आ, अगाव ) अनुरूलता से प्राप्त 
होता वह सुख को भी प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


भावाथे:-जो मनुष्य खब प्राणियों में सुख दुःख के व्यवद्दार में समदर्शी 
परमेश्वर के उपदेश खे विरोध न करने वाढे ओर पापाचरण को छोड़ निमश्चित 


पं. ७३ 


घधमोचरण को करते ६ वे निरन्तर सख्र को प्राप्त होते हें ॥॥ ६॥ 
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ऋग्वेद; मं० २। अ० ४ | स॒० १८ ॥ ५७५ 
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अधेश्वराविषयमाह ।। 
अब इंश्वर वि० ॥ 


त्वयां हितमप्य॑मप्सु सागं॑ धन्‍्वान्वा मंगयमो 


वि तंस्थुः | वनानि विभ्यों नकिरस्य तानि ब्र॒ता 
देवस्थ॑ सवितुर्मिनन्ति ॥ ७॥ 

त्वयां ! हितम्‌ । अप्यम्‌ | अप्‌5छु । भागम्‌ । धन्व । 
अनु । आ । मृगयसः । वि। तस्थुः। वनानि । विधभ्यः । 
नकिः | अस्य । तानि । बता । देवस्य । सवितुः । 
मिनन्ति ॥ ७ ॥ क्‍ 


पदार्थ:- ( खा ) ( हितम्‌ ) ( अप्यम््‌ ) अप्सु 
प्राणेषु भवम ( अप्सु ) जलेबु ( भागम्‌ ) भजनीयम्‌ ( घन्व ) 
अन्तरिक्षम्‌ । धन्वेत्यन्तरिक्षना० निघं०१।३( अनु) (आ ) 
( मृगयसः ) मृगादयः ( वि ) ( तस्थुः ) तिष्ठन्ति (वनानि) 
( विभ्यः ) पश्चिभ्यः ( नकिः ) न ( अस्य ) ( तानि ) 
( ज्ञता ) त्ताने गुणकरमंशीलानि ( देवस्य ) कमनीयस्य 
( सवितुः ) सकलेअ्रय्य प्रापपत इख्वरस्य ( मिनन्ति ) 
(हिसन्ति ॥ ७ ॥ 


अन्वय:-हे जगदीखर यत्तया सह वत्तेमाना मृ- 
गयसः प्राणिनो5प्छु हितमप्यं भागमन्वा तस्थुविभ्यो धन्व 


वनानि च त्वया निर्मितानि तांने तवा5स्थ सवितुर्देवस्य 


त्रता केषपि नकिविमिनन्ति ॥ ७ ॥ 






२०» 5०-७धधनाभारअ०' 








५७६ ऋग्वेद! झ० २। झ० ८ | ब० ३ || 





भें ४ ५ स् 2 हर 
भसावाथे:-यदी खरो भृम्यादिक भोग्यान्पेयाज्चूष्या- 
जे श ल्‍ शी ६ श् ला के. ० 4५ ५ 
नलेह्यान्‌ू पदाथ।न्‌ न निमिमीत तह को5५पि श्रीर॑ जीवन च 
७0 ९ ९ चतच रू ९ 

धत्तु न शुक्रयात्‌। इखरेण यदथा ये नियमाः संस्थापितास्तदु- 
ल्ंघनं कत्ते कीडऊपि समर्थों न भवति ॥ ७ ॥ 

पदाथः-हे जगदीशखर जो ( त्वया ) आप के नियम के साथ वत्तेमान 
( मृगयसः ) मृग आदि वन्य प्राणी ( अप्सु ) जलों में ( हितम्‌ ) स्थापित 
किये हुए वा ( अप्यम्‌ ) प्राणों में म्सद्ध हुए ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य 
अश को ( अनु, आ, तस्थः ) अनुरूलता से प्राप्त होते हैं तथा ( विभ्यः ) 
पत्तियों के लिये ( धन्‍्व ) अन्तरिक्ष ओर ( बनानि ) वनों को आपने बनाया 
( तानि ) उन ( अस्य ) इन आप ( सवितु: ) सकलेशव्ये को प्राप्त करने 
वाले ( देवस्य ) मनोहर इंश्वर के (ब्रता ) गुणकर्म स्वभावों को काई भी 
( नकिे; ) नहीं ( विभिनन्ति ) नष्ट करते हैं ॥ ७ ॥ 

भावषाथः-यदि इंश्वर भाभे आदि स्थान तथा भोग्य, पेय, चुष्य, जहा, 
पदार्थों को न बनावे तो काई भीशरोर ओर जीवन को धारण नहीं कर सकता 
इंश्वर ने जिन के अथ जो नियम स्थापन किये हैं उसके रछंघन करने को कोई 
समय नहीं दाता ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उञस््री वि० ॥ 


याद्राध्यं' वरुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि 
जमुराणः । विश्वों मार्ताण्डो ब्रजमा पशु त्स्थशो 
जन्मानि सविता व्याकः ॥ ८॥ 

यात्रराध्यम्‌ । वरुणः । योनिम्र्‌। अप्य॑म्‌। अनिं5शि- 


# 5 ३. | 





तम्र्‌ | नि5मिषिं । जभेराणः। विश्व: । मारत्ताणडः | वजम-। 
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| आा। पश॒ः । गात्‌ | स्थ5शः । जन्‍्मांने | सविता | वि। 
झा । अकरित्यंकः ॥ ८॥ 

पदाथ :-( याद्वाध्यम्‌ ) य यान्ति ते यातस्तेराध्य 
_ याद्राध्य संसाधनीयम्‌ ( वरुणः ) वरो जीवः ( योनिम्‌ ) 
कारण वहिम्‌ ( अप्यम्‌ ) अप्मु भवम्र ( आनिशितम्‌ ) 
 अतीच्णम्‌ ( निमिषि ) निमियादि कालउ्यवहारे € जभे- 
_ राणः ) भश धरन्‌ ( विश्वः ) से: ( मार्ताणडः ). मात्ते- 
. ण्ड सूर्य भवः । अन्नान्यषामपीति दीघ: ( ब्रजम्‌ ) गोष्ठानम 
( आ ) ( पशः ) ( गात्‌ ) प्राप्तयात्‌ ( स्थश॒ः ) तिष्ठन्तीति 
स्थास्तानि बहूनि इति स्थशः । अन्न बहूल्पाथांदिति शस्‌ 
( जन्मानि )( सता ) परमात्मा ( वि ) ( आ ) (अकः) 
करोति ॥ ८॥ द 

अन्वृय्रः-यो विश्वो मात्ताणगहो निमिषि जभेराणो 
वरुणो ब्रज पशारिव याद्राध्यमप्यमनिशित योनिमागंत्‌ तस्य 
जीवस्य स्थशो जन्मानि सविता वयापकः ॥ ८॥ 
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भावाथेः-अन्र वाचकलु०-यावन्तो5त्र जगति जीवाः 
सन्ति ते स्वकीयकमेजन्यं फलं विद्यमाने श्रीरे परस्तान्च 
प्राप्लुवन्ति यथा पशः गोपालन नियतः सन्‌ प्राप्तव्यं स्थान 
प्राप्येति तथा जगदीश्वरो जीवेरनुष्ठितकर्मानुसारंण सुख- 
दुःख निकृष्टमध्यमोत्तमानि जन्मानि च ददाते ॥ ८ ॥ 


पदा्थ/--जो ( विश्वः ) समस्त ( मात्ताणड; ) सय्येलोक में उत्पन्न 
और ( निमिषि ) निभेषादि कालव्यवहार में ( जझ्युराणः ) निरन्तर धारण 
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अल न हुआ ( वरुण: ) श्रेष्ठ जीव ( व्रजम्‌ ) गड़े को ( पशु ) जसे पशु 
वैसे ( याद्रध्यम ) जाने वालों से अच्छे प्रकार सिद्ध होने योग्य अप्यम््‌ ) 
जलों में प्रसिद्ध ( भनिशितम्‌ ) अतीक्षण ( योनिम्‌ ) कारणरूप अग्नि को || 
( आ, गात्‌ ) प्राप्त होवे उस जीव के ( स्थशः) बहुत ठहरने वाल (जन्मानि) 
जन्मों को ( सविता ) परमात्मा (व्याक:) विविध प्रकार से करता है ॥ ८॥ 


। 


मावाधथे:-इस मन्त्र में वाचकछ०--जितने इस जगत्‌ में जीव हैं ब 
झपने कर्मेजन्य फल को विद्यमान दागर में और पीछे भी प्राप्त द्वाते हैं जेस | 
पशु गोपाल ने नियम में रक्खा हुआ प्राप्तव्य स्थान का प्राप्त होता है वेख जग- || 
दीशवर जीवों से अनुष्ठित कर्मों के भनुसार सुख दुःख ओर निेृष्ट मध्यस तथा 





उत्तम जन्मों को देता दे ॥ ८ ॥ 


फिर उस्री बि० | 
न यस्पेन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमंयंमा न 
मिनन्ति रुद्र: | नारांतयस्तामेदं स्वस्ति हुवे ढेव॑ 
संवितारं नमोंमिः ॥ ९॥ 
न । यस्ये। इन्द्र: | वरुण: । न । मित्रः | बतम्‌। अ- 


यूमा । न | मिनन्ति । रुद्रः । न । अरांतयः। तम्‌ | इृदस। 
स्व॒स्ति | हुवे | देवम । सवितारंमू । नम॑:उमिः ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


पृदा्थः-( न ) ( यस्य ) जगदीश्वरस्थ ( इन्द्रः ) 
सूर्य्यों विद्यद्वा (वरुण:) आप: (न) ( मित्र: ) वायु: ( त्रतम ) नि- 
यमम्‌ (अय्यमा ) नियन्ताधारक वायुः ( न ) ( मिनन्ति) हिंस- 
न्ति (रुद्र: ) जीवः (न ) (अरातयः )शत्रवः ( तम्‌ ) (इृदम ) 
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( स्वस्ति ) ( हुवे ) स्तोमि ( देवम्‌ ) दातारस ( सावे- 
लरम्‌ ) सकलजगदुत्पादकम्‌ ( नमोभिः ) सत्कमंभिः ॥ ६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यस्य व नेन्द्रो न वरुणो न 
मित्रो नायमा न रुद्रो नारातयो मिनन्ति तमेदं स्वस्ति 
सुखरूप सवितारं देव नमोभियेथा5ईह हुवे तथा यूयमपि 
प्रशुंंसत ॥ ६ ॥ 
४ थे मर श्र हि 
भावाथे:-इह न कश्चित्पदार्थ ईश्वरतुल्यो5स्ति कु- 
तो५धिको न कोप्यस्य नियममुल्लंघयितुं शकनो।ति तस्मात्प्त- 
वेंभनुष्येस्तस्येवेश्वरस्य स्त॒तिप्राथनोपासनाः काय्यो: ॥ &॥ 
पदाथः--हे मनुष्यो ( यस्य ) जिस जगदीश्वर के ( व्रतम्‌ ) नियम 
को (न) न (इन्द्र: ) सय्य आर विजुगी (न ) न ( वरुण। ) जल्न (न ) न 
( मित्र: ) वायु (न) न ( अय्यमा ) द्वेताय प्रकार का नियन्ता धारक वायु 
(न) न ( रुद्र! ) जीव ( न) न ( भरातयः ) शत्रजन (मनान्‍्त ) नष्ठ 
करते हैं ( तमू ) उस ( इृदम ) इस ( स्वास्त / सुखरूप ( सावतारम्‌ ) समस्त 
जगत्‌ के उत्पन्न करन वाल ( देवम्‌ ) दाता परमात्मा का (५ नमाभः ) सत्कमा 
सजप्त मं ( हुव ) स्तुते करू वस तुम भा प्रशसा करा ॥ € ॥ 
मआवाथे;--इस संसार में कोई पदार्थ इंश्वर के तुल्य नहीं हे ता अधिक 
ि केसे हो और कोई भी इस के नियम को उछघन नहीं कर सफता दे इस कारण 
'| सब मनुष्यों को उस्री ईश्वर की स्तुति प्राथेना और उपासना करनी चाहिये। २.॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
सम [धय वाजयन्तः पुरान्ध नशशस। 
ग्नास्पतिनों अव्याः । आये वामस्प संदगय 


रयाणा !ग्रया दवस्य सावतुः स्थाम ॥ १० ॥ 
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भगम । धयम्‌ । वाजयन्तः | परमूअधम्‌ । नराशुसः 
ग्नाः | पाते! । न:।अव्या: । आ5ञये । वामस्य । समध्गथ। 
रयीणाम्‌ । प्रिया: | ठवस्य । सवितुः: । स्थाम ॥ १० ॥ 

(९ ५ € 5 

पदार्थ:-( भगम्‌ ) सकले खयेम ( घियम्‌ ) चिन्त- 
नीयम्‌ ( वाजयन्तः ) जानन्तो ज्ञापयन्तः ( पुरान्धिम ) स- 
ः ५ को * ही 
वस्य जगतो धत्तारम्‌ ( नराशंसः ) नरेः प्रशेसितः ( ग्ना: ) 
वाच: ( पतिः ) पालकः ( नः ) अस्मान्‌ ( अव्याः ) रक्षेत्‌ 
( आये ) यत्समन्तादप्यते तास्मन्‌ ( वामस्य ) प्रशुस्यस्य _ 
( सड़थ ) सड़्ग्राम ( रयोणाम्‌ ) धनानाम्‌ ( प्रिया: ) प्री- 
तावषया: ( दवस्य ) भगवतः परमात्मन: ( सावतः ) 
स्वेस्य जगतोा नमातु: ( स्थाम ) भवम्र ॥ १० ॥ 

अन्वृथ:-यां नराशुस: पांतेराश्वरा ना ग्नाश्वाव्या- 
सत भग धघय पुरान्ध वाजयन्तो वय रयांणामाय सड़थ वा- 
मसय सावत॒दवस्य परमात्मनः ।प्रयाः सतत स्थाम ॥ १० ॥ 

भसावाथ:-ह मनष्या: सवस्य रक्षक धत्तार प्रशासत 
सवेस्य स्वामन परमेश्वरमपास्य तदाज्षाचरणुन तांत्प्रया 
यय भवत ॥ १० ॥ 

पदाथेः--जो ( नराशंसः ) मनुष्यों ने प्रशंसित किया हथ्ाा ( पति: ) 

पालना करनवाला इश्वर ( नः ) हप ल'ग। ( ग्ना। 2 ओर वबाणया का 
( अव्याः ) रक्ता कर आर उस ( भगम्‌ ) समस्त एश्वये को ( धियम्र ) 
जो चिन्तवन करने योग्य हैं वा ( पुरन्धिम ) समस्त जगत्‌ के धारणा करने 
वाले का ( वाजयन्तः ) जानते वा उस का विज्ञान कराते हुए हम लांग 
( रयीणाम्‌ ) धनों के ( आये ) इस व्यवहार में जो सब ओर से प्राप्त होता 
झा।र ( सड़गथ ) सग्राम में ( वामस्य ) प्रशसनाय ( सबितु: ) सकल जगत्‌ 


के बनाने वाले ( देवस्य ) भगवान्‌ परमात्पा के (प्रिया; ) पोते विषय 
निरन्तर ( स्याम ) है ॥. १० | 
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सावाथ।--६ मनुप्यो खब की रक्षा आर धारण करन वाल प्रशंत्तित 
सब के स्वामी परमेखर को उपासना कर उस की आज्ञा क आचरण स॒ उस्र 
के पियारे तम हाओ ॥ १० ॥ 


अथ विद्वाद्देघधमाह ॥ 
अब विद्वान के बि० ॥ 
अस्मभ्य ताहवा अद्भवः प्राथव्यास्तया 5त्त 
काम्य राध आ गात्‌ । श यत्सतातभ्य, आपय 
सवात्यरशसाय सावतजारत्र ॥ 33 ॥ व्‌०२॥ ३ ॥ 
अस्मभ्यंम्‌। तत्‌ ! दिवः | अत्‌5भपः । पृथिव्या:। स्वर्या। 
दत्तम्‌ । काम्यम्‌ । राध: । आ । गात्‌ । शम्‌ । यत्‌ | स्तो- 
तथभ्य: । आपये । भवांति । उरुशुस्ताय । सवितः । 
जरित्रे ॥ ११ ॥ व०॥ ३१॥ 


पृदाथ्‌ः-(अस्मभ्यस) ( तत्‌ ) प्रवोक्त जलम्‌ ( दिवः ) 
प्रकाशमानात्‌ ( अद्धचः ) जलेभ्यः ( पुथिव्या: ) भृमेः (त्वया) 
(दत्तम) ( काम्यम्‌ ) कमनीयम्‌ ( राधः ) घनम्‌ (आ) (गातू ) 
प्रापयात्‌ ( शम ) सुखम्‌ ( यत्‌ ) ( स्तोतृभ्यः ) स्तावकभ्य: 
( आपये ) विद्याव्यापकाय ( भवाति) भवेत्‌ ( उरुशुस्ताय ) 
बहुभिः प्रशुंलिताय ( सवितः ) ( जरित्रे अराचिताय ॥ ११ ॥ 


ट 
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अन्वयः-हैे सवितः परमात्मन्‌ त्वया दत्त दिवो:हूयः 
प्थिव्या यत्‌ काम्ये राधो5स्मभ्यमा गात्‌ तदुरुशुसाय जरित्रे 
आपये स्तोतृभ्यश्व शृ भवाति ॥ ११॥ 


िफनल-किमकम०--नननन लक. 
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५८३ ऋग्वेदः अ० २। झ० ८ । ब० १॥ । 
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भावाथः-परमेश्वरेस प्रकृत्पा महान महतो5हह्ला- 
रो5हड्जारात्‌ पञ्चतन्मात्रास्ताभ्य एकादशेन्द्रियाणि स्थलानि 
पञ्चभृताने चोषधयो #िर्मिताः | ये: सर्वेषां प्राणिनां सुख 
सञ्जायत इति ॥ ११ ॥ 
० (८5. (पे ७२ श्र (र छः 
अनत्रश्वरसृय्यावह्वद्गणुवशनाद तद थस्य पृब्रसृक्ताथन सह 
सड्भतिर्वेध्ा ॥ 
इति अष्टत्रिंशत्तमं सूक्त तृतीयों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थ:-ह ( सबितः ) परमात्मन्‌ ( त्वया ) आपने ( दत्तम्‌ ) दिया 
हुआ ( दिवः ) भकाशमान लोक ( अद्भथः ) जलों ओर ( पथिव्या; ) भृमि 
से ( यत्‌ ) जो ( काम्यम्‌ ) कापना करने योग्य ( राघः ) धन ( अस्म- 
भयम्‌ ) हम लोगों के लिये ( आ, गात्‌ ) प्राप्त हो ( तत्‌ ) वह (उरूुशंसाय ) 
बहुतों ने प्रशंसा किये हुए ( जरित्रे ) प्रशांसत ( आवये ) विद्या व्यापक 
के लिये ओर (स्तोतृभ्य:ः ) स्तुति करने वालों के लिये ( श्र ) कल्याण- 
रूप ( भवाति ) हो ॥ ११॥ 
मावाथ!-परमश्वर ने प्रकृति से मद्दत्तत्व मदहत्तत्व से अद्दंकार अद्दंकार 
से पच्चतन्मात्रा पच्म्चतन्म्रात्राओं खे एकादश इन्द्रियां और स्थूल पल्चभुत शोर 
ओपषधियां बन।ई | जिन खे सब प्राणियों का सब हृता है ॥ ११ ॥ 
इस्र सक्त में इंइबर, सये और विद्वानों के गुणों का वर्णन दोने से इस 
सूक्त के थे की पिछल सूक्त क झथ क साथ सगति है यह ज'नना चाहिये || 
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/5 ५ के, 5 
यह भड़तीसवां सुक्त आर ताखरा वर्ग समाप्त हुआ ॥॥ 











ऋग्वेद! मं० २। झ० ४ | सू० ३६ ॥ ४८ ३ 
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ग्रावाणवेत्यस्याइष्टचस्पेकीनचत्ता र्शत्तमस्य सूक्तस्य ग़त्समद 
ऋषि: । अख्िनों देवते । १ निच्त्रष्टपू । ३ विराद 
त्रिष्टपू ।4 ४ । ७। ८ ब्रिष्टूप्‌ छन्‍्दः | धेवतः स्वरः । 
२ भुरिक्‌ पड्क्तिः। ५। ६ स्वराट पड क्तश्डन्द:। 
पञ्चमः स्वरः॥ 
झधथ वायवाग्निगुणानाह || 
अव ऊनतालीघव्े सृक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में वायु 
ओर भग्नि के गुणों को कद्दते हें ॥ 
| ७. १ | ज॒ के. कु 4 ४ ४४) “७ 
ग्रावाणव ताददथ जरथ ग्र॒श्नव वृक्षानाधम- 
| ० / थं उक | भ्‌ है ही 
न्तमच्छ। ब्रह्माणव वद यशासा दृतव हृव्या 
5 
जन्‍्या पुरुत्रा ॥ १ ॥ 
ग्रावांणाइव । तत्‌ | इत्‌ । अरथम्‌ । जरथे इति। गर्भा- 
5३व | वक्षम्‌ | निधिउमन्तम्‌ । अच्छे । ब्रह्मार्णाइइव। विदयें । 
उक्थ5शासा । दूता5इंवं । हृव्या । जन्यां । पुरुड्त्रा ॥ १ ॥ 


पदाथ:ः-( गरावाणेव ) मेघाविव ( तत्‌ ) ( इत्‌ ) 
एवं ( अथम ) द्रव्यम्‌ ( जरेथ ) जरयतः ( गरभेव ) गधा- 
इव ( वृत्तम्‌ ) वृश्चनीयं जल॑ स्थत्ञ वा ( निधिमन्तम ) बहवो 
निधयो विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ ( श्रच्छ ) ( ब्रह्माणेव ) यथा 
समग्रवेदविदो ( विदथ ) शिल्पाख्य यज्ञे ( उक्थशासा ) 
उक्ता उक्था शासा शासनानि ययोस्तों ( दूतेव ) दूतवद्धत्ते- 
॥ मानो (हठया ) अददातुमहों (जन्या) जनितारो ( पुरुन्रा ) 
| पुरुष बहुषु पदार्थेषु वत्तेमानो ॥ १॥ 
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अन्वयः-हे विद्वांसो यो वाय्बन्नी ग्रावाणेव तदथ- 
मिदेव जरेथे विदथे ग़धेव निधिमन्तं वृक्ष मच्छ जरेथे ब्रह्मा- 
णेव।क्यथशासा दूतेव हृठया जन्‍्या पुरुत्रा वर्त्तेत तो यूय॑ 
 संप्रयोजयत ॥ १॥ 
| हक « ल 
भसावाथः-अन्रोपमालं ०-ये वहन्यादयः पदाथो मेघ- 
वत्पक्षिवद्विदद॒दूतवच्च काय्येसाधघधकाः: सनति तान्‌ विज्ञाय 
प्रयोजनानि साधनीयानि ॥ १ ॥ 


नजनीलन+ ५ +++_-> - के * सोम ० 


पदाथः-हे विद्वानो जो वायु और आप्नि (ग्रावाणेव ) दो भेषों के 
समान ( तत्‌ ) उस ( अथम्‌, इत ) द्रव्य को ही ( जरेथे ) नष्ठ करते वा 
( विदथे ) शिल्प यज्ञ में ( गृप्रव ) गृद्धों के सपान ( निधिमन्तम्‌ ) जिसमें 
बहुत निधि धन कोष विद्यमान उस ( वृत्तम्‌ ) छेदन करने योग्य जल स्थल 
को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार नष्ट करते ( ब्रह्माणोेव ) और जेसे समस्त वेद- 
वेत्ता जन हों वेसे वत्तपान ( उक्थशासा ) वा जिन की शिक्षायें कही हुई 
हैं उन ( दूतेव ) दूतों के समान वत्तेमान ( हव्या ) तथा ग्रह करने योग्य 
( जन्या ) अनेक पदार्थों की उत्पत्ति करने वाले ( पुरुत्रा ) ओर बहुत 
पदार्थों में वत्तपान हैं उन बायु ओर अग्नि का भ्रच्छे प्रकार प्रयोग तुम 
लोग करो || १ ॥ 

लावाधे--इस मन्त्र में उपमालं ०--जो वहनि आदि पदाथे भेघ वा पश्षियों 
तथा विद्वानों ओर दूत के ख़मान काय्येखिद्धि करने बाले हैं उन को जान के 
प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिये ॥ १॥ 

अथ विद्क्षिषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के वि० ॥ 


प्रातयोवांणा उथ्येव बीराजेब॑ गमा वर्मा 
संचेथे। मेनइव तन्वाः शुम्भमान दम्पतीव क्रतु- 


लि 


विदा जनेंए ॥ २ ॥ 


4१ 
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ऋग्वेद! मं० २। झ्र० ४ | सूृ० ३६ ॥ ४६८५ | 


रलननतक+क 334५५. 3 अचार +भप-कुान 33433: पका ५५» ७-३ +५३४७७७>५७ साथ आह .-५५*-५० 








4>न नली जीयन-+-+-++ कक >नननननमीन नस.“ ननीनान-कन ० ९3 ८%०>म»--फक;+.>)-७ ३३७७० कह. 





प्रातःउयावाना। रथ्यांउ३्व। वीरा । अजा5इंब । यमा । 
वरम्‌ । आ | सचेथ5 इति। मेनेइवेति सेनें5इव । तन्वां । 
शम्भमाने इतिं। दम्पंतीडबति दम्पंती5३व। क्रत5विर्दा । 
जनेंषु ॥ २॥ 


पृदायथ:-८ प्रातयावाणा ) यो प्रातयातस्ता ( रथ्येव ) 
यथा रथाय हितावश्वां (वारा ) विक्रान्वककमाणों ( अजेव ) ल्‍ 
यथा5जो ( थमा ) उपरतो (वरम्‌ ) उत्तमम्‌ ( आ ) (सचथ) 
सम्बधीथः ( मेनेइव ) यथा मेने पक्षिएयों ( तन्‍वा ) शरीरण 
(शम्भमाने) सुशोभेते (दम्पतीव) यथा भाय्यापती (कऋतुविदा) | 
क्रतु प्रज्ञा विन्दाते याभ्याम ( जनषु ) मनुष्येषु ॥ २ ॥ 

ग्रन्वयः-यो द्यावाएथिव्यो जनषु रथ्येव प्रातयोवाणा 
अजेव वीरा यमा मेनेइव तन्वा शम्भमाने दम्पतीव ऋतुविदा 
वत्तेते तो विदित्वाध्यापकाध्येतारो वरमा सचेथे ॥ २ ॥ 


मावाथे।-अन्नोपमालं०-मनुष्येयथा सुशिक्षिताइश्वे 


समाने याने स्थत्वाएजवद्दहारता प्रकाश्य पाच वहस्पताव या- 
भेत सकमोाण च जनयतस्तथा सच्यक्षमा सवापकारक 
वर्तेति इति ज्ञेयम ॥ २॥ 

पदाथेः-जो सूये भोर प्थिवी ( जनेषु ) मनुष्यों में ( रथ्यव ) रथ के 
हित दो घोड़ों के तुल्य ( प्रातयोवाणा ) जो प्रातःकाल जाते उन के समान 
वा ( अजब ) दो बकरों के समान ( वारा ) वीरता कमंयुक्त वा ( यमा ) 
उपराम भर्थात्‌ उड़ते २ निहत्त हुए ( भेनेइव ) दो मेनाओं के समान वा 
(तन्वा ) शरीर से (शुम्भमाने ) शोभते हुए ( दम्पतीव ) स्ली पुरुष के समान 
( क्रतुविदा ) जिन से भन्ञा को प्राप्त होते हैं उन को जान के पढ़ाने भर पढने 
वाले ( वरम्त ) उत्तम कपे का ( आ, स्चेये ) सम्बन्ध करते हैं ॥ २॥ 





जड़ 
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५८६ ऋगंेद! अ० २। झअ० ८ | ब० ४॥। 
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भावाथे।--इस मन्त्र में उपमारूं०--मनुष्यों को जसे सुशिक्षित घोड़े 
वाले एक यान में स्थिर हो के बकरों के समान वीरता का प्रकाश कर पक्षियों 
वा स्त्री पुरुषों के समान शोभा को प्राप्त होते भोर अच्छे कर्मों को उत्पन्न कराते 
दें बेखे सूथ्य भऔौर भूमि सब का उपकार करने वाले वत्तेमान हैं यह जानना 
चादिय ॥ २ | 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिं० || 


श्रढ्नेव नः प्रथमा ग॑न्तमर्वाक शफाविंव जसे- 
राणा तरोमिः । चक्रवाकंव प्रात वस्तोरुखावज्चा 
यातं सथ्येव शक्रा ॥ ३ ॥ 
श्वुद्भांपइव । नः | प्रथमा। गन्तम। अर्वाकू। शफो५इंव। 


जभेराणा । तरः:भिः। चक्रवाका5इंव । प्रतिं। वस्तों: । 
उस्रा । अवॉर्ज्चा । यातम । रथ्यांईइव । श॒क्रा ॥ ३ ॥ 
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पदाथ :-(शुड्गेव) शुद्‌गवत्सम्बन्धिनो हिंसको (नः) 
अस्मान्‌ ( प्रथमा ) आदिमों (गन्तमू ) प्राप्ततम्‌ ( अवाक्‌ ) 
पश्चात्‌ (शफाबिव ) यथा खुरो परस्परेण सम्बद्धों (जभुराणा) 
भृशं धरत्तारों (तरोमिः ) तरन्तियैस्तानि तरांसि नौकादीनि 
तेः ( चक्रवाकेव ) यथा चक्रवाको पक्तिणों ( प्राति ) (वस्तोः) 
दिनम्‌ ( उछ्रा ) किरणवद्तत्तेमानों (अवोञ्चा ) अरवागूगामिनो | 
( यातम्‌ ) प्राघ्ठुतम्‌ ( रथ्येव ) यथा रथाय हितानि ( श॒क्का ) 
शुक्तिमन्‍न्तो ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेद! मं० २। अ० ४ | स्‌ू० १६ ॥ ५८७ 
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अन्वयः-हे उस्रा रथ्येव श॒क्रा युवां नो5वोग्गन्तं 
शुक्लेत्र शुफाविव जभुराणा प्रथमा तरोभिश्रक्रवाकेव प्रति 


वस्तोरवाहुचों यातम्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाथः: “अ्रत्रोपमालं ०-यद्यग्निवायू शिल्पकार्येषु 
सम्प्रयुज्येतां तहिं बहूनि कायाणि साधयेताम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदा्थ/--हे ( उखस्रा ) किरणों के समान वत्तपान ( रथ्येव ) रथ के 
लिये हितकारी वस्तु के तुल्य ( श॒क्रा ) शक्तिपान्‌ तुप लोग (न) हम 
लोगों के ( अवॉक ) पीछे ( गन्‍्तम ) प्राप्त हुए को ( शड्ेव ) शड़ों के 
समान सम्बन्ध करने तथा हिंसा करने वाले ( शफाविव ) जेसे खुर परस्पर 
सम्बन्ध करे हुए हैं वेसे ( जथुुराणा ) निरन्तर धारण करने वाले ( प्रथमा ) 
पहिले सनातन वा ( तरोभिः ) जिन से हऐरते हैं उन नोकाभों से जेसे 
( चक्रवाकेव ) चकई चकवा ( प्रति ) प्रति ( वस्तो! ) दिन ( अवोछ्चा ) 
पीछे जाने वाले होकर ( यात््‌ ) प्राप्त हूजिये ॥ ३ ॥ 
मावाधे:--इस्र मन्त्र में उपसालं०--यदि अग्नि वायु शिल्पकाय्यों में 
संयुक्त किये जावें तो बहुत कार्य्यों को सिद्ध करें ॥ ३ ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


नावेव॑ नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीव॑ 
प्रधीवं । श्वानेव नो अरिपिण्या तननां खृर्गलेव 
विस्रसः पातमस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


नावादुइव । नः । पारयतम्‌ । युगा5ईव । नभ्या5इव । 
नः । उपधीडवेत्युपधी ५इंव । प्रधीइवेतिं प्रधी5३व । अानां- 
6इव । नः। अरिषिणया । तनूनाम्‌ । खर्गला.5३व। वि५खर्सः । 


पातम्‌ | अस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेद! अ० २। झअ० ८ | व० ४॥ 


पृदाथे:-(नावेव) यथोत्तमे नावो (नः) अस्मान्‌ (पार- 
यतम्‌ ) पारयतः ( युगेव ) अश्वादिवत्सयोजितो ( नभ्येव ) यथा 
रथचक्रमध्यप्रदेशाधवयवो ( नः ) अस्मान्‌ ( उपधीव ) यथां- 
पधिसेध्यस्थस्य रथावयवस्य धारिका ( प्रधीव ) यथा सवस्य 
धघर्न्नी रथावयवा ( श्वानेव ) यथा चोरादिभ्यो रक्षको कुबकुरों 
( नः ) अस्माकम्‌ (अरिषणया ) अहिसको ( तन॒नाम्‌ ) श्री 
राणाम्‌ (५ खगलव ) यो खू खनन गलयतस्तो ( विस््नसः ) 
जीणावस्थाया: ( पातम्‌ ) रक्ततः ( अस्मान्‌ )॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांतो यो वायुविद्युतों युगेव नावेव 
नः पारयतं नभ्येवोषधीव प्रधीव नः पारयतं श्वानेब नस्त- 
नूनामरिषणया स्तः खुगलेव विस्त्रसोइस्मान्‌ पातं तावस्मा- 
नुपदिशुत ॥ ४ ॥ 


भावाथे:--अन्नोपमालं०-नहि कश्चिदपि सृष्टिपदा- 
थानां गुणकमेस्वभावान्‌ विदित्वा पूणविद्यो जायते तस्मा- 
त्सष्टिविद्याः संचारणीयाः ॥ ४ ॥ 
पदार्थः--है विद्वानों जो वायु और बिज्ञुली ( युगेव ) रथादि में 
झश्वादिकों के समान जोड़े हुए ( नावेव ) वा जेसे उत्तमता से नावें बसे 
( नः ) हम ल्ञोगों को (पारयतम) पार पहुंचाते ( नभ्येव ) वा रथ के पहि- 
यों के बीच के अंग के समान वा ( उपधीव ) रथ के बीच के भाग की 
धारण करने वाली लकड़ी के समान वा ( प्रधोव ) समस्त रथ की धारण 
कर ने वाली दो लकड़ियों के समान ( न; ) हप लोगों को पहुँचाते हैं वा 
( शखानेव ) चोरादिकों से रक्षा करने वाले कुत्तों के सपान ( नः ) हमारे 
( तनूनाम्‌ ) शरीरों को ( अरिपणया ) न नष्ठ करने हारे हैं ओर ( खूग- 
लेव ) जो खोदने को गलाते हुए के समान ( विख्स; ) जीणोवस्थ। से | 


( अस्पान्‌ ) हम लोगों की ( पातम्र्‌ ) रक्षा करते हैं उन का हम लोगों को 
आप उपदश दआ ॥ ४ ॥ 


बी बु अुदुत कै 42% 4 
ही 
, | 
| 
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ऋछषण्वेद!ः मं० २। झ० ४ | सृ० ३६ ॥ «८६ 


जन । 





जन बज जब- 











मावाथे “-इस मन्त्र में उपमालं०-कोई भी स्ष्टि क पदाथा के गण कम 


ओर स्वभावों को न जान के पर्ण विद्य! वाला नहीं होता दे इस सर र्ृष्टि की 
 वचद्याआ का अच्छ प्रकार प्रचार करना चाहय ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमंत्र विषयमाह ॥ 

फेर उसा ।बव० ॥ 


वातवाज्या तर्चबव शातरक्षाइव चक्षपा यात 
मवाक | हस्तावव तवन्वर३ शम्मावष्डा पादव ना 
नंयत वस्या अच्छ ॥ ५ ॥ व० ४७४॥ 
वातांउड्वव । अजुया । नवां5इव । रीतिः। अन्षीइवे- 
त्यक्षीईइ३व । चच्ुंषा | आ । यातम । अर्वाकू । हस्तो५इ्व। 
तन्वे । शम्‌$भंविष्ठा । पादाइइव । नः | नयतम । वर्स्यः । 
अच्छे ॥ ५ ॥ व० 8४ ॥ 
पदाथः-( वातेव ) वायुवत्‌ ( अजुयों ) अजीणों 
( नद्येव ) नद्यां भव जलन नयं तद्दत्‌ सद्यो गन्तारो (रीतिः) 
श्लेषणम्‌ ( अक्षीइव ) यथा६चषिणी ( चक्षुषा ) दर्शनश- 
क्तियुक्तो ( आ ) ( यातम्‌ ) समन्‍तात्प्राप्तुतः ( अवाक्‌ ) 
अधः (हस्ताविव ) ( तन्व) शरीराय ( शुम्भविष्ठा ) आति- 
शयेन सुख भावुकों ( पादेव ) यथा पादों ( नः ) अस्मान्‌ 
( नयतम्‌ ) नयतः ( वस्य$ ) अत्युत्तमं धनम्‌ (अच्छ ) | 
सम्यक्‌ू ॥ ५॥ 
अन्वय:ः-हे विद्वांसो यो वातेवाजुर्या नद्येवरीतिगेन्ता- | 
रावक्षीहव चक्तुषाधवोगायात॑ हस्ताविव तन्वे शम्भविष्ठा पादेव 
नो वस्यो5चछ नयतं तो जलाग्नी अस्मान्‌ बोधय ॥ ५॥ ।| 
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५६५० ऋग्द। अ० २| झ० ८ | व० ५ ॥ 
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ए बह ७ श्र 
सावाथ:-अन्रापमाल०-यथा श्राराधवयवा स्व २ 
कर्मणि प्रवत्तमानाः शरीर रच्तन्ति तथा वाय्वादयः पदाथोंः 
 सवान्‌ रक्षन्तीति वेयम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थः-हे विद्वानो जो (वातेब) पवन के समान ( अज॒यों ) भजीणोे 
अर्थात्‌ पुष्ट ( नद्येद ) नदी में उत्पन्न हुए जल के समान ( रीतिः ) मि 
हुए शीघ्र जाने वाले वा ( अक्षीहत्र ) नेत्रों के समान ( चक्षुपा ) दिखा 
की शक्ति युक्त ( अर्वाक्‌ ) नीच ( आ, यातम््‌ ) सब भोर से प्राप्त होते हैं 
| (हस्ताविव ) हाथों के समान ( तन्वे ) शरीर के लिये ( शम्भविष्ठ।। ) अतीब 
, सुख की भावता कराने वाले ( पादेव ) पेरों के समान ( नः ) हम लोगों 


को ( वस्यः ) अति उत्तम धन ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( नयतमू ) प्राप्त 
करते हैं उन जल ओर भग्नि को हम लोगों को बतलाओझो ॥ ५ ॥ 


4॥|2 


-4.2 


4५ 





९ ७्+ ७ को ७ # ५ ७ 

लावाध।--इस मन्त्र में उपमार्ुं०-जेसे शरार के अंग अपने २ काम में 

९ ५ / २ ८४5 ७५ च्छे 

प्रवत्तेमान शरीर की रक्षा करते दे वैख्रे वायु आदि पदाथे सब की रक्षा करते ह 
यद्द जानना चाहिये ॥ ५॥ 





पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ओष्टांविव मध्वास्ने वर्दन्‍्ता स्तनाविव पिप्यत॑ 
जीवसें नः । नासेव नस्तन्वों रक्षितारा कर्णाविव 
मुश्रुता मूतमस्मे ॥ ६॥ 

झओष्टी.5३व । मधु । आस्ने | वर्दनता । स्तनॉ5इव। पिप्य- 
तम्र । जीवले । नः । नासांइइव । नः। तनन्‍्वः। रकितारां 
करणो5इव । सु5श्चता | भतम्‌ | अस्सेदइतिं ॥ ६ ॥ 
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ऋःगेद; म॑ं० २। झअ० ४ । स* ३६ ॥ ६१ 


| “ 
| 


६ हु के 
पृदथ:-( ओष्ठाविव ) ( मधु ) (आस्ने ) 
झास्याय मुखाय ( वदनन्‍्ता ) ब्रवन्तो ( स्तनाविव ) ( पिप्य- 
तम्‌ ) प्याययता वद्धयतः ( जीवसे ) जीवितुम ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ (नासव ) नासिक इव ( नः ) अस्माकम्‌ (तन्व:) 
शरीरस्य ( रक्षितारा ) रक्षको ( कणांविव ) ( सश्नता ) 
शाभन श्रत याभ्यान्तोी ( भतम ) भवतः ( अस्म ) अस्म- 
भयम््‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-द्दे विद्वांसो यूयं यावास्ने मध्वोष्ठाविव 
वदन्ता जीवसे स्तनाविव नः पिप्यतं नासेव नस्तन्वो रक्षि- 
तारा अस्मे कर्णाविव सुश्रुता भूत तावग्निवायू विदितो 
कारयत ॥ ६ ॥ 
थे $ कप 
भसावाथः-श्रत्नोपमालं ०-येएध्यापका जिहया रसमिव 
 छ 2 शो छ ७७ >> 4 श्र 
स्तनेनदुग्धमिव नासिकया गन्धमिव श्रोत्रण शुब्दासव सवा 
विद्याः प्रत्यकज्ञीकारयन्ति ते जगत्पूज्या भवन्ति ॥ ६॥ 
पदार्थ/--हे विद्वानो तुम जो ( भास्ने ) मुख के लिये ( मधु ) मधुर 
रस को ( भोष्ठाविव ) ओषछ्टों के समान ( वदन्ता ) कहते हुए ( जीवस ) 
जीवने को ( स्तनाविव ) स्तनों के सभान ( नः ) हमारे लिये (पिप्यतम््‌ ) 
बढ़ाते अर्थात्‌ जैसे स्तनों में उत्पन्न हुए दुग्ध से जीवन बढ़ता है बेसे बढ़ाते 
( नासव ) ओर नासिेका के सपान ( नः ) हपार ( तन्‍्व; ) शरार के ( २- 
ज्षितारा ) रफ्ता करने वाले वा ( अस्पे ) हम लोगों के लिये ( कणाविव ) 
कणों के समान ( सश्रता ) जिन से सन्दर श्रवण होता है एंस ( शृतम्‌ ) 
होते हैं उन वायु ओर झग्नि को विदित कराइये ॥ ६ ॥ 
सावाध;--इस मन्त्र में उपमारुं०--जो भकध्यापक जिह्मा से रस के 


समान स्तनों से दुग्ध के ख्रमान नासिका से गन्ध के तुल्य कान से शब्द्‌ के 





समान समस्त विद्याओं को भ्रत्यक्ष कराते हैं वे जगतपृष्य होते हैं ।| ६ ॥ 
कक 





व 
५००३८ ०२००० मम मानक करन सनक ८ न रस्पक ०3 कप 
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५१६२ ऋग्वेद! अ० २। झ० ८ | ब० ५ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसञ्री वबि० ॥ 

हस्तेंव शक्तिममि संददी नः क्षामेंव सम- 
जतं रजांँसि । इमा गिरों ग्श्विना युष्मयन्तीः 
ध्णोत्रेणेव स्वधितिं संशिशीतम्‌ ॥ ७ ॥ 

हस्तां$इव । शक्तिम्‌ | अभि । संददी इतिं सेंडठदी । 
नः । क्ञामंउइव । नः। सम | अजतम्‌ । रजासि | इमाः । 
गिर: | अश्विन । यष्म॒5यन्तीः । क्ष्णत्रेण५३व। स्व5घिं- 
तिम | सम्‌ | शिशीतम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-( हस्तेव ) ( शक्तिम ) तीचणामाम्‌ ( झभि ) 
(संददी ) याभ्यां सम्पयग॒ ददतसतों ( नः ) भस्‍स्मान्‌ 
( क्षामेव ) निवासाधिकरणां पए्थिवीम्‌ | क्षामोति पएथिवी 
ना० निघं० १।१ ( नः ) अस्माकम्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ 
( अजतम्र्‌ ) प्रापयतः ( रजांसि ) ऐश्वयोणि लोकान्‌ वा 
( इमाः ) ( गिरः ) सुशिक्षिता वाणीः ( अखिना ) 
वाय्व्नी ( युष्मयन्तीः ) या युष्मानाचच्षते ताः ( चणोत्रेणेव ) 
तेजस्विकारकेण साधनेनेव (स्वधितिम्‌) ( वज्ञम्‌ ) ( सम ) 
सम्यकू ( शिशीतमस्‌ ) तीचणीकुय्योताम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय:-हे अखिनेव वत्तेमानावध्यापकपरीक्षको 
यावश्नमिवायूश॒क्ते हस्तव नोइभमिसंददी ज्षासव नो रजांसे | 


समजतं चदणोत्रेशव मा यष्मयन्तीगिरः स्वधितिमिव संशि 
शीर्त तयोगुणकमस्वभावानस्मान्‌ बोधयतम्‌ ॥ ७ ॥ 











'/४७०-++५+++++न 


ऋग्ेद! मं० २।| झ० ४ | स्ू० ३१९ ॥ ५६ ३ 
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अफि न लल 


भावाथेः-अत्नोपमाल्न०-हे विद्वांसो ये हस्तक्रिया- 
कारकाः प्रथिवीवरदेश्वयेप्रदाः सुशिक्षिता वाग्वज़ज्ञापका 
स्तीच्णवज्वद्ारिद्रदुःखविनाशका अग्न्यादयः पदाथों: 
सन्ति तानस्मानद्य ग्राहयतः ॥ ७ ॥ 





| 
पदाथेः--है ( अश्विना ) वायु ओर अग्नि के समान वत्तपान पढ़ाने 
| और परीक्षा करने वालो जो आग्नि ओर वायु ( शक्तिम्‌ ) तीदुण अग्रभाग 
| बाली शक्ति को ( हस्तेव ) हाथों के समान ( न; ) हम लोगों को ( अभि, 
सन्ददी ) जिन से अच्छे प्रकार देते वा ( कज्ञापेव ) पृथिवी के समान ( ना) 
' हम लोगों को ( रजांसि ) ऐश्वये वालों को ( समजतम्‌ ) अच्छे प्रकार 
थ्राप्त कराते हैं वा ( तुणोत्रेणव ) तेजस्वी करने वाले साधन से जैसे वबेसे 
( इम्ा; ) इन ( युष्पयन्ती! ) जो तुम को कहती हैं उन ( गिर: ) सुशिक्षित 
| बाणियों को ( स्वधितिम्‌ ) वज्ञ के समान ( सम, शिशीतम्‌ ) तीक्ष्ण करें 
उन के गण कप और स्वभावों को हम लोगों को बताझो ॥ ७ ॥ 
भावाधे:--इस मन्त्र में उपमारुं०--ँ विद्वानो जो दाथ की क्रिया को 
करने वाले प्रथिवी के समान ऐश्वर्य देने भच्छी शिक्षित वाणी के समान पदार्थों 
को बताने तीक्ष्ण वज के समान दारिद्रथ ओर दुःख का विनाश करने वाले 
अग्न्यादि पदार्थ हैं उन को आज हम छोगों को ग्रहण कराओ || ७ ॥ 


पुनर्विदद्धिघयमा ह ॥ 


#ी वि # 


फिर विद्वानों के बि> ॥ 
एतानि वामशिना वर्डना नि ब्रह्म स्तामे ग्रत्स 
पदासों अक्रम | ताने नरा जुजषाणोपयात॑ बुह- 
दंदेम विंदथें मवीराः ॥ ८ ॥ वृ०॥ ५ ॥ 


ज्ः 
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५६४ ऋगेद। झअ० २॥। झ० ८ । व० ५४॥। 
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एतानिं। वाम | अश्विना । वर्धेनानि । ब्रह्म॑ । स्तोम॑म्‌ । 
गर्समदासः | अक्रन्‌ । तानिं । नरा। जुजुषाणा । उर्प । 
यातम्‌ | बृहत्‌ । वढेम । विदर्थे । सुउवीरांः ॥ ८5॥ व० ५ ॥ 


पद[थु:-( एताओने ) ( वाम्‌ ) युवयाः ( आश्वना ) 
सकलविद्याव्यापिनो ( वद्धनाने )( ब्रह्म ) धनम्‌ (स्तोमम) 
प्रशंसाम्‌ ( सत्समदासः ) गृत्सा अभिकांचषिता म॒दा हषों 
येस्ते ( अक्रन ) कुयण्यु: ( ताने ) ( नरा ) नेतारों ( जुजु- 
पाणा ) सेवसानों ( उप ) ( यातम्‌ ) उपाप्नुतः ( बहत्‌ ) 
महद्विज्ञानम्‌ ( वदेस ) अध्यापयेम उपदिशेम वा ( विदथे ) 
विज्ञानमये यज्ञे ( सुवीराः ) शोभनाश्व ते वीरा व्याप्तवि- 
द्यास्त ॥ ८॥ 
अन्वयः-हे श्रश्विना नरेव वत्तेमानावध्यापकपरी- 
च्षुको युवां वां यान्येतानि बद्धंनानि ब्रह्म स्तामं॑ च णत्समदा- 
सोषक्रन्‌ ताने जुजुषाणासन्तावास्मानुपयातं॑ यतस्सुवीराः 
सन्‍तों वयं विदथे बहत्सततं वदेम ॥ ८ ॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्ृदनुकरणं हुय्युस्तहिं ते 
महान्तों भवेयुरिति ॥ ८॥ 
झत्र वाय्वग्नादिविदुषाञइ्व गुणवर्ण॑नादेतत्सूक्ता्थस्य 
पृवेसक्तार्थन सह संगतिवेंद्या ॥ 


इत्येकोनचत्वारिशत्तमं सक्त पञ्चमो वर्गेश्व समाप्त: ॥ 





र् 
अदा दादा ५० "यह ९ पार तम्मिविकि ७ व एधभाआ "न; १» मया3९0»3७३७०कफए७७ नहा न्‍म ४७४» ५७४७७ +न8++फराए कमका» 3 ५७>-३-++ बनकर नर बी00४»फम+कक न कक. | *3030-+-..क्‍+*3%8%-५०-२५-.-++-क्‍.२०७०कमन0३५५ पक ४0५४७७+ ७०७३. 3५->९)-+वघक+ अपना ५3५ ५क्‍७७3+++कलन-ी न ननकन->क लक 448 ऊके+० 
' 4३3०>पनक-ज४क»--- >> 3+3+ 2 ३७-६७३७५4, ५-3 पक०॥2 5०१५० ०२५२ काम पडता मानव जज ७७५३४ वोट मा सावी मााक[कथन ५०.४ +वधिम०आ+-+-++-८+-+प दा 4१४ ल्‍व्वपाकमामा ५. 


हज “५ 


ऋतग्ेदः में० २। झ० ४ | सू० ४० ॥ ५६५ 
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पदाथेः-है ( अश्विना ) सकल विद्या में व्याप्त होने वाले (नरा) मनुष्यों 
में अग्रगन्ताओं के समान वत्तेपान अध्यापक और परीक्ष को तुम (वास ) तुम 
० ७ 4. 6 # 5 ७७ चर २ 
दोनों के जिन (एतानि) इन ( वद्धनानि ) हृद्धियों ( ब्रह्म) धन भोर ( स्तोमम ) 


९" < 


प्रशंसा को ( ग़त्समदासः ) जिन्‍्हों ने आनन्द चाहे हुए हैं वे जन ( अकऋन ) 
करें | ( तानि ) उन को ( जुज्ञपाणा ) सवते हुए हम लोगों के ( उप, यातम्‌ ) 
समीष प्राप्त होते जिससे (सुवीराः) उत्तम वीरों वाले हम सब लोग ( विदथे ) 
संग्राम में (बहत्‌) बहुत विज्ञान को निरन्तर ( वर्देम ) पढावें वा उपदेश करें।॥ ८॥ 
आवाधेः-जो मनुष्य विद्वानों का अनुकरण करें तो वे महात्मा द्ोवें ॥ ८॥ 
इस सूक्त में वायु भोर आग्नि आदि पदार्थ वा विद्वानों के गुणों का वर्णन 


दोने से इस्र सक्त के अथ की पिछले सृक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाद्दिये॥ 


यह उनतालीखवां सूक्त ओर पांचवां वगग पूरा हुआ ॥ 


जय हि । 


सोमापूषणेतिषड्चस्य चत्वारिशत्तमस्य सृक्तस्य गृत्समद ऋषिः। 
सोमा पृषणावदितिश्र देवताः । १ । ३ त्रिष्टुप्‌ । २। 
विराट्‌ त्रिष्टप्‌। ५। ६ निचृत्‌ त्रिप्टप्‌ू छन्‍्दः । 
घेवतः स्वरः । ४ स्वरा पाड्ेक्तश्डन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अथ वायुग॒णानाह ॥ 


हक, ३, 
अब चालीसवें सृक्त का भारम्भ है उस्र के प्रथम मन्त्र में पवन के 
गे च् 
गणों का उपदेश कहते हूँ ॥ 


सोमांपषणा जन॑ना रयीणां जन॑ना दिवो 
जनना प्रथिव्याः | जातो विश्वस्थ शुवनस्य 
गोपो ठेवा अंकृरावन्नसतंस्थ नामेम्‌ ॥ १ ॥ 


कल जी 








५६६ ऋगेदः अ० २५ । झ० ८ | ब० ६॥ 
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५. कर 


जनना । प्रथिव्याः । जातो । विश्व॑स्य । भुवनस्थ । गोपों 
देवा: । अकरवन्‌ । अमृतंस्थ । नामिंसू ॥ १ ॥ 


के ज 
पदाथ:-( सोमापूषणा ) प्राणापपानो ( जनना ) 
सुखजनको ( रयीणाम्‌ ) धनानाम॒ (जनना) उत्पादकों (दिवः) 
प्रकाशुस्य ( जनना ) (प्थिव्याः) ( जातो ) उत्पन्नो ( विश्वस्य ) 
पे ५ 
स्वस्थ ( भवनस्य ) संसारस्य ( गापों ) रक्षको ( देवाः ) 
नें के गा # 
विद्वांसः ( अक्ृणवन्‌ ) कुय्युः ( अमस्ृतस्यथ ) नाशरहितस्य 
( नाभिम्‌ ) मध्यस ॥ १॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या देवा यो रयीणां जनना दिवो 
जनना एथिव्या जनना जातो विश्वस्य भवनस्य गोपो सोमा- 
पूषणा>म्रतस्य_नाभिमकणन्‌ तो विजानीत ॥ १॥ 
सावाथः-मनुष्येः प्रकाशएथिवी घना ना निमित्ते भृत्वा 
७0 कप त्ते # 
स्वस्थ रक्षको परमात्मनो ज्ञापको प्राणापानो बत्तेत इति 
कप 
वेदस ॥ १ ॥ 
पदाधथे:-हे मन्नुष्यो ( देवा: ) विद्वान जन जिन (रयीणाम््‌ ) धनों को 
( जनना ) छुखप्वक उत्पन्न करने वाले वा ( दिवः ) प्रकाश के ( जनना ) 
उत्पन्न करने वाले ( पृथिव्या। ) पृथिवी के ( जनना ) उत्पन्न करने वाले 
( जाती ) उत्पन्न हुए ( विश्वस्य) समस्त ( भुवनस्य ) संसार की ( गोपों ) 
रक्षा करने वाले ( सोमापूषणा ) प्राण ओर अपान ( अमृतस्थ ) नाशरहित 
पदार्थ के ( नाभिम्‌ ) मध्यभाग को ( अकृएवन्‌ ) प्रकट करें उन को विशेष- 
ता से जानो ॥ १॥ 
'भावाथे!-मलुष्यों को प्रकाश पृथिवी ओर धनों के निमित्त होकर सब 


की रक्षा करने वाले परमात्मा का विज्ञान कराने वाले प्राण झौर अपान वत्तेमान 
हैं यह जानना चाहिये | १ ॥ 


सोमापूषणा । जन॑ना । रयीणाम्‌ । जनना । दिवं: । 
| 





,३२३०५3+---०-+- 
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ऋग्वेद! मं० २। झ० ४ | सू० ४० ॥ ५६७ 
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अथ वहिविषयमाह ॥ 
झब अग्नि;के वि० || 


इमी देवो जाय॑मानो जुषन्तेमी तमांसि गृह- 
तामजुष्टा । आभ्यामिन्द्रः पकमामास्वन्तः सोमा- 
पृषभ्यां जनदुसियांसु ॥ २ ॥ 

इमो । ठेवो | जाय॑सानों । ज़षन्त | इमो । तमाँसि । 

गहताम्‌ । अजुष्टा । आभ्याम्‌ । इन्द्र: । पकम्‌ । आमास॑। 
अन्तरितिं । सोमापषभ्यांम्‌ । जनत्‌ । उसियांसु ॥ २॥ 

पदार्थ:-(इमो) प्रत्यक्षो ( देवो ) कमनीयो ( जाय- 
मानों ) ( जुषन्त ) ( इमों ) वत्तमानों ( तमांसि ) रात्रीः 
( गृहताम्‌ ) समावुण॒ुतः (अजुष्टा) असेवितो (झाभ्याम) 
( इन्द्र: ) विद्यत्‌ सूथ्यों वा ( पकक्‍वम्‌ ) ( आमासु ) अप- 
क्वासु ( अन्तः ) मध्ये ( सोमापृथभ्याम्‌ ) चन्द्रोषाधेगणाभ्याय 
( जनत्‌ ) जनयति। अत्राडभावों विकरणात्मनेपदव्यत्ययश्व 
( उस्रियासु ) भूमिषु ॥ २ ॥ 

बे मा -है मनुष्या सर्व पदाथो याविमों जायमानो 
देवो जुषन्त । याविमावजुष्टा तमांसि गृहतामाभ्यां सोमा- 
पृषभ्यां सहेन्द्र आमासूस्नियास्वन्तः पकव॑ जनत्तो सम्यगुप- 
युडज्जत ॥ २॥ 

मावाथ +-यो5ग्निेः प्रकाशमन्तहिंतं करोति स याभ्यां 
चन्द्रोषघिगणाभ्यां विना किज्चित्करो भवति तो विज्ञाय 
काय्येसिद्धि! काय्यो ॥ २॥ 

















प्ह्द ऋग्वेद! अ० २। झ० ८ | ब० ६ | 


पदाथे।-हे मन्ुष्यो सब पदार्थ (इमो ) इन प्रत्यक्ष (जायमानो ) उत्पन्न 
होते हुए ( देबी ) मनोहरों को ( जुषन्त ) सेवते हैं जो ( इमो ) यह दोनों 
( झजुष्ठा ) न सेवन किये हुए ( तमांसि ) रात्रियों को ( गृहताम ) अच्छे 
प्रकार ढांपते हैं ( आभ्यास््‌ ) इन ( सोमापूषभ्याम््‌ ) चन्द्र और ओषधि 
गणों के साथ ( इन्द्र) विज्लली वा सूझ्ये ( आमासु ) अपक ( उखियासु ) 
भूमियों के (अन्तः) बीच ( पकम्‌ ) पके पदाय को ( जनत्‌ ) उत्पन्न कराता 
उन का अच्छे प्रकार उपयोग करो ॥ २॥ 


लावाथ:-जो भगिन सब के भीतर स्थित प्रकाशकारक दे वह जिन चन्द्रमा 
ओऔर ओषधिगण्ों के विना अकिंचितृकर द्ोता अथोत्‌ संसार का सुख करने 
वाढा नहीं होता उन को जान काय्येसिद्धि करनी चाहिये॥ २ ॥ 

अधाप्रिवायुगुणानाह ॥ 
अब अग्नि और वायु के गुणों को कहते हैं ॥ 

- सोमापृषणा रज॑सो विमान॑ सप्तचंक्र रथमवि- 
खामिन्वम्‌ । विषृद्धतं मनसा युज्यमान त॑ जिन्व- 
थो टषणा पञ्चरश्मिम्‌ ॥ ३ ॥ 

सोम पूषणा। रजसः । विप्रमान॑म्‌। सप्तदवक्रम । रथंम । 
अविशश्व5मिन्वम्‌ । विषुध्वृत॑म् । मनसा । युज्यमांनम्‌। तम्‌ । 
जिन्वथः । वृषणा । पञ्च॑:रश्मिम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( सोमापूषणा ) अप्विवाय्‌ ( रजसः ) 
जलोकसमूहस्य ( विमानम्‌ ) वियतिगसमकम्‌ ( सप्तचक्रस ) 
सप्तचक्राणि यस्मिस्तम्‌ ( रथम ) रमणीय यानम्‌ ( अवि- 
अमिन्‍्वम््‌_ ) अविद्यमानानि विश्वानि मिन्वन्ति येन 
तम्त्‌ ( विषृत्रतम्‌ ) विषुणा व्यापकेन गमनेन वृतम्‌ 
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ऋग्वेद: मं० २। आअ० ४ | स्‌० ४० ॥ ५६६ 
( मनसा ) अन्तःकरणेन विचारेण ( युज्यमानम्‌ ) ( तम्‌ ) 
# हर 
( जिन्वथः ) गमयतः ( वृषणा ) बल्षिष्टो ( पत्चरश्मिम ) 
पञ्चप्राणाएपानव्यानोदानसमाना रश्मय इव यस्मिस्तम ॥ ३॥ 
अन्ययः-हे वृषणा वाय्वग्निवद्धत्तेमानों विद्वांसो 
के ३ २ [छा कर ०? 4 ७ ० 
युवा सामाप्षणा रजसा$ावशामन्व वषृवत सपतचक्र पह>च- 
रश्मि मनसा युज्यमानं विमान रर्थ जिन्वथः प्रापयतस्तं 
विज्ञानीत॥ ३ ॥ 
के # री ३ ९ 
सावाथ-मनुष्यरन्तारंचे ग्ांयतार सप्तकत्नायन्त्र- 
श्रामणनिमित्त सद्यो गमयितारं रथं कृत्वा सुखमाप्तव्यम्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ!-हे ( हृपणा ) बलिप्ठ वायु ओर अग्नि के समान वत्तेमान 
विद्वानों तुम ( सोमाएषणा ) अग्नि ओर वायु ( रजसः ) लोकसमूह के 
( अविश्वभिन्वस ) जिससे अविद्यमान समस्त पदार्थों को अलग करते हैं 
जो ( विषृवृतम्‌ ) व्यापक गमन से ढपा हुआ ( सप्तचक्रम ) जिस में सात 
चक्र (पश्चरश्मिम्त) तथा पांच प्राण अपान व्यान उदान और समान रशिप के 
तुल्य विद्यमान ( मनसा ) जो अन्तःकरणस्थ विचार से ( युज्यमानग्र ) 


यक्त किया जाता उस ( विमानम्‌ ) आकाश में गमन कराने वाले ( रथम्‌ ) 


रमणीय यान को ( जिन्वथः ) चलाते हैं ( तम ) उस को जानो ॥ ३॥ 
आावाथे;-मनुष्यों को चादिये कि अन्तरिक्ष में गमन कराने वाले सात 


का ७५ ७ ए्स्े अर ० पा 
कलायन्त्र घुमाने के जिस में निमेत्त ऐसे शीघ्र गमन करान वारछू रथ का बना 
कर सुख पावें ॥ ३ ॥ 








अथामिविषयमाह ॥ 
अब अग्नि के वि० ॥ 


ढिव्य(न्यः सदन चक्रे उचचा प्रंथिव्यामन्यो 
अध्यन्तरिक्षे | तावस्मम्यं पुरुवार पुरुक्षु रायस्पोष 
वि ष्य॑तां नामिमस्मे ॥ ४॥ 


बन *ल३ई * बन ब न 








६०० ऋग्वेद! अ० २। झ० ८। व० ६॥ 


दिवि। अन्य: । सदनम्‌ | चक्रे। उच्चा | एथिव्याम । 
अन्यः | अधि । अन्तरिक्षे | तो । अस्मभ्य॑म््‌ । पुरुववार॑म । 
पुरु5चुम्‌ । रायः । पोष॑म्र्‌ । वि। स्यताम्‌ । नाभिंम्‌। अस्मे 
इति ॥ ४॥ 
श कह बिके 
पदाथः:-(दिवि ) आकाश ( अ्रन्यः ) ( सदन- 
म ) स्थानम ( चक्रे ) कृतवान्‌ (उच्चा ) उच्चे ऊध्वेस्थिते 
( प्थिव्याम ) ( अन्यः ) भिन्नः ( अधि ) ( अन्तरिक्षे ) 
(तो) . अस्मभ्यम_) ( पुरुवारख ) बहुभिवेरणीयम 
( पुरुचम्‌ ) पुरुभिः शुब्दितम ( रायः ) धनादेंः ( पोषम्‌ ) 
पोषकम्‌ ( वि) ( स्थताम्‌ ) अन्ते भवताम्‌ ५ नाभिम््‌ ) 
मध्य बन्धनम्‌ ( अ्रस्मे ) अस्माकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या अग्नेभांगोन्‍न्य उच्चा दिवि 
सदन चक्रे5न्यः एथिव्यामन्यो5५न्तरिक्षे सतरनमधिचक्रे ताव- 
५ * ५ ७२ # ्ि के 
स्मभ्यं पुरुवारं पुरुत्त रायस्पोषमस्मे नाभि च विष्यतां तो 
यूयं विजानीत ॥ ४॥ 
थे ("५ 
भावाथे:-अग्नेस्रीणि स्थानानि उपय्योकाश एथि- 
+ 7 का, ३ का 8 
व्यां मध्ये च तत्र सयरूपेणान्तरिक्षे निकटे स्थितः प्रत्यक्ष: 
प्रथिव्यां गुप्तो$न्तरिक्षे वत्तेते ते मनुष्या विज्ञानन्तु ॥ ४७ 
पदाथेः-हे मन्ुष्यो अग्नि का भाग ( अन्यः ) और है ओर वह ( उच्चा ) 
ऊपर जो स्थित ( दिवि) आकाश उस में ( सदनम्‌ ) स्थान ( अधि, चक्रे ) 
किये हुए है तथा ( अन्य: ) भर ( पृथिव्याम्र ) परयित्री में ओर ( अन्तरिक्ते ) 
अन्तारित्ता में स्थान को (अधि ) अधिकता से किये हुए हैं (तो ) वे दोनों 
( अस्पस्यम ) हम है के लिये ( धुरुवारम्‌ ) बहुतों से स्वीकार करने योग्य 
( पुरुतुम ) बहुतों ने शब्दित किये अयोत्‌ कह्दे सुने ( राय; ) धनादे पदारयों 


के ( पोषम्‌ ) पृष्ठ करने वाले ओर ( अस्मे ) हमारे ( नाभिम्‌ ) मध्य बन्धन 
के ( वे, ष्यताम ) निकट हो उन को तुप जानो ॥ ४॥ 
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फारवचंद। म० २। अ० ४ । स्‌ू० ४० ॥ ६०१ 
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किन 





७-५ +++कन+- मानक अमन ५3०५+-५+०>० कक 


ल्‍ लावाध!-आ।'ग्न के तीन स्थान ह एक ऊपर आकादा स दसरा पांथवा स 
अ।र तासगा बाच भ उन तीनों में सय्यरूप सर अन्त।रक्ष सम निकट स्थत प्रत्यक्ष 
प्राथवा मे आर गुप्त अन्ताःक्ष मं वत्तमान हं उस आर्न का सनुष्य जान ॥ ४ ।॥। 

अथ वेद्वदगणानाह || 
अब विद्वानां क गणा का कदत हू ॥ 


विश्वान्यन्यों सर्वना जजान विश्व॑मन्यों 


७ ९ 


खनन न न्‍ जज ञ जज जन... 
०४८3 4-७ ++नम_ेननतन तनमन +अन-भाक मो >क मम ५७क-न 3७33»... 


अभिचकश्षांण एंते | सोमापृषणाववतं थिये में 
| युवार्भ्या विश्वाः प्र्तना जथ्रेम ॥ ५ ॥ 
विश्वाने | अन्यः | भुवना | जजान । विख्म ! अन्यः । 
अभिषचत्ञाणः । एति । सोमांपूषणो । श्रवंतम्‌ । घियंम॒ । 
म। यवाभ्यांम्‌ | विश्वा: | एतनाः | जयेम ॥ ४ ॥ 
पृद[र्थ:-( विश्वानिे ) सवाणे ( अन्यः ) भिन्नो 
भागः ( भवना ) भवनानि लोकजाताने ( जजान ) जज्ञे 
प्रादुभावयांते। अतन्र व्यत्ययेन परस्मपद म्‌ ( विश्वम ) (अन्यः) 
( अभिचच्षाणः ) आभव्यक्तवागावषयः ( छात॑ ) गच्छाते 
( सांमापषणोां ) ( अवतम्‌ ) रच्षतम्‌ ( धियम्‌ ) प्रज्ञाम 
( में ) मम ( यवाभ्याम्‌ ) ( विश्वाः ) सवान्‌ (५ एतनाः ) 
मनुष्यान्‌ ( जयेम ) उत्कषयेम ॥ ५४ ॥ 


जे +->ओज न+-+ जन नबी «+«».--.७०-+-००७-०-०-....... कर 
जज अड++ औ+-_कन्‍ज>-................. नमक ८व०००७- 


अन्वय:-ह अ्रध्यापकोपदेशको योअउ्यो विश्वाने 
भवना जजान योउन्योइमिचक्षाणो विश्वमेति तो सोमापूषणा | 
उपदिश्य मे घियं यवामवतं यतो यवाभ्यां सह व्यय विश्वाः | 
प्रतना जयेम ॥ ५ ॥ 
भावाथे!-यो वायः सर्वीज्ञोकान्‌ धरति यश्व शुबूद 
प्रयोगश्रवणनिभित्तो5स्ति तद्विज्ञापनेन सर्वेषां मनष्याणा- 
मुन्नतिः काय्या ॥ ५॥ 





'३५०--फावकामका-अमा स मकपवाना2७ ७-॥ 6 आए -०-- २०-कक+३« 8 क | ह+ 5 





६०२ ऋष्वेदः अ० २। अ० ८ | व० ६॥ 


अनतन-3>०>+3-3.. ् वनलकलज++ न “बोल परलिको 


न 
अननतन-नननतन ०9 नम-_«कननन, 
,-व०कर»बक-न्‍मकाा+ था क/#न न 


पदाथ:ः-हे अध्यापफ ओर उपदेशको जो ( अन्यः ) भिन्न भाग ( वि- 
थाने ) समस्त ( शुवना ) लोका मे प्रसिद्ध पदाथा को ( जजान ) उत्पन्न 
करता जो (अन्य! ) ओर (अभिचत्षाणः ) प्रगट वाणी का विषय (विश्वम्‌ ) 
संसार को (एति) प्राप्त होता उन दोनों ( सोमापृषणों ) शान्ति शोर पृष्टि | 
गुण वाले वायु का उपदेश देकर (मे ) मेरी (परियम्र्‌ ) बुद्धि की तुम 
दोनों ( अवतम्‌ ) रक्षा करो जिस से (युवाभ्याम्‌ ) तुम दोनों के साथ हम लोग 
( विश्वा: ) समस्त ( पृतनाः ) मनुष्यों को ( जयेम ) उत्कषे दें ॥ ५ ॥ 

'भा वा थे।-जो वःयु सब लाकों का घरत। ओर जो शब्द प्रयाग वा श्रव्रण | 
का निमित्त हें उसके विज्ञान कर।ने से खब सनुष्यों की उन्नति करनी चाहिये ॥ ४॥ 








पुनस्तसव विषयमाह || 
फिर उरी वि० ॥ 
धिय पा ।जन्व॒तु वरश्वासन्वा राय सामा 
रणिपतिंदधातु । अव॑तु देव्यदिंतिरनर्वा बहन॑देम 
विदथें सुबीराः ॥ ६॥ व्‌० ६ ॥ 
धियंम््‌ । पूषा । जिन्व॒तु । विश्वम्‌5इन्वः । रयिस् । सोमः । 
रथि६पतिं: । दधात । अंवतु । ठेवी | अदिति: । अनर्वा । 
बृहत्‌ । वढठम । विदर्थे । स॒ईब्रीरा: ॥ ६ ॥ व० ६ ॥ 









पदाथ:-( घियम्‌ ) भज्ञां रूम वा ( पृषा ) प्राणः 
(जिन्वतु ) प्राप्नोतु सुखयतु वा ( विश्वमिन्वः ) विश्व॑ मिनोति 
व्याप्नोति यस्सः ( रयिस्‌ ) श्रियस ( सोमः ) पदाथसमूहः 
( रयिपति: ) धनरक्षकः (दघातु ) (अवतु ) रक्षतु ( देवी ) 
दिव्यगुणा (झदितिः ) माता (अनवां) श्रविद्यमाना अश्ा 














ऋग्वेद मं० २। अ्र० ४ | सू० ४० ॥ ६०२रे 
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वतु वखामसन्वा रायपातस्साना राय दधातु | अनवा दठय- 


हु 


| 
अन्वय:-ह विद्वांसो येन प्रकारेण पूृषा से थिय॑ जि- 
| दितिधियमवतु यतस्छुवीरा व्य विदथ बहद्वदम ॥ ६ ॥ 


भ च ० ९५ कर 
भावाथे-हे सत्तृष्या यथा सर्वे पदाथा: श्रीप्रज्ञारो 
 ग्यायुषां वद्धंका: स्युस्तथा ।विद्धतं येन सर्वे मनुष्या महत्सुख 


प्राप्तयुरोाति ॥ ६ ॥ 


..._ श्रत्र प्राणापानाग्निवायुविद्वदूगुणदर्णनादे तद्थरुप पृ्वेसू- 
' क्तार्थन सह सहृतिवेद्या ॥ 


इति चत्वारिशत्तमं सक्त' षष्ठों वर्गेश्व समाप्त:॥ 


पदाथः-ह [बद्वाना जिस ग़कार स (पृपा ) प्राण मरा (धरम) 
बुद्धि वा कम का ( जिन्‍्वतु ) प्राप्त हो वा सुखी कर ( निश्यभिन्वः ) तथा 
जो विश्व को व्याप्त होता वह (रयिपति! ) धन की रक्षा करने वाला (सोपः) 
पदा्था का समृह ( रयिम्र ) लक्ष्मी का (दधातु ) धारण कर (अनवां ) | 
तथा जिसके आवेद्यपान घाड़ हं वह ( दवी ) देव्य गण वाली (आदत) 
पाता बुद्धि वा कम की ( अबत ) रक्षा करे जिससे (सवीरा:) शोभन 
बीरों वाले हम लोग ( विदथ ) संग्राम में ( वृहत्‌ ) बहुत ( बदेम ) कहें।! ६॥ 

भसावाथे।--दे मनुष्यो जैसे सब पदाथे धन बुद्धि आरोग्यता भोर थायु 
के बढ़ाने वाले दं बेसे विधान करो जिसस्रे खत्र मनुष्य बहुत सुख को प्राप्त 
द्वोवें ॥ ६ ॥ 

इस सक्त में प्राण अपान अग्नि वायु और विद्वानों के गुणों का वणन 
होने से इस सृक्त के अथथ की पिछले सृक्त के अर्थ के साथ संगाते है यद्द जा- 
नना चाहिये || 


| 


-ी---++---..हतह_नतनत.न++->००«-+००-> “ “न तीन फ खत + आन तन *ै 5 ओ औ 7 ++“++++ “5 ++++ ४ 


यह चाढीखवां सक्त ओर छठा वगे समाप्त हुआ ॥ 
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' वायावत्यकावशत्यचस्येकचत्वा7रशुत्तमस्य सक्तस्य ग्रत्समद 
, ऋषि:। १। १वायुः। ३ इन्द्रवायू । ४ | ५। ६ मित्रावरुणों। ७। 
८। ६ अख्िनों । १० । ११। १२ इन्द्र: । १३। १४। 
१५ विश्वदेवा;। १६। १७ | १८ सरस्वती । १६ । 
२० । २१ द्यावापएथिग्यों हविधान वा देवताः । 


१।३।४। ६। १० । ११। ११। १५४। 
१६।२० | २१ गायत्री । २।४५। ६ । १२। 
१४ निचत्‌ गायत्री। ७ त्रिपाद्वायन्री । ८ 
विराट्‌ गायत्री छन्दः। षडूजःस्वरः ! 
१६ अनुष्टप्छन्दः। गान्धार:ः स्वर: 
१७ उष्णिक छन्दः । ऋषभ: 
स्वर: | १८ बहती छन्दः। 
मसध्यमः स्वरः ॥ 
अधथाध्यापकविषयमाह ॥ 
अब इक्कीस ऋचा वाले इकताछासवें सृक्त का आरम्भ दे ईसके 
प्रथम मन्त्र में अध्यापक के विषय को कहते हे | 


। 

छ छ  ऋ.] 

वाया य ते सह्ास्रणा रथासस्ताभरा गाह । 

| निय॒लान्त्सीमपीतयें ॥ १ ॥ 

वाया इति ; ये | ते । सहस्त्रिण: । रथांसः । तेमिं: । 

आरा | गहि । नियुत्वान | सोमंउपीतये ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-( वायो ) ( ये ) (ते ) तव ( सहल्लिणः ) 

सहसत्रमसद्रुयाता वेगादयो गुणाः सन्ति येषां ते (रथासः ) 
रमणाया: ( ताभः ) त: ( आ, गाहे ) आगच्छ ( नियत्वान ) 
नियमानयुक्तः ( सामपातये ) सामोषाधरसपानाय ॥ १ ॥ 


जलन सकल लक» सामननक 4 ७--क-नकनका»+>-+-%' 
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2७८" 


जज मं० २। अ० ४ | 5० ४१ ॥ ६०४ 
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अन्वयः-हे वायो वायुबद्वत्तमान विद्वन्‌ ये ते वायु- 
रु शी कक जी श्‌ हा 
वेगाः सहस््रिणो रथासः सन्ति तेमिस्सह नियुत्वान्‌ सन्‌ 
सोमपीतय आरागहि आगच्छ ॥ १ ॥ 


ए्‌ पु ७.२ की श 
भावाथेः-वायोरसड्ख्यानि याने वेगादीनि कमाणि 
| सन्ति तानि विदित्वा इतस्ततो मनुष्या गच्छन्त्वागच्छन्तु ॥ १॥ 
पदाथ:- हे ( बायो ) पवन के समान वत्तमान विद्वान ( ये)जो (ते) ' 
, आप के वायुवद वेग वाले (सहर्सिण। ) असंख्यात वेगादि गुणों वाले 
| ( रथासः ) रमणीय यान हैं ( तेभिः) उन के साथ ( नियुत्वान्‌ ) नियमयुक्त 
| होते हुए ( सोमपीतये ) उत्तम ओपषधियों के रस पीने को (आ, गहि) 
आइहये।॥ १॥ 

भावार्थ।--पवन के अख्ख्य जो वेग भादि कर्म हैं उन को जान के इधर 
उधर मनुष्यों को जाना आना चाहिये ॥ १॥ 
पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 

फिर उस्री वि० ॥ 

| 5छ 2 | * भ ज अं [| हा से 

नियुत्वांन्‌ वायवा गंद्ययं शुक्रों अंयामि ते । 
गन्तास सुन्व॒ता गृहम्‌ ॥ २॥ 

नियुत्वान्‌। वायो इतिं। आ। गहि । अयम । श॒ुक्रः | 
अयास | त | गनन्‍ता | अास । सन्वतः । गहस ॥ २॥ 


पृदा्थ:-( नियत्वान्‌ू ) नियतात्मा संयतेन्द्रियः 
( वायो ) वायुवद्धत्तमान ( झा ) ( गाहे ) आगच्छ ( झअयम्‌ ) 
( शुक्र: ) शोषकः ( अयामि ) प्राप्नोमि ( ते ) तब ( गन्ता ) 
( झसि ) ( सुन्व॒तः ) अभिषवकत्तु: ( श्हम्‌ ) ॥ २॥ 
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कि ऋण्वयद। ञआ० २। श्र० ८ | व० ७॥। 
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| 

| दि 

अ #- हक बैक ९ ३ ५ 
न्‍्वेय:-ह वाय। यतस्त शुक्र: सन्‌ सुन्वतों गृह 
| गन्तासे तस्मान्नियुत्वान्‌ सन्नागाहे। यथाउय वायुनयुत्वान्‌ 
| सवत्र गन्तास्ति तथा5ह ते गहमयामि ॥ २॥ 

! कु 
सावाथ:-अन्र वाचकलु ०-ह मनुष्या यथा वायवा 
नियमेन सवंत्र गच्छुन्ति तथा नियतानि कमाणि कहृत्वा 
| सुखान्याप्तृव्यान ॥ २॥ 


पदाथः-है ( वायो ) पत्रन के समान वत्तप्रान निद्ठवानू जिस कारण 
आप ( शुक्र; ) भनज्ञानराओआ का खुखान वाल होते हुए ( सुन्वतः ) भा 
घिया के रस ।नकालने वाल के (ग्रहम्‌ ) घर ( गन्ता ) जान वाल ( आस ) 
हैं इस कारण (नयृत्वान्‌) आत्मा से नियमयुक्त जितानद्रय हाते हुए 
( झा, गहे ) आझो जसे (अयम ) यह वायु नियमयुक्त सवत्र जान वाला 
है वेसे मं (ते) आप के घर को (अयाप्रि ) प्राप्त होता हूं ॥ २॥ 
सावाथ(-इश्स मन्त्र स वाचकठ०-ह मसनुष्या जस पवन नियस सख सवत्र 
जात हू वेश्ष नेियमयुक्त कमा का कर सुखों का भ्राप्त द्वाना चाहिये ॥ २ ॥ 
अधाउध्यापकाउध्यतृविषयसाह ॥ 
अब अध्यापक भोर अरध्यताओं के वि० ॥ 


शुक्रस्थाय गवाशर इन्द्रवायूनयुत्वतः। आ 
यांत॑ पिबंतं नरा॥ ३॥ 
शुक्रस्य । अद्य । गो5आशि्र:। इन्द्रवायू इतिं। नियु 
त्व॑तः | झा । यातम्‌। पिब॑तम। नरा ॥ ३ ॥ 
पदाथः-( शक्रस्य ) शोषकस्योदकस्य शक्रामेत्य द्‌ 


कना० निघं० १ । १२ ( अद्य ) इृदानीम ( गवाशिरः ) गाः 
किरणान्‌ अश्नुते तस्य ( इन्द्रवायू ) विद्युत्पवनों (नियुत्वतः) 


| जप्सलनप+न नल थ०-म स+क ८ कल +-अम “कक मन. 
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ऋग्वद; म० ९ | झ० ४ | सू० ४१ ॥| ६०७ 
“- | 
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नियमन वत्तेमानस्य ( आ ) ( यातम ) प्राप्ततम ( पिब- 
तम्‌ ) ( नरा ) नायकां ॥ ३ ॥ 
अन्वय:-ह नरा इन्द्रवायू इव वत्तेमानो युवामद्य 
शुक्रस्य गवाशिरा नियुत्तत आयात॑ शुक्रस्योदकस्य रस 
पिबतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भर हे # शा ७ 5 4 ७२३ 6 
सावाथ्‌-यथा वद्यत्यवनों सवन्नाश्भव्याता सब 
जगद्गक्षतस्तथोत्तमाने कमाणे कृत्वा शुद्धोदक पीत्वाइरोग्य 
सर्वेषामुन्नातिश्न काय्या ॥ ३ ॥ 
पदाथ;:--हैं ५ नरा ) ।4जुल्ला आर पवन क समान वत्तमान अग्रगन्ता 
पनुष्या तुम ( अद्य ) आन ( शुक्रस्य ) अज्ञानता शोाखन आर (गवाशर! 
किरणा का अयथात्‌ ।वद्याओआ को व्याप्त हान वाले (नयुत्वत/ ) नियम 
युक्त के समाप ( आ, यातम्‌ ) भाओ आर जल्त रस ( प्रबतम्‌ ) पीआ॥३॥ 
सावाधथे--जस बजल्ा। आर पत्रन सवत्र आभव्याप्त आर खब जगत का 
रक्षा करत हू वख उत्तम काम केर इ॥।र शद्ध जछ पाके आराग्यपन्न आर सब 
का उन्नाते करना चाहय ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेंव विषयमाह ॥ 
फिर डी वि० ॥ 
९ भी # 3. घ 
अय वा मत्रावरुणा सतः साम ऋतावव।। 
शी थ्रतं है 
ममेदिह श्रृतं हवम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयम्‌ | वाम्‌ । सित्रावरुणा । सतः । सोम: | ऋत५- 
वधा । मम । इत्‌ | इह । श्रुतम । हवम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ:-( अयम्‌ ) ( वास ) युवाभ्याम्‌ ( मित्रावरुणा ) 
प्रायादानवद्धत्तेमानों ( सतः ) निष्पादितः( सोम: )( ऋ्‌- 
तावधा ) सत्यन इद्धो ( मम ) (इत्‌ ) ( इह ) (श्रुतम्‌ ) 
( हवम )॥ 8४ ॥ 
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६०्८ ऋतगेद। अ० २। अ० ८ । ब० ७॥ 
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अन्वय:-है ऋतावुधा सित्रावरुणा यो5यं वां सोम: 
सुतस्तत्पीखरदिह मम हव श्रतम ॥! ४ ॥ 

भावाथ:-यथा वायवः स्वस्माद्रस रहीत्वा वर्ष- 
यन्ति तथेव सत्या विद्या: श्रत्वा सर्वेभ्यः ९ख देयम ॥ ४ ॥ 





पदाथः--हे ( ऋताहथा ) सत्य से बढ़े हुए ( मित्रावरुणा ) प्राण 
र उदान के समान वत्तमान अध्यापका जा ( श्रयम्‌ ) यह ( वास ) तृप् 
नोंसे( सोमः ) आषधिय। का रस ( सतः ) उत्पन्न हुआ उसको पी 
के ( इत्‌ ) ही ( इृह ) यहां ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) आइ।न को ( श्ुतस ) 
सु 


मावाथ।--जस वायु सब स रस का ग्रहण कर वष ही सत्य 
विद्याआ को सुन कर सब के लिये सुख देना चादहिय ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
राजानावनंभिद्॒हा ध्रुवे सद॑स्यत्तमे । सह्॑- 
स्थण ग्रासाते ॥ ५॥ ७॥ 
राजानों । अनाभ$द₹६ह । धुत । सदसि । उतहतमे । 
सहरल५स्थण । आसाते | इतिं ॥ ५॥ ७॥ 
पदाथ:-( राजानां ) प्रकाशमानों ( अनभिद्गहा ) 
द्राहकमराहता ( भुव ) ननेश्वले ( सदसि ) सभास्थाने 
( उत्तम ) श्रेष्ठ ८ सहखलनस्थणं ) सहखाणि स्थणाः स्तम्भा 
यास्मस्तास्मन्‌ ५ आसाते ) उपावेशुतः ॥ ५॥ 
अन्वय:-है अनभिद्वह्दा राजानों य॒वां भ्रव उत्तमे 
सहस्रस्थूणे सदसि यो मित्रावरुणासाते तो विजानतिम॥ ५॥ 


सनक मनन न--3>3--म-क-»क+>»-न 
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ऋतग्ेदः मं० २। अभ० ४ | सू० ४१॥ ६०६ 
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भावाथः-हे मनुष्यास्तावेव राजप्रधानपुरुषो धन्य- 
वादमहंतः यो गुणाव्यायामुत्तमायां सभायां स्थित्वा कस्य- 
चित पक्षपातं कदाचिन्न कुयाताम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदा्थेः--हे (अनभिद्गुहा) द्रोहकमेर हित ( राजानों ) प्रकाशपान जनो 
| तुम ( ध॒वे ) जो कि निश्चल ( उत्तर ) श्रष्ठ ( सहस्नस्थृए ) जिस में सहख्र 
खम्भा विद्यमान उस ( सदसि ) सभा में जो प्राशादानवद्त्तेपान अध्यापको- 
पदेशक ( आसाते ) बैठत हैं उन को जानो ॥ ५ | 





५ रे ्् श्र क 
भावाथ:-द मनुष्यो वे दी राजा भर प्रधान पुरुष धन्यवाद के थोग्य 
द.ते दें जो गुणयुक्त उत्तम सभा में बेठ के किख्री का पक्षपात कभी न करें।। ५॥ 


अथ सूय्याचन्द्रविषयमाह ॥ 
अय सूय्ये ओर चन्द्रमा क वि० ॥ 
ता सम्राजां घतासुंती आदित्या दानुनस्पती। 
सचेते अ्नंवह्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 
ता। सम्र॒४राजां। घृतासुती इतिं घृत$आसुती । आ- 
दित्या। दानुनः। पती इतिं। सच्चेते इतिं | अन॑वहरम्‌ ॥ ६॥ 
९ ञ्ू बह 
पृदाथ:-( ता ) तो ( सम्राजा ) सम्यग राजमानों 
चक्रवत्तिनूपवद्बत्तमानों ( घ्रृतासती ) यो घृतमृदकमासनुतः 
पा झादित्या ) अखणिडतों ( दानुनः ) दानस्य ( पती ) 
पालको ( सचेते ) सम्बन्नतीः ( अनवहरम॒ ) सरलम ॥ ६॥ 







अन्वयः-हे मनुष्या यो घृतासुती सम्नाजा आदित्या 
दानुनस्पती सर्वे सचेते ता अनवद्वरं साध्नुत ॥ ६ ॥ 





जे 
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मसावाथः-हे मनृष्या यो सृथ्याचन्द्रमसों सबस्य प्र- 


5 
# 


काशको जलप्रदो सवानुषड़गिणों सरलं मार्ग गच्छतस्तथा 
शद्धे मार्गे गच्छत ॥ ६ ॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो जो ( घृतासुती ) शुद्ध तत्व जल को ।नकालन 
वाले (सम्राजा) अच्छे प्रकार प्रकाशमान चक्रवत्ति राजा के समान वत्तमान 
( आदित्या ) अखंडित ( दानुन) ) दान के ( पतो ) पालन करने वाल 
स्य चन्द्रमा सब का (सचेते ) सम्बन्ध करते हैं ( ता ) उन को (अनवहरम्‌ ) 
सरलता जसे हो वस सिद्ध करा ॥ 5 | 


मावाथे;-हे मनुष्यों जो सूख्ये चन्द्रमा सब का प्रकाश करने वा जछ के 
७ क्र ण्‌ ४५ न्‍ रू को 
देने वार खबर के अनुसंगी सीधे मार्ग से जाते हैं बेसे शद्ध मागे में जाओ ॥ ६॥ 
अथाग्निवायसगणानाह ॥ 


अब अग्नि ओर वः्यु के गुणों को कद्दत हैं ॥ 


गोम॑द पु नांसत्याश्वांवद्यातमश्विना । वर्त्ती 
रुद्रा नपाय्यंम्‌ ॥ ७॥ 
गोउमत्‌। ऊंइति । सु । नासत्या | अख्व॑5वत्‌ | यातम । 
अश्विना । वात्तिः । रुद्रा । नृउपाय्यंम्‌ ॥ ७॥ 


पदा्थ:-( गोमत्‌ ) बह्थो गावो विद्यते यस्मिंस्तत 
(3 ) वितके ( सु ) शोभने ( नासत्या ) असत्यरहितो 
( अश्वावत्‌ ) अश्वन तुल्यो (यातम ) प्राप्नतः (अश्विना ) 
व्यापनशी लो ( वात्तिः ) मागम्‌ ( रुद्रा ) दुष्टानां रोदयितारो 
( न्षुपय्यम्‌ ) नणां पाय्य साने नृपाय्यम ॥ ७॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या यथा नासत्या रुद्राश्विना अश्वा- 
| बद्गोमदू नृपाय्य॑ वात्ति: सुयातं प्राप्त तस्तथा यूयमेतो प्राप्नुत॥७॥ 





थे मर # 
मसावाथः-मनुष्या यदि वाय्वपग्नेयानेन यत्र तत्र 
गच्छेयुस्तहिं परिमितं सुखमाप्नुयुः॥ ७ ॥ 
पदार्थ;--हे मलुष्यो जसे ( नासत्या ) असत्यरहित ( रुद्रा ) दुष्ठों के 


३ को. कर. 


रुलाने वाले ( अश्विना ) व्यापनशील अध्यापकोपदेशक ( अश्वावत ) घोड़े के 
तुल्य ( उ ) वा ( गोमत्‌ ) बहुत गोयें जिसमें विद्यमान उस ( नृपाय्यम्र ) 
मनुष्यों के मानने वाले (वात्तिः) मागे को ( सुयातम् ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते 
हैं बेसे तुम इन को प्राप्त होभो | ७ ॥ 

मावाधे--मलुष्य यदि बाय और झग्नि के यान स्तर जहां तहां जावें तो 
परिभित सख पाबें | ७॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 


न यत्परों नानतंर आदध्षेदृषण्वस्‌। दुःशंसो 
मत्यों रिपुः ॥ ८ ॥ 

न । यत्‌ | परः। न। अन्तरः | आउंदध्षेत्‌ । वृषण्वसू 
इतिं वृषण्‌5वसू । दुःउशंसः । मत्ये: | रिपु: ॥ ८ ॥ 

पदाथे-( न ) (यत्‌) यो (परः) (न) ( अन्तरः ) 
मध्यस्थः ( आदधपषेत्‌ ) प्रगल्भो भवेत्‌ ( वृषणवसू ) वृष्णु वर्ष- 


यित्रीणां वासयितारों ( दुःशंंसः ) दुष्टः शंसस्तुतियेस्थ सः 
6 | 
( मत्यः ) मरणधमो मनुष्यः ( रिपुः ) शत्रु: ॥ ८ ॥ 


चित ललना “चलन कलर क फ- “पक नन-थ- ऊन कारक ५ कक ० सन 2नकाजनध 


| 
। 
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अन्वयः-हे मनुष्या: परो ढुःशंसो मत्यों (रपुर्यथो वृष- 
् छ... 
ण्वस्‌ नादधषेदन्तरो दुःशुंसो मत्यों रिपुनांदधषत्तों कार्थेषु 
नियुड्गध्चम ॥ ८ ॥ 
(९ ह हज क 
भावाथेः-अन्र जगति वायु वह्िं च कोपि धषयितु न 


शुकक्‍्नोति नेवाउनया कश्चिच्छन्नवन्नाशको5स्ति तथा5जयेमे- 
नुष्येभवितव्यम ॥ ८ ॥ 
रहे चर ५ 4 

पदाथः-हे मनुष्यो ( परः ) उत्कृष्ठ ( दुशशंसः ) जिस की दुष्ठ स्तुति 
विद्यमान वह ( मत्येः ) मरणधर्मा मनुष्य ( रिध्रुः ) शत्रु ( यत््‌ ) जो ( हृष- 
णवस्‌ ) वर्षाने वालों को वसाते हैं घन को (न, आदधपत्‌ ) न लचावे वा 
( अन्तरः ) सामान्य दुष्ठ स्तुति वाला मरणधर्मो जिन को (न ) न लचावे 
उन को कार्यों में नियुक्त करो ॥ ८ ॥ 

मावाथ;---इस्र जगत्‌ में वायु ओर भरगिन को कोई भी लचाय नहीं सकता 
और न इन का कोई शत्रु के समान नाश करने वाला है उस प्रकार से नहीं 


हक. ५४ 


पराजित द्वोने योग्य मनुष्यों को होना चादिये ॥ ८ ॥ 
ह पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 
ता न आ वॉटमशिविना रयि पिशहुसंद्शम 
धिष्णयां वरिवोविदभ ॥ ९ ॥ ह 


ता। नः | आ । वोढम्‌। अश्विना। रयिम््‌। पिशड५- 
संटदशुम् । धघिष्णया । वरिवःडविदस ॥ &॥ 


पदार्थ:-( ता ) तो ( नः) अस्मभ्यस्सय (आ ) 
( वोढम्‌ ) वहतः ( अश्विना ) ( रयिस् ) ( पिशडुसंदशुम ) 
पिशड़े शोभन वर्ण सम्यग्‌ पश्यन्ति येन तम्‌ ( घि७्णयां ) 
यो धेष्येते शब्यते स्तूँयेले तो ( वरिवोविदम ) वरिवः सेयसे 
|| विन्दन्ति येन तम्‌ ॥ ६ ॥ 
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रे 


जज >> ल+ 





अन्वय:ः-है मनुष्या यो विष्णयाइश्विना नो वरिवो- 
विदं पिशुड्डसद॒शं रयिमावोढ समन्‍्तात्प्रापपतस्ता उपदि- 
गत ॥ € ॥। 
":-मनष्येय भ्यामग्निवायभ्यां पृष्कलां श्रियं 
भसावा थेः-मलुष्ययाभ्यामांग्नवायुन्यां पु 
प्राप्नुवान्ति तो यथावद्वेद्यों ॥ ६ ॥ 
पदाथेः-हे मन्नुष्यो जो ( घिष्एया ) शब्दायपान हों वा स्तुति किये 
जानें वे ( अश्विना ) सवेत्र होने वाले अभि और वायु ( नः) हम लोगों के 
लिये ( वरिवोविदम ) जिस से सेवा को प्राप्त होते वा ( पिशदगसंदशम ) 
सुन्दर वर्ण को देखते हैं उस ( रयिम्र ) धन को ( आ, वोढ़म्‌ ) भच्छे पकार 
प्राप्त करते हैं (ता) उन का उपदेश करो ॥ ६ ॥ 
मावाधथे;-मनुष्यों को चाहिये कि जिन भग्नि ओर वायु से पृष्कल धन 
को प्राप्त दोते हैं उन को यथावत्‌ जानें ॥ 8 ॥ 
अथ सय्यविषयमाह ॥ 
अर्थ सूय बि० ॥ 
इन्द्रों अक्त महद्भयमभी पषदर्प चुच्यवत्‌। स 
का ही के कै हु. 
हैं स्थरा विचषाणः ॥ १० ॥ ८ ॥ 
इन्द्र: । अड । महत्‌ | भयम्‌ | अभि | सत्‌ | अर्प । 
चुच्यवत्‌। सः । हि। स्थिरः | वि६च॑षणि: ॥ १० ॥ ८॥ 


पदार्थ:-( इन्द्रः ) ( भड्ढ ) सम्धोधने ( महत्‌ ) 
( भयश्ध ) ( झ्रमि )। अन्न संहितायामिति दीघेः (सत ) 
( छाप ) ( चुच बत्‌ ) च्यावयति (सः ) ( हि ) कि ( स्थिर: ) 
स्वपरिषिस्थः ( विचषेशिः ) दशेकः । विचषेणिरिति पश्यति- 
कर्मा भिर्घ० ३। ११॥ १० !॥ 
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६१४ ऋगग्)ेद। अ० २। झअ० ८ | ब० ६ ॥ 


ऊ अन्‍िडनफजणणयओि-+-+:;:+-+ ८०* 








अन्वयः-हे अड्ड यः स्थिरो विचषंणिरिन्द्रो मह- 
त्सक्लयमपाभिचच्यवत्स हि वेद्तिव्य: ॥ १०॥ 
न 6 झ कब हज 
भसावाथ:-यदि ब्रह्माण्डे सर्यो न ॒स्यात्तहिं कस्यापि 
५ 4 जी #< आर #०५.. 3 
भये न निवत्तेत यदि सूयलोकः स्वपरिधो स्थिरो दशुको न 
भवेत्तहिं तुल्याकषेणं दशन च न भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पदाथेः-हें ( भरद्ग ) विद्वान पुरुष जो (स्थिर: ) स्थिर अपनी पारिधि 
में ठहरा हुआ ( विचर्षेणिः ) देखने वाला ( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान सूर्य ( महत्‌ ) 
बहुत ( सत्‌ ) होता हुआ ( भयम्‌ ) जो भय उस को ( अप, अभि, चुच्यवत्‌ ) 
झलग करता है ( सः, हि ) वही सूयेलोक जानने योग्य है॥ १०॥ 
'भमावाथे;-यदि ब्रह्माण्ड में सूय न दो तो किसी का भय न निशृत्त दो 
यादि सू्ये लोक अपनी परिधि में स्थिर जोर दिखाने वाला न द्वो तो पुल्य 
झाकषंण ओर देखना न बने ॥ १० ॥ 
पुनस्तब्विषय परमेश्वरोपासनाविषयज्चाह ॥ 
फिर उसी विषय को तथा परमेश्वरोपासख्तना वि० || 
| मृ | ९5... ३ | $ | भ्‌ 
इन्द्र मव्ययात ना न नः पशथ्चादव नशत्‌ । 
| | कक 
भद्रं मवाति नः पुरः ॥ ११॥ 
इन्द्र: । च। मृतठयाति | न:। न । नः | पश्चात्‌ । अघम । 
नशत्‌। भद्रम। भवाति | नः | परः॥ ११॥ 


पदाथ:-( इन्द्र: ) परमेश्वरः सूर्यो वा ( च ) ( मृत्- 
याति ) सुखयत्‌ (नः) अस्मान्‌ (न) निषेधे ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( पश्चात्‌ ) ( अघम्‌ ) पापम्‌ ( नशत्‌ ) प्राप्तयात्‌ । 
नशदिति व्याप्तिकमों निघेब २। १८ ( भद्रम्‌ ) कल्याणम 
( भवाते ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( पुरः ) पुरस्तात ॥ ११ ॥ 
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जता शत्रन विच॑षेणिः ॥ १२॥ 


| 
| 
| 








! ९५4०० 2०० 3 2 8४4०० हट लीन 


ऋग्वेद/ मं० २। झअ० ४ | स० ४१ ॥ ६१५ 


अन्वयः-यदिन्द्रः परमे श्वरस्तत्कृतः सयेश्व नो मृत्ध- 
यात्यतों नः पुरः पश्चाच्चा5घं न नशुत्‌। किन्तु नो याथातथ्य॑ 
भद्वं भवाति ॥ ११ ॥ ' 
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. भावाथ:-यो जगदीश्वरो घटपटादोन्‌ सूथइब 
सवोत्मनः प्रकाश॒यति ये तहऊक्तास्ते तस्मादन्य तत्सथाने 
नोपासते स्वव्यापक ज्ञात्वाइस्मानी खरः सततं पश्यतीति 
मत्वा(धमाचरणं न कुवेन्ति सतते धममेवाइनुतिष्ठन्ति तेषा- 
मागामि पापाचरणनिवृत्या योगजसिद्धि विज्ञानो रूवेन मुक्ति 
स्थादेवेति नाउन्येषामिति निश्चय: ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:-जो ( इन्द्र: ) परमेश्वर (च) ओर उस का बनाया सूये (ना) 
हम को ( मृल्याति ) सुखी करे इस से ( नः ) हमारे (पुरः) भगले (पश्चात्‌ ) 
और पिछले ( अघम्‌ ) पाप (न ) न ( नशत्‌) प्राप्त हो किन्तु ( नः ) इ्मारे 
लिय यथा ( भद्र॒म् ) कल्याण ( भवाति ) होवे ॥ ११॥ 

मावार्थ;-जो जगदीश्वर घटपटादिकों को जैसे सूर्य बसे सब के आत्माओं 
को प्रकाशित करता है जो उस के भक्त हें वे उसख्रे भिन्न की उसके स्थान भें 
नहीं उपासना करते हें वे स्वव्यपक परमेश्वर कों जान ओर वह्द द्मे निरन्तर 
देखता है ऐसा मानकर क्धमोचरण नहीं करत हैं किनत निरन्तर धम दी का 


अनुष्ठान करते हैं उन के आगासी पापाचरण की निवु कि ओर योगज सिद्धि विज्ञान 
के दोने स मक्ति द्वावे ही गी आरों की नहीं यह निश्चय दे ॥ ११ ॥ 


पुनस्तसंव वेषपसाह | 
फिर उस्री वि० ॥ 


इन्द्र आशम्यिस्परि सवाभ्यों अम॑य॑ करत। 
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६१६ ऋग्वदः झअ० २। झ० ८ | ब० ६ ॥ 
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ना इनिश- नकली, अविनीनननिनानानना स्लिम.“ 





इन्द्र: । आशुभ्य: । परिं। सर्वोभ्यः। अ्रभयम्‌ । करत । 
जेतां । शत्रंन | विउचषणिः ॥ १२ ॥ 
९ | 4 
पदाथे:---(इन्द्रः ) परम खरः (झशाभ्य: ) दिग्स्यः। 
झाशा इति दिड्दना० निघं० १६( परि ) स्वतः ( सवाभ्यः ) 
( झभयम्‌ ) ( करत्‌ ) कुयात्‌ (जेता ) जयशीलः ( शत्रन्‌) 
( विचषणिः ) सर्वस्य द्रष्टा ॥ १२ | 
अन्वयः---हे मनुष्या यो विचषंणिरिन्द्र शत्रन जेतेव 
सवाभ्य आशाभ्यो नो$भयं परिकरत्‌ स एवास्मामिः सततम॒- 
पासनीय: ॥ १३॥ 
सावार्थ:---अन्न वाचकलु०-यथा पक्षपातराहिता 
वीरपुरुषा दुष्टाचारिणो:न्येभ्यो भयप्रदान्‌ निवार्थ्य प्रजा: 
सुखयुक्ताः कुबन्ति तथा सवज्ञ इश्वर उपासितस्सन्‌ सर्वतो 
दुष्टाचाराज्निवाय्य श्रेष्ठाचारे प्रवत्तयित्वा भय मुक्तिपदं प्रापय्य 
सवान्‌ मुक्तजीवानानन्दयत्यतो5यमेव सर्वेमनुष्येः सदोपा- 
सनीयः ॥ १२॥ 
पदाथेः-हे मनुष्यों जो ( विचषंणि। ) सब का देखने बाला ( इन्द्र: ) 
परमेश्वर ( शत्रन्‌ ) शत्चुओं को ( जेता ) जीतने वाले के समान ( सर्वाभ्थः ) 
सब ( आशाभ्यः ) दिशाओं से हम को ( अभय ) अभय ( पारि, करत ) 
सब ओोर से कर ता है वही हम लोगों को निरन्तर उपासना करने योग्य है।। १२॥ 
भावाथेः-इस मन्त्र में वाचकछु०-- जैसे पक्षपात रहित वीरपुरुष दुष्टाचारी 
और ओरों के लिये भय देने वालों को निवार के प्रजाओं को सखयुक्त करते हैं 
बेखे उपासना किया हुआ सर्वेज्ष इंश्वर सब ओर से दुष्टाचरण से निवृत्त कर 
श्रष्टाचार में प्रवत्त कर अभय मुक्तिपद को प्राप्त करा कर सब मुक्त जीवों को 
आानन्दित करता दे इस काश्ण यही सन को उपासना करने योग्य है॥। १२॥ 








ऋग्ेद! मं० २। झ० ४ | सू० ४१ ॥ ६१७ 


ह-33७२२०३७-ैलक०-+क-अन-सक वजन जकक के... ?+कननापकअजनम-नक-ानकक ७.8 ५.3७ जम०-+3+क»-क»०७»५-3........3>+--+जक. 
न न >ाक वन हन ० 





पुनरध्यापकाउध्येतविषयमाह ॥ 
फिर पढ़ाने और पढ़ने वाल के वि० ॥ 
#5 छह अ | शु ५: ०33० * ॥ 
विश्व दवास आ गत शूणुता मे इस हवस 
€ ४ 5९४5९ ७ 
एद बाहानपादत ॥ १३॥ 
विश्वे । देवास: । आ । -गत | शुणुत । मे । इमम्‌ । 
हवम । आ । इृदम्‌ । बहिः । नि । सीदत ॥ १३ ॥ 
थे छः रु #क 
पदा्थ:-( विश्व ) सर्वे ( देवासः ) विद्वांस: ( आ ) 
( गत ) गच्छत ( शणत )। अन्न संहितायामिति दीघः 
( से ) मम ( इमम्‌ ) ( हवम ) आदातदय शुब्दार्थसम्बन्धा- 
| 
६ध्ययनम्‌ ( आा ) ( इृदस्‌ ) ( बहिः ) उत्तमासनम्‌ (नि) 
नितराम्‌ ( सांदत ) उपाध्वम ॥ १३॥ 
अन्वय:-हे विश्व देवासो यूयमा गतेद बाहीनिंषी- 
दूत म इमं हवमाशुणत ॥ १३ ॥ 
९ श छ 
भावाथेः-विद्यार्थनो५ध्यापकान प्रत्येवं ब्रयुभवनन्‍्त 
| इहागच्छन्तु सर्वोत्तमासने स्थित्वाइस्माभिरधीतानां शास्राणां 
| मध्ये परीक्षा कुरुत॥ १३॥ 
पदार्थ:- हे ( बिखे ) सब ( देवासः ) विद्वानों तुम (आ,गत )आओो 
ओर ( इृदस ) इस ( बहिंः ) उत्तमासन पर ( निषीदत ) बेठो ( मे ) और 
मेरे (इमम ) इस ( हवस) ग्रहण करने योग्य शब्दारथे सम्बन्ध को (आ, शणुत ) 
अच्छे प्रकार सुनो ॥ १३ ॥| 
मसावाथे।--विद्यार्थी जन पढ़ाने वालों खरे यह कई कि भाप यहां आइये 


कही जे 


सर्वोत्तम आखन पर बेठ के दमने पढ़ जो शास्त्र उन में परीक्षा कीजिये ॥ १३॥ 
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द्श् ऋग्वेद! झ० २। झभ० ८ | ब० ६॥ 
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पुनस्तमंब विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 


तीत्रों वो मधुमों अय॑ शुनहोंत्रेष मत्सरः। 
एतं पिंबत काम्य॑म ॥ १४ ॥ 

तीत्र: । वः । मर्धपमान्‌। अयम्‌ शुन5होंत्रेषु। मत्सरः | 
एतम । पिचत । काम्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदार्थ :--( तीत्र:) तीच्णः ( वः) युष्माकम ( मधमा- 
न्‌ ) विज्ञानसम्बन्धी ( अयम ) ( शुनहोत्र५ ) शुनानां 
विज्ञानवृद्धानां होत्रेषु दानेषु ( मत्सरः ) आनन्दः ( एतम्‌ ) 
( पिबत ) ( काम्यस्‌ ) कमनीय रसम्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्वयः--हे विश्वेदेवा यो वो5य शुनहोत्रेषु तीतो 
मधुमान्‌ मत्सरो5स्ति एतं काम्ये यूयं पिबत ॥ १४ ॥ 

भावाथेः-ये विज्ञानवृद्धान्‌ सेवन्ते ते तीतरबुद्धयस्स- 

न्‍तो विद्वांसो जायन्ते ॥ १४ ॥ 














>+०म पल नक नल. 


पदाधः-हे सब विद्वानों जो ( वः ) तुम्हारा (अयम्‌) यह ( शुनहो त्रेष ) 
विद्वान वृद्धों के दानों में ( तीव्रः ) तीचण ( मधुमान्‌ ) विज्ञानसम्बन्धी ( मत्सरः ) 
आनन्द है ( एतम्‌ ) इस (काम्यस्‌) मनोहर रस को तुम ( पिबत ) पिशो ॥ १४॥ 

भावाथे;-जों विज्ञ नवद्धों की सेवा करते हैँ वे तीम्रब॒द्धि हुए विद्वान 
३ ३. कर 
दोते हैं ॥ १४ ॥ 

पुनस्तसंव विषयमाह ॥| 
फिर उसी वि७ |। 


इन्द्रंज्यप्ला मरुहगणा देवांसः प्षरातयः । 
विश्वे मम॑ श्रुता वंम्‌ ॥ १६५॥९॥ 
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ऋग्वेद; मं० २। अ० ४ | स० ४१ ॥ ६१६ 


इन्द्र ज्येष्ठा: । मरुत्‌5गणाः । देवासः | पूर्षरातयः । 
विश्वे । मम । श्रुत । हव॑म् ॥ १५॥ ६ ॥ 

पदाथ:-( इन्द्रज्यष्टा: ) इन्द्र: परमविद्येश्वय प्रधए 
नमेषां ते ( मरुद्गणाः ) मरुतां मनुष्याणां समृहाः ( देवासः ) 
विद्याभिः अ्काशुमानाः ( पूषरातय: ) पुष्टे रातिदान येषान्ते 
(विश्व ) सर्वे (मम ) ( श्रुत ) । अत्र दृघचोतस्तिड इति 
| दीघेः ( हवस )॥ १५॥ 

अन्चध:-ह इन्द्रज्यष्टठा विश्व दवास पृषर/तया 

 मरुद्वणा यूयं ममः हव॑ श्रुत ॥ १५॥ 


भावाथ:-य विद्यादिण॒णप्रधानं पुरुष सत्कृुवेन्ति 





ह् 


विद्यां ददात णह्वान्त च ते पराक्षका भूत्वापन्यान्‌ वदुषः 
कुवन्तु ॥ १५॥ 

पदाथ:-हे ( इन्द्रज्येप्ठा! ) परप्र विद्यारूप ऐश्वय्य जिन के प्रधान है 
वे (विश्वे) सब ( देव।सः ) विद्वानी ( प्परातय: ) जिन का पाष्ठे के निमित्त | 
ण 


दान है वे ( मरुद्ृणा; ) बहुत मनुष्य तुम ल्ाग: ( मम्र ) मरे (हवम्‌ ) भ्रह 
करन याग्य विद्य।थ सम्बन्ध का ( श्षत ) सना ॥ १(५॥ 


मावाथ;--जा विद्यादि गयणों में प्रधान पुरुष का सत्कार करते विद्या दे 
अझार दसरा| स छत हू व पराक्षक ह।क अ।रा का |वद्वान्‌ करत हैं || १५ ॥। 


। 
अथ विदुषावेषममाह ॥ 
क्‍ अब विदुर्षी वि० ॥ 
अम्बितमे नर्दीतमे देविंतमे मरस्वति । अप्र- 
शस्ताइंव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्क्रोंधे ॥ १६॥ 


अम्बिउतमे । नदी 5तमे | देविंउतसे । सरस्वाते । अप्र- 
शस्ताः5इव। स्मसि । प्रईशस्तिम। अम्ब । नः। कि ॥ १६॥ 
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६२० ऋग्वद: अ० २ । झ० ८ | वृ० १०॥ 
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पृदाथ:-(अम्बितमे ) या५म्बते5ध्यापयति सा५ति- 
शूयिता तत्सम्ब॒ुद्धो (नदीतसे ) आतिशयनाव्यक्तविद्योपदे- 
शिके ( दवितमे ) अतिशुयेन विदुषि ( सरस्वति ) बहुविज्ञा- 
नवाते ( अप्रशुस्ताइव ) यथा न प्रशुस्ता अप्रशस्तास्तथा 
वत्तमाना वयम्‌ ( स्मसि ) ( प्रश्स्तिम ) श्रेष्यप्‌ ( अम्ब ) 
मातरध्यापिके ( नः ) अ्रस्मान्‌ ( कृषि ) कुरु ॥ १६ ॥ 

अन्वयः-हे अम्बितमे देवितमे नदीतमे सरस्व- 
त्यम्ब त्वं येधप्रशुस्ताइव वर्य स्मसि ताज्नः प्रश्स्ति प्राप्तान 
ऊंधे ॥ १६ ॥ 

सावाथ:-यावत्यः कुमाय्यस्सन्ति ता विदुषीणां 


सकाशादधीरन्‌ ता ब्रह्मचारिणयो विदुर्षारव॑ प्राथयेयुभंवत्यो- 
न विद्यास्ुशिक्षायुक्तान कुरुताते ॥ १६ ॥ 


छ. [ चर 2 छत ९ #ू - न । 
पदा्थ:--हे ( अम्बितमे ) अतीब बढ़ाने वाली ( देवितमें ) अतीव 
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पंडिता ( नदीतमे ) अतीव अप्र+ट विद्या का उपदेश करने (सरस्वति ) 
बहुविज्ञान रखने वाली ( अम्ब ) माता अध्यापिका जा ( अप्रशस्ताइब ) 
अप्रशस्तों के समान हम लोग ( स्मसि ) हैं उन ( नः ) हम लोगों को 
( प्रशस्तिम् ) प्रशंसा को प्राप्त ( कृषि ) करो ॥ १६ ॥ 

कक 


मावाथेः--जितनी कुपारी हैं वे विदुषियों से विद्या अध्ययन करें और 
हक के 0०७६ ३ ३ # 5 


कुमारा त्रह्मचा।रंणा विदाषया का एसी प्राथना कग के आप दम सबा को विद्य 
आर सुशेक्षा स युक्त कर ॥ १६ ॥) 


पुनस्तमव ।विषघसाह ॥ 
फिर उर्सा वि० ॥ 


-+ *मि? 


। आक 


ते विश्वां सरस्वाते श्रितायूंषि देव्याम । 
गनहोंत्रेषु मत्स् प्रजां देवि दिदिड॒हि नः॥ १७॥ 
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“7 शमााकम्यामढ 
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ऋग ेद! म॑ं० २। झ० ४ | सू० ४१ ॥ ६२१ 
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से इति। विश्वा। सरस्वति। श्रिता। आयूंषि । 
देव्याम। शुन>हो त्रेषु । मत्स्य । प्रजजाम | ठवि । दिडिडूदे। 


नः ॥ १७ ॥ 


पदाथः-( तवे ) त्वयि (विश्वा ) स्वाणि ( सर- 
स्वात ) परमावदु।ष (श्रता ) | श्रताने ( आयाषे ) ( दव्याम्‌ ) 
विदुष्पाम ( शनहोत्रेषु ) प्रात्योगजविद्याद्यषु ( मत्स्व ) 
| आनन्द ( प्रजाम्‌ ) सन्तानान ( दवे ) ( दिदिदूढि ) 
| उपदिश । अत्र शुपः श्लुः ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय:-हे दवि सरस्वति यसस्‍्यां विश्वाउ:्यूषि त्व 
देव्यां श्रितासा त्वं शनहोत्रेषु मत्स्व नः प्रजां दिदिदूढि ॥ १७॥ 





े ७३ ९ 6” 6३ ७ ७ 
भावाथः-सर्वं विद्वांसः स्वस्थ २ विदुर्षी स्त्रियं 

प्रत्येवमुपादिशेयुस्त॒या सर्वेषां कन्या अध्याप्यास्सवाः ख्रियश्र 

साशिक्षणीया: ॥ १७ ॥ 


शर कर 


पदा्थ;-हे ( देवि ) प्रकाशमान ( सरस्वाते ) परमविदृषी स्त्री ने 
( विश्वा ) समस्त ( झायांपे ) आयुदा : त्वे ) तुझे ( देव्याम ) विदुर्पी 
( श्रिता ) भाश्चित हें सा त्‌ ( शुनहोत्रेषु ) पाई है योगन विद्या जिन्‍हों 
नके बीय ( मत्स्व ) आनन्द कर (ना) हमारे ( प्रजाम ) सन्‍्तानों 
( दिदिड्‌दि ) उपदेश दे ॥ १७॥ 


?ै थ ” 34 2० 


भावाथे;-- खब विद्वान्‌ जन अपनी २ विदुषी स्तर 


ं 
देश देबें कि तुम को सब की कन्याय पढ़ानी चाहिये आर सब 


प्रकार [सखाना चाहय || *ै७ ॥ 
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दिन है ब् हे + अजित न १२२ होगे >3ौ+++- १७०, 


६२२ ऋग्वेद! अ० २। अ० ८| व० १० ॥ 
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अझथ स्त्रीपुर्षविषयमाह | 
अच स्पीपुरुष के वि० ॥ 
इमा ब्रह्म॑ सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति। 
या ते मन्‍्म॑ गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेएु 
जुह्वति ॥ १८॥ 
इमा | बह्म॑ | सरस्वति । जुषस्व॑ । वाजिनी-अति । 
या । ते | मनन्‍म॑ । गृत्सउमदाः । ऋत5वरि। | प्रिया । देवेष 
जुद्धंति ॥ श८॥ 
पदाथ: -( इमा ) इम।नि ( ब्रह्म ) (सरस्वति ) बहु- 
विज्ञानयक्ते ( जुषस्व ) सेवस्व ( वाजिनावाति ) बह्नेश्वय्या- 
ज्ञादियुक्ते (या ) यानि ( ते ) तव ( मन्‍्म ) विज्ञानाने 
( गृत्समदाः ) गहीता55नन्दाः ( ऋतावरि ) सत्याचरण- 


८ 
युक्ते ( प्रिया ) कमनीयानि विज्ञानानि € देवेषु ) विद्या 


कामेषु ( जुह्ृति ) स्थापयन्ति ॥ १८॥ 








ब 


ग्रन्वयः-है ऋतावरि वाजिनीवाति सरस्वति त्वं 
यथा गृत्समदा थेम्ा ते प्रिया मन्म देवषु जुह्ति तानि 
ब्रह्म त्वं जुघस्च ॥ १८ ॥' 
भावाथे:-अतन्र वाचकलु ०-यथा विद्वां सः पुरुषा; कुमा- 
रान्त्रह्मचारिणः सुशिक्षयाधध्यापयेयुस्तथा विदुष्यस्तरियश्र कु- 
मारीम्त्रह्मचारिणीं सम्यक्‌ शिक्षयित्वाउध्यापयेयु: ॥ १८ ॥ 


५ जे ३ " 05 कुक 
पदाथ:--है ५ ऋतावरि ) सत्याच रणयुक्त ( वाजिनोवति ) वा बहुत 


ऐश्ये ओर अन्नादे पदार्थयुक्त ( सरस्वति ) बहुत विज्ञान वाली तूं जेस 
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( ग्स्समदा; ) आनन्द जिनन्‍्हों ने ग्रहण किया वे ( या ) जिन ( इपा ) इन 


( ते ) तेरे ( प्रिया ) मनोहर विज्ञान वा ( मन्‍्प ) साधारण बिज्ञानों को 
( देवेष्‌ ) विद्या की कामना करने वालों में ( जुहताति ) स्थापन करते हूं उन 
( ब्रह्म ) विज्ञानों को तूं ( ज़ुपस्व ) सबन कर ॥ *८ ॥ 
भावाथे।--इस मन्त्र में वबचकलु०--जेसे विद्वान्‌ पुरुष कुमार बत्रह्मचा- ' 
रियों को अच्छी शिक्षा से पढ़ावें बेसे विदुषी स्त्रियां कुमारी अद्बाचारिणी हह्लियों 
को अच्छी शिक्षा स पढावें ॥१८ ॥ 
पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
ज *] |। ० | # ७ | ओम के. 
प्रता यज्ञस्य शस॒वा यवामदा वृणामह । 
5 ] पे ॥ रह कह 
आउगन च हव्यवाहनम्‌ ॥ १९ || 
प्र । इताम्‌ । यज्ञस्य | शु५भुवां । युवाम्‌ । इत्‌ू। आ। 
वृगीमहे । अग्निम । च | हव्य५वाहनम्‌ ॥ १६॥ 
दर ९ः 
पृदाथः-( प्र ) ( इताम्‌ ) प्राप्ठुतः (यज्ञस्थ ) 
अध्यापनाध्ययनस्य ( शुभुवा ) यो शं सुख सम्भावयतस्तो 
( युवाम्‌ ) ढ्वो स्त्रीपुरुषो ( इत्‌ ) एव ( आ ) ( वृणीमहे ) 
सस्‍्वीकुमहे ( अग्निम ) पावकम्‌ ( थे ) ( हव्यवाहनम ) यो 
हवठये वहति तम्‌ ॥ १६॥ क्‍ 
काम, 0 जे, अरे ९ ९ ५ 
रु अन्वयः हे ल्रीपुरुषो यो शस्भुवा युवां यज्ञस्थ विद्या: 
प्रतां हव्यवाहनमांग्न च ताविदेव वयमा वुणीमह ॥ १६ ॥ 
५ 
भावाथ:ः-स्ेमनुष्थेः पुत्राध्यापकान्‌ (रुषान्‌ कन्या- 


ध्यापिकाः सख्रियश्व सततमध्यापनाय नियोजनीया यतस्सख्ी- 
पुरुषेषु पूर्णविद्याप्रचारः स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 
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६२४७ ऋगवंदः अ० रे | अ० ८ । व्‌० १० ॥ 
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पदा थे।--ह स्त्री परुषा जा ( शम्भुवा ) सुख का सम्भावना कराने 
' बाले ( युवाम्‌ ) दानों स्त्री पुरुष ( यज्ञस्य ) यज्ञ को विद्याआ का (प्रतास्‌ ) 
प्राप्त होते (च ) ओर ( हव्यवाहनभ्‌ ) हृव्य द्रव्य को पहुंचाने वाले ( अ- 
ग्निम ) अग्नि को प्राप्त होते ( इत ) उन्हीं को हम लोग ( आ, वृर्णीमहे ) 
| अच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं ॥ १६ ॥ 

मावाथ:--सव सनष्या क। पुत्र यापकों ओर पुत्री क॑ 
| काओं को निरन्तर नियुक्त करना चाहि से स्त्री पुरुषा में 


> 


हट 


ऋध्या 
विद्या 


»3 न्प्य 
अत्चा 3० श्रम 
अं, 


का प्रचार हो || १६ ॥ 


पुनस्तसत्र वचिषपसाह ॥। 
फर इसा वे ० ॥ 


द्यावां नःपृथिवी इमं सिधमय दिविस्पृशम। 
यज्ञ देवेष यच्छताम्‌ ॥ २० ॥ 

द्यावां। नः | पृथिवीइतिं । इमम | सिध्रम्‌ | अद्य । 
दिवि:स्एशंम्‌ । यज्ञम्‌ | देवेष | यच्छताम्‌ ॥ २०॥ 

पृदार्थ :--( द्यावा ) सूथ्य: ( नः ) अस्माकम्‌ ( ए- 
थिबी ) भूमिः ( इसम्‌ ) ( सिभम्‌ ) शास्त्रबोधप्रकाशनिमि- 
त्तप्‌ ( अद्य ) इदानीम ( दिविस्पृशम्‌ ) दिवि विज्ञानप्रकाशे 
स्पृशन्ति येन तम्‌ ( यज्ञम्र ) अ्रध्ययनाध्यापनसद्तिमयम्‌ 

देवषु ) विद्वत्सु ( यच्छताम्‌ ) संस्थापयतम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वय:-हे खत्रीपुरुषो भवन्तो धावापृथिवी इवाद्य न 
इमं सिर दिविस्पश यज्ञ देवेषु यच्छुताम्‌ ॥ २० ॥ 

भावार्थ:-अ्ध्यापकोपदेशकाभ्यां यथा सूर््यभूमी 
सवोन्‌ सर्वोथोन्नयतस्तथा स््रीपुरुषेषु विद्या: सम्यक्‌ प्रसार- 
णीयाः ॥ २० ॥ 
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तुल्ये स्थातामिति ॥ २१ ॥ 
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ऋउगेदः म॑ं० २। आअ० ४ | सू० ४१॥ ६२५ 
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पदाथः-दे स्ली पुरुषों आप ( द्यावापूथित्री ) सूथ्य भूमि के समान 
( अ्रद्य ) आज ( ने ) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( सिधम ) शाख्रतोप के भ्रकाश 
ब् ९ ७... आर ३७ 


के निमित्त ( दिविस्पशम््‌ ) विज्ञान प्रकाश में जिम्त से स्पशे करते हैं उस 


( यज्ञम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने की सड्गति सखरूप यज्ञ को ( देवप ) विद्वानों में ( यच्छ- 
ताम्ू ) स्थापन करा ॥ २०॥ 
मावाधेः--अध्याप क ओर उपदशकों स जसे सूय्य ओर भूमि सब को 


सवेथा उन्नति देते हें बेस स्री पुरुषों में विद्या अच्छे प्रकार विस्तारनी चाहिये।|२०॥ 
पुनस्तभव ।विषयसाह।। 
क्‍ की जज जा || हे | 

आ वाप्रपस्थमदुहा दवाः सादन्‍्तु याज्ञयाः । 
इहाद् सोम॑पीतम ॥ २१ ॥ १० ॥ 

झा । वाम्‌ । उप(स्थंम्‌ | अद्वृहा | देवा: । सौदन 
यज्ञियाँ: | इह | अद्य । साम5पीतये ॥ २१॥ १० ॥ 

पदार्थ:-( आ ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( उपस्थम ) 
उपतिष्ठान्ति यस्मिंस्तम्‌ ( अ्रद्ुहा ) द्रोहादिदोषरहिताः 
अत्र सुपामित्याकारादेश: । ( देवा: ) विद्वांसः ( सीदन्तु ) 
( यज्ञियाः ) विद्यावद्धिमययज्ञप्रचाराहा: ( इह ) अस्मिन्सं- 
सारे (अद्य) इृदानीम ( सोमपीतये ) यया सोमा विद्येश्वर्य्या- 
णि जायन्ते तस्थे॥ २९ ॥ 

ग्रन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकोः इहाय सोमपीतये 
अद्ुहा यज्ञिया देवा वामुपस्थमासी दनन्‍्तु ॥ २९ ॥ 

भावाथे!-अध्यापकोपदेशकयोः समीपे८न्या निर्दोषा 
विदुष्यः स्त्रिःः सन्‍्तु यत उभयषु सत्रीपुरुषषु विद्यासुशिक्ष 
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६२९६ ऋग्ेद। झ० २। अ० ८ | ब० १०॥ 





कअत्राध्यापकाध्येतृसूया चन्द्रा सिवा यु पर मे खरोपासनासत्री- 
पुरुषक्रमवर्णनादेतद्थस्य पू्वेसृक्तार्थेन सह सह्ृनतिर्वेध्ा ॥ 


इत्येकाधिकचत्वा रिशत्तमं सृक्त दशमों वर्ग श्व समाप्त: ॥ 





पदाथे।--हे अध्यापक ओर उपदेशको ( इृह ) इस संसार में ( अद्य ) इस 
समय वा आज ( सोमपीतये ) जिस से विद्या भोर ऐश्वय उत्पन्न होते हैं उस 
क्रिया के लिये ( अद्गव हा ) द्रोहदादि दोष रहित ( यज्ञिया।) विद्या वृद्धिमय यघ्त | 
प्रचार के याग्य ( देवाः ) विद्वानजन ( वास ) तुम दोनों के ( उपस्थम्‌ ) 
समीप रहने वाले के ( आ, सोदन्तु ) समीप बेठें ॥ २१ ॥ 

मावाधथ:-- अध्यापक ओर उपदेशकों के सर्माप और निदोष विदुषी ख्री 
हों जिससे दोनों स्री पुरुषों में विद्या ओर उत्तम शिक्षा तुल्य द्वो ॥ २१ ॥ 
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कक किम 
इस सूक्त में अध्यापक ओर अध्ययनकत्तो सूथ्य चन्द्रमा भग्नि बायु पर- 
१ * बिक ५ के ९ 
मेश्वरोपासना भोर र्त्री पुरुष के क्रम वणन होने स्र इस सक्त के क्थे की 
पिछले सक्ताथे के साथ सज्गति समझनी चाहिय ॥ 


यद एकतालीसवां सृक्त भोर दुशवां वर्ग समाप्त हुभा ॥ 
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श्र 


कनिक्रददितितन्रयचस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य सृक्तस्य गत्समद 
ऋषि: | ऋपिजल इवेन्द्रो देवता । १। २। ३ तत्रिष्ट॒प्‌ 
छुन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अधापदेशकगुणानाह | 
णब तीन ऋचा वाले बयालीसवें सृक्त का आरम्भ है उस्क प्रथम 
मन्त्र मे उपदेशक के गुणों को कद्दते हैं ॥ 
शञ] बह ॥ ९७५ | को 5 
।.... कनिक्रदजनु्ष प्रत्रुवाण इयत्त वाचमारतव 
_नावम | सुमद़लश्व शकुन भवासे मा ला का 
_ चिदमिमा विरव्यां विदत्‌ ॥ १ ॥ 
कनिंक्रदत्‌ । जनुष॑म्‌ । प्रत्रवाणः । इयंति । वाचम्‌ । 
अरिता5इवं । नाव॑स्‌ । सुमं५गलः । च। शकने | भवांसि | 
मा।त्वा। का। चित्‌। अभि5भा । विश्वया । विदत्‌ ॥ १॥ | 
पदा थेः-( कानेऋदत्‌ ) भशु शुब्दायमानः ( जनुषम ) 
 अ्सिद्धाम्‌ ( प्रगमुवाणः ) प्रकष्टया वदन्‌ ( इयत्ति ) प्राप्नोति 
( वाचम्‌ ) ( अरितेव ) यथा अरितानि ( नावम्‌ ) ( सुमड- 
गलः ) सुमड्रलशब्द: ( च ) ( श॒कुने ) शकुनिवद्तत्तमान 
| ( भवासि ) भवेः ( मा ) (ता ) त्वाम ( का ) ( चित ) 
अपि ( आभिभा ) श्रभितःकानितः ( विश्वया ) विश्वस्मिन्भवा 
( विद॒त्‌ ) प्राप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हं शक्कुने शाक्तेमन्‌ कनिऋदजूजनुषं 
प्रत्रवाणो परितेव वाचनाव चर्यात्त तथा सुमंगलो भवाएे 
काचिद्विश्वया अभिभा त्वामाविदत्‌ ॥ १ ॥# 
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६२८ ऋग्वेद; अ० २। अ० ८ | व० ११॥। 
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भसावाथे:-अ्रत्रोपमालं०-य उपदेशको यथा रित्राणि 
नाव॑ प्राप्तुतन्ति तथा स्वान्मनुष्यानुपदेशाय प्राभोत्युपदिशुन्‌ 
| पक्षिवद्धमाते तस्मे सुमंगलाचाराय कश्रित्प्रभाभंगो न 
स्थादेतदथ राज्ञोपदेशकानां रक्षा विधेया ॥ १ ॥ 
पदाथः है ( शक्कुने ) पक्षों के तुल्य वत्तेपान शक्तिपान्‌ पुरुष ( कनि- 
| ऋदत्‌ ) निरन्तर शब्दायमान उपदेशक ( जनुषम्‌ ) प्रसिद्ध विद्या को ( पत्र 
बाण; ) प्रकूह्ता से कहता हुआ ( अरितिव ) पहुंचे हुए पदार्थों के समान 
( बाचम ) वाणी (च ) भर ( नावम्‌ ) नाव को ( हयर्ति ) प्राप्त होता बेसे 
' ( सुमंगल। ) छुमंगल शब्द युक्त (भवासि ) हांत हा ( का, चत्‌ ) काई भी 
( वेश्व्या। ) इस ससार में हुईं ( आंभभा ) सब आर से जी कानित है वह 
(ला ) हुक ( मा ) पत ( विदत्‌ ) माप हो अथात किसी दूसरे का तेज 
| आप के आगे प्रबल न हो ॥ १ ॥ 
भावाथे;-इस मंत्र में उपसालं०--जो उपदेशक जैसे बल्ली नाव को पहु- 
चाती दे वेल्ले सब मनुष्यों को उपदेश के लिये प्राप्त दाता वा उपदेश करता हुआ 
पक्षी के समान भ्रमता है उस समंगलाचरण करने वाल के लिये कोई कान्ति भंग 





कर 


न हो इसलिये राजा को उपदेशकों की रक्षा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह | 

फिर उस्री वि० ॥ 

मा त्वां ग्येन उद्धधीन्मा सुपर्णो मा ता विढ- 

दिष॑मान वीरो अस्तां | पिच्यामन प्रदिशं कनिं- 





क्रदत्समगला मद्रवादा वंढह ॥ २॥ 

मा । त्वा । श्येनः । उत्‌ । वधीत्‌ | मा | सप्पणेः | मा । 
तथा | विद॒त्‌ । इषुं$मान्‌ । वीरः। अस्ता । पिद्रयाम । अनु । 
प्रदिशंम। कनिक्रदत| समंगर्लः | भद्र5वादी। वद। इह ॥२॥ 





ऋग्वेद; मं”? २। अ० ४ | सू० ४९ || ६२ 


पदार्थ--( मा ) ( ला ) खाम्‌ ( श्येनः ) ( उत ) 
। ( बधीत्‌ ) हन्यात्‌ ( मा ) ( सुपणेः ) अन्यः पत्ता (मा) 
( तवा ) ( विद्धत्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( इषुमान्‌ ) वाणवान्‌ ( वारः 
( अस्ता ) प्रक्षपकः ( पिव्रयाम्‌ ) ( अनु ) ( भ्रादेशम ) 
दिशोपदिग्यक्त दशुम्‌ ( कानक्रदत्‌ ) भृशु वदन्‌ ५ सुम- 
ड्रुलः ) सुमड्रलापद शुक ( भद्रवादा ) भद्र कल्याण वांदतु 
शीलं यस्य सः ( वद ) ( इह ) आस्मन्लसार ॥ ३ | 


अन्वग्ः-हे विद्वन ला तां श्येनइव काश्वन्माह 
 धीन्‍्मा सुपर्ण इवोह॒धीत्‌। त्वा इषुमानस्ता वीरो मावरेदत्‌ ह 
कनिक्रदरूद्रवादी सुमंगलः सन्‌ पिन्रयास्प्रादेशमनुवद ॥ ९॥ 


भावाथः-अन्न वाचकलु०-यथा श्येनादयः पांच 
णोउन्यान्पक्तिणो घ्नन्ति तथा कश्चिदापे उपदशक मा पाडयय- 
नाय॑ सखेन कुशलतया च सबत्र।पदंशक कत्तु शकनुयात्‌॥ २॥ 


पदाथ।--३ 4६न ९ ता ) तुमे ( श्येन।) श्यन पत्ती के समान 
कोई ( भा, उत्‌ बधीत्‌ ) मत उच्चार्ट (भा ) मत ( सुबण: ) अच्छ पख वाल 
झन्य पत्ती के समान उच्चाटे ( त्वा ) तुझे ( इपमान ) बाणा का रसन वा 
( झस्ता ) फेंकने वाला ( पीर) चीर ( मा, ।विदत्‌ / मत प्राप्त हा ( इृह ) यहां 
( कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर कहता हुआ ९ भद्गवादा ) कल्पाणरूप उपदेश करन 
वाला ( समडःगलः ) सुन्दर मडढगल का उपदशक हाता हुआ ( पिज्याम््‌ ) 
पितृसम्बन्धी ( प्रादशम ) दशा आर उपदिशाओं से युक्त देश का ( भन्ञु, 
वद ) अनुकूलता से उपदश कर ॥ २ || 

भावाथे;-इस मंत्र भें वाचकलु०-जश्व श्यन पक आदि पखेरू अन्य 


पक्षियों को मारते हैँ वैसे कोई उपदेशक को पीड़ा मत द्‌ जिस स॑ वह इस 
ओर कुशछता खरे सवेन्र उपदश कर सके ॥ २॥ 
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पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फर उसा |ब०॥। 


अब क्रन्द दक्षिणतों गृहाणा समड़लों भद्र 
वादी शंकुन्ते । मा नः स्तेन इशत माघरीसो 
दृहदंदेम विद्थें सुवीरां: ॥ ३॥ 

अव | कन्द । दाच्चणतः । गहाणाम्‌ । सभ्मड्रलः 


्‌ 


भद्र॒पवादा | शकनत । सा | नः | स्‍तेन। । इशत मा | 


अघ$5शूसः | बहत्‌ । वदेम । विदथें । सहई॒वीराः ॥ ३ ॥ 
पदाथ:-( अब ) ( कन्द ) शुब्दं करु (दाच्षिणतः ) 
दक्षिणपा शव ( गहाणाम्‌ ) प्रसादानाम्‌ ( सुमड्रलः ) ( भ- 
द्रवादी ) ( श॒कुन्ते ) शक्तिमन्‌ (मा ) ( नः ) अस्मान्‌ 
( स्तेनः ) चारः ( इशृत ) समर्थों भवेत्‌ । अन्न विकरण- 
व्यत्ययेन शूः ( मा ) निषेध ( अघशुस: ) योएुघे पाप श- 
सति स दस्युः (बहत्‌) (वदेम ) (विदथ) ( सुवीरा: )॥ ३॥ 
अन्वय:-हे शकन्त समडुला भद्गवादी संस्त्व ण- 
हाणां दक्षिणतो:बक्रन्द यतः सतना नो मेशत अघशुसो नो 
मेशत यतस्सुवीरा वर्य विद्थे ब॒हद्व॒देम ॥ ३॥ 
हे हो २ 
भावाथु!-शुद्धाचारास्सत्यवादिनों महात्मानो य- 
त्रोपदिशन्ति तत्र चोरादयो दुष्टा नष्टा भूत्वा सर्वेषाम्मह- 


त्सख वद्धत ॥ ३॥। 





अन्नोपदेंशकगु णवणनादेतदथस्थ पृवसक्तार्थेन 
सह संगतिवेद्या ॥ 
इति द्विचत्वारिशत्तमं सक्तमेकादशो वर्गेश्न समाप्त ॥ 
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: ६३० ऋग्वेद! अ० २। अ० ८ | व० ११॥ 
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3 लक कप 
पदाथ।--ह ( शझन्ते ) शक्तिमान्‌ ( सुमह्गल; ) सुन्दर मज्लयुक्त 
( भद्रवादी ) कल्याण के कहने वाले होते हुए आप ( ग्रहाणाम्‌ ) उत्तम घरा 
के ( दक्तिणत) ) दाहिनी ओर से ( अब, क्रन्द ) शब्द करा अथांत्‌ उपदश 
करो जिससे ( ह्तेनः ) चोर ( न! ) हम लोगों को कष्ट देने का ( पा) मत 
(इंश॒त ) समर्थ हो (अपघशंसः ) पाप की प्रशंसा करता वह डांझू हम लोगों 
को दुष्ठता देने को (मा ) मत समथे हो जिस से ( सुब्रीरा; ) सुन्दर बीरों 
वाले हम लोग ( विदये ) संग्राम में ( बृष्त्‌ ) बहुत कुछ ( वदेम ) कई ॥ ३ ॥ 








अत नेकनर-मम समन मना कनम+ व मनन नम कक-++3>नकन» नमन. 





सावाथ|--शुद्धाचरणों के करने वाल सत्यवादी महात्मा जहां उपदश 
करते हूँ वहां चोर भादि दुष्ट नष्ट होकर सब को बहुत सुख बढ़ता है ॥ ३॥ 
इस सूक्त में उपद्शक के गुणों का वर्णन दोने से इस सक्त के अथे की 
पत्र सृक्ताथ के साथ रूगति जाननी चाहिये ॥ ३ ॥ 
८ 


यह वयालासवां सक्त आर ग्यारहवा वग प्‌ृण हुआ ॥ 





छा 


प्रदक्षिणिदित्यूचस्य त्रिचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य 
कपषिज्जलइन्द्रों देवता | श जगती । ३ 
निचृज्जगतीछन्दः । निषाद: स्वर: | ३ 
भुरिगतिशुकरी छन्दः । प>चमः स्वर: ॥ 
पुनरुपदेशकगुणानाह ॥ 


भव ताौन ऋचा वाले ४३ वें सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 


संत्र में फिर उपदेशक के गुणों को कहते हें ॥ 
प्रदक्षिणिदमि गंगा न्ति कारवो वययो वन्दंत 
ऋत॒था शकुन्त॑यः | उसे वा्चों वदति सामगाईंव 
गायनत्र च त्रेष्टमं चाने राजाते॥ १॥ 
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पदाचाणत्‌ | आभ । गणान्त | कारवे; । तय; | वद- 








६३२ ऋगेद। झअ० २ | झ० ८ | ब० १२॥ . 








न्ते। | ऋत5था | शकन्तयः; | उभइत । वाचा | बेंदाल । 
सामगा:5३व । गायत्रम । । त्र॑5सतुभम ।च। अनु । 
राजति ॥ १॥ 


पदाथ :-( प्रदक्तिणित ) यः प्रदक्षिणामाते सः अन्न 


ठयत्ययेनेकबचनम्‌ ( अभि ) आभिमुख्ये ( ण्णुन्ति ) उप- 


दिशुन्ति ( कारवः) कारुकाः ( वयः ) पक्षिणः ( वदनन्‍्तः ) 
( ऋतुथा ) ऋतुष ( शक॒न्तयः ) शक्तिमन्तः ( उभे ) ऐेहिक- 
पारसार्थिकसुखसाधिके (वाचों ) ( वद॒ति ) ( सामगाइव ) 
यः सामाने गायति तद्बत्‌ (गायत्रम्‌ ) गायत्रीम (च) 
उष्णिहादीने ( त्रेष्टभम्‌ ) त्रिष्टभम्‌ (च ) जगत्यादीने 
( अनु ) ( राजाति ) प्रकाशयति ॥ १ ॥ 

अन्वयः-यथतुथा वदन्तो शुकुन्तयों वयो वदन्ति 
तथा कारव उभे वाचावभिश्णुन्ति यः प्रदक्षिणित्‌ सामगा- 
इव गायत्र च-जेहुम च वदति स उभे वाचावनुराजति॥ १॥ 


के श ७ 
भसावाथः-अन्न वाचकलु०-यथा पाक्षण ऋतुमतु 

प्रति नानाशुब्दानुच्चारयान्त तथा शिल्पिनो भयन्त्यक्ता5- 
नेकविद्याप्रकाशकान्‌ शब्दान्‌ वदन्तु ॥ १॥ 


पदा्थ।--जैसे ( ऋतुथा ) ऋतुओं में ( बदन्‍्तः ) बोलते हुए ( शह्ुन्तय$) 
शक्तिमान्‌ ( वयः ) पक्ती कहते हैं वेसे ( कारवेः!) कारुकनन ( ढउभे ) ऐहिक 


ओर पारमार्थिक सुख सिद्ध करने वाली ( बाचौ ) वाणियों का ( अभि, गरण- 


के) 


न्ति ) सब ओर से उपदेश करते ई जो (प्रद्षिणित्‌ ) प्रदक्षिणा को प्राप्त 
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ऋगण्वंद। मं० २। अ० ४ | सू० ४३ ॥| ६३३ 
८ ४३ ७ # | 






होने वाला (सापगाइव ) सामगाने वाले के समान (गायत्रम् ) गायत्री 
(च) आर डाप्णहादे (तजश्चभम् ) त्रिए्‌्म का (च) ओर जगती शआ्रादि को 
भा ( वदाते ) कहता हैं वह छाहेक पारपाथक दाना वाणिया का ( अनु 
: राजाते ) अनुशुलता से प्रकाशित करता हैँ ॥ १॥ 





भावाथेः--इस्र मन्त्र में काचकल ०--जेस पक्षी ऋत २ में नानाप्रकार 





ब ञ /*.0 | 
क शब्दा का उच्चारण करते हूं बस शाल्पजन डर का छाडकर अनक बिदया 
क भ्रकाशक शब्दा का कह ॥ १ ॥ 


| 
पुनस्तमव घिषयमाह ॥ 

फिर उसी वि० ॥ 

 उदगातव शकने साम गायसि ब्रह्मपृत्रनव 
सवनेप्‌ शंसांसे। रषेंव वाजी शिशमतीगपीत्या 
भवंतों नः शकुने मद्रमावद विश्वतों नः शकुने 
पुणएयमावंद ॥ २॥ 


उद्गाता5इव। शकन | साम॑ । गायसि। ब्रह्मउपुत्र:5 


जज जी आल अिी जलन >त+ +७3+-+ - + «०७४०-७० ०... 4 
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कमाना ९०३) ग्ज्याक 


इंव। सव॑नेषु। शंससि। वर्षाइव। वाजी। शिशुधमतीः । 
अपि<इत्यं। सर्वेतः। नः | शकुने । भद्रम । आ। वद । विखत:। 
नः । शकुने । पुएयंम्‌ ! आ | वढ़ ॥ २॥ 

पदाथ:-( उदगातेव )यथोहाता तथा ( शक्‌ने ) 
पत्चिवच्छक्तिमन्‌ ( साम ) ( गायसि ) ( ब्रह्मपत्रइव ) | 
ब्रह्मण श्रतुर्वेदवेत्तः पत्रस्तथा ( सवनेषु ) यज्ञसम्बन्धे प्रातः- 
क्रियादेषु ( शुसासे ) स्ताषे ( वृष ) महाबालष्ट वृषभ- 
वत ( वाजी ) बलवान्‌ ( शिशुमतीः ) प्रशुस्ताः शिशवो 


का 


रमन“ कमा 28:७७ बी ॥४६3५ "७:43 -+3झ+-+न+-+८५+3५०कनन-+ पिन 0 काननन- नाक कल नन-++ पा न++--फनपनन नली ना फ+++ कीनन- +नन- समन ० कन-न न “नी अल फकिनीनाओ- ५-7० * किन जन>-ध ++>- ० 7 +- पिरनकनीीनीनिनानयी-नीनझ-ी न पनन+ जन बन नल नमन निकनीननन बने. «नन्‍न-ब नीयत अननमन जतायनाणा 32 जन अमथन-++ण>>+-+>-- ->. 3>>. +- 


! 
। 
। 
| 
| 
| 
् 
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विद्यन्त यासा ता; (अपात्य ) ननेश्चयन प्राप्य। अन्न 


साहतायामात दाघेः ( सवतः ) ( नः ) अस्मभ्यम 
( शुक॒ने ) वक्तलशक्तियुक्त ( भद्रम ) ( आवद )(विश्वतः ) 
सवेतः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शुकुने ) ( पुण्यम्‌ ) (आ ) 
( वद ) ॥ २॥ 


अन्वयः-हे शकने यस्त्वमुद्दातंव साम गायासे 
ब्रह्मपत्रइव सवनेष शूससि स ते वषेव वाजी शिशुमतीर- 


[ह 


' पीत्य नः सवतो भद्गरमावद है शक॒ने त्व॑ सवेतो विद्यामा- 


वद ! है शुकुन त्वं नो विश्वतः पुएयमावद ॥ २ ॥ 


ए + 2 रीिक आर बा 
सावाथः-अन्रापमाल*-यथा वंदावंदा नेयमंन 
पाठं वेदोक्ताचारं च कुवान्त तथोपदेशकाः स्त्रीपुरुषाः 


सर्वेषामुज्ञतये सवेदा सत्योपदेशान्‌ कुवेन्तु येन सर्वेषां 
सुखाने सवतो वर्दधरन्‌ ॥ २॥ 


पदा्थः--हे ( शकुने ) पखेरू के समान सामथ्य वाले जो तुम ( उद्गातेव ) 
ऊध्व स्वर से वेद को गाते हुए के समान ( साम ) सामवेद का ( गायसि ) गान 
करते हो ( ब्रह्मपुत्र शव ) चारो वेदों के ज्ञाता का जैसे कोई पुत्र हो वेसे (सबनेषु ) 
यज्ञ सम्बन्ध में प्रातःकाल की क्रिया आदि में ( शेससि ) स्तुति करते सो धुप 


( हृषेव ) महाबत्ली बेल के समान ( वाजी ) बलवान ( शिशुमतीः ) प्रशं- 


सित बालकी वाल स्त्रियों को (अपीत्य 3 निश्चय से प्राप्त होकर (नः ) 


छू. जे... 6०९५. के 


हम लाग! के लिये ( सवत। ) सब आर स ( भद्रम्म ) कल्याण का ( आवद ) 


उपदेश कर | ह (शहुन ) कहने का शक्ति स युक्त पुरुष तू सब ओर विद्या 


ा।.. पक. चर 


का उपदेश कर । हे ( शकुुने) सब ओर से शक्तिमान्‌ ( न ) हम लोगों के 


लिये ( विश्वतः ) सब ओर से (पुण्यम) पुण्य का (झवद ) उपदेश | क्‍ 


कर ॥ २ ॥ 
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दशेढे ऋा्वंद! अ० २। झअ० ८ । बव० १२॥ 
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ऋषणतद।; म० २। अभ्र० ४ | स्‌० ४३ ॥ ६२५ 


है पद पा 2 मल 2 नम 3 2 2 8 पपय मम म 5 ग स्ल्ननक नमन पल सन्त आन ललित नल न ननका.3५०००-०++४०३०++952+ 5 अल 5० सम ३७ ४++००७४१ ++।० "न ल्न्‍ननरतत जन « 
शव ्ै | 
सावाध+-जंख वदवक्ता विद्वान जन |नेयम ख्े पाठ आर वंदाक्त आचार 


कक  चोडं. जो 
का करते हैं वेसे उपदेश करने वाले सत्रीपुरुष खब की उन्नति के लिये सवंदा 


३ छ 4+ चर हक, . के जे 
सत्यांपदंश कर |जस स सब के सुख खब आर से बढ ॥ २॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उस्री वि० | 


आवहधष्स्व शकुन भवद्रमावद तष्णामासानः 
 म॒माताचाकांड नः। यदत्पतन्वदंस ककारयंथा 
 बहह॑देम विदयथें मुवीराः ॥ ३॥ वृ० १२॥ 
आउवर्दन्‌। त्वम्‌। शकुने । भद्रम्‌ | आ। वद | तृष्णीम। 
 आसीनः ! स॒'मतिम्‌ । चिकिद्धि । नः । यत्‌ । उत्‌षपंतन्‌ । 
 वर्द्सि | ककेरिः। यथा । बृहत्‌ | वदेम । विद्थें । सु 
 बीराः॥ ३॥ व० १२॥ 

पदा्थ:-( आवदन्‌ ) समन्तादु पदिशन्‌ ( त्वम्‌ ) 
 (शकुने ) शक्तिमत्पक्षिवद्तत्तमान ( भव्रम्‌ ) भनन्‍्दनीयं वचः 
 ( आ ) ( वद ) ( तृष्णीम ) मोनमालम्ब्य ( आसीन: ) 
 उपविष्टस्सन्‌ ( समतिम्‌ ) शोभनां भ्रज्ञाम्‌ ( चिकिद्धि ) 
ज्ञापय ( नः ) अस्मान्‌ ( यत्‌ ) ( उत्पतन्‌ ) ऊध्वेमड्ीय- 
मानइव ( वदालि ) ( ककरिः ) भृश कुबन्‌ (यथा )९( बृह- 

त ) ( वदेम ) ( विदथे ) ( सुवीराः )॥ ३॥ 

अन्वयः-हे श॒कुने वमावदन्‌ सन्‌ भद्रमावद तृष्णी- 
मासीनो योगाभ्यासं कुवन्‌ नः समाते चिकिद्धि उत्पतान्नव 
यद्धद्ध यथा ककरिस्तथा वदासे अनेनेव सवीराः सन्‍्तो वर्य॑ 
| विदथे बुहद्ददेस ॥ ३॥ 
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ऋग्वद! घ्र० २। अ० ८ | व० १२॥ 


नल 5 न जे अजनज- २१००-२७. 
4. +3०>>ममखक०+ हे 


भसावाथः-श्रत्न वाचकलु ०---ये विद्या: श्र॒त्वा मन्वाना _ 
| अध्यापयन्तस्सन्तः सत्य विज्ञायाइन्यानुपदिशान्त ते सर्वेषां 


| 
| 


| कल्याणकरा भवन्तीति ॥ ३॥ 





अन्नोपदेशकगृणवर्णनादतदथस्य पृव॑सक्तार्थेन सह सड्डभतिरवेधा ॥ 
इति त्रिचत्वारिंशत्तमं सक्त द्वादशों वर्गश्च तुर्थोंउनुवाको 
द्वितीयम्मरडलं च समाप्तम्‌ ॥ 


पदार्थ:--है ( शकुने ) शक्तिबान्‌ पक्ती के समान वत्तेमान तू ( आच- 

| दून्‌ ) सब भोर स उपदेश करता हुआ ( भद्रम ) कल्याण करने याग्य प्रस्ताव 
का ( आवद ) अच्छे प्रकार उपदेश कर ( तृष्णाम्‌ ) मान को आलम्बन कर 
(आसानः ) बठ हुए योग का अभ्यास करता हुआ ( नः ) हम लोगा को 
(मुमातिम ) शुभ बुद्धि (चिकिद्धि ) समझ (उत्पतन्‌ ) ऊपर को उड़ते के समान ' 
लिस ( भद्र॒म्र ) कल्याण करने योग्य काम को ( यथा ) जेसे ( ककरिः ) 
निरन्तर करने वाला हो बस (वदसि ) कहते हो इसी से ( सवारा£ ) सुन्दर 
वीरों वाले हम लोग ( विदये ) संग्राम में ( बहत्‌ ) बहुत कुछ ( बदेम ) कहें॥ ३॥ 
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> 
न्न+-क्र 


खसावाथ/-श्स सनन्‍्त्र स वाचकल०-जा ववद्याआा का सनकर भनन करत 


फू 


हुए पढाते ओर सत्य को जानकर औओरों को उपदश करते हद वे सब के कल्याण 
करन बाल हांत हद ॥ ३ ॥ 


कम गाकिके लगे >नि>बण- मम 


इस सक्त मे उपदेशकां के गणों का वणन हांने खे इस सक्त क भ्थ की 
पिछले सक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 


यह (ततालाखनबा सक्त बारहता वग चाथा भनुवाक 
आर दखरा #/ण्डल खम्राप्त हथा॥ 
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लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ही 
4..8.5. /भद्राकाबा 4€्यबं/शआए रण 4407/075 47707, । 
म्नस्त्री 
॥8॥.3:/0 /0।:५॥५ बा 
यह पृस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस के मी 
506 8 40 96 ॥6[0॥700 ० ॥6 086 [5 
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(७898/048& 


॥॥॥ 
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